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एतद्देशप्रसतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्व॑ चरित्र शिक्षरन्‌ प्थिव्यां स्वमानवाः ॥ 
[ मनु-२-१० ] 


हो खीकार नितान्त तुच्छ भीर# 


मनुजजाति के उस इतिहास 
की अति उज्वल सुभग उषा में 
खणरश्मियों के उल्लछासः 
ननन्‍्दन में चिकसित हरिचन्दन 
की कलिका के सुखद झुवास, 
विश्वतापदारी घनमाला के 
तरलित शीतल उच्छूचास- 
फे समान जगती के कोने 
कोने में करके संचार 
आत्मत्याग की जिन प्रतिभाओं 
ने सह सह कर कष्ट अपार, 
देश देश में सत्य, अ्विसा, 
सेवान्रत का किया श्रसार 
उन्हीं अमर सन्देशवाहकों- 
के चरणों में--- 


यह उपहार ॥ 
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यात्रियों का मामगेप्रदर्श न परिशिष्ट में 


बरिचिण 

जयपुरराज्य के शेखावाटी प्रान्त में खेतड़ी राज्य है। वहां के 
राजा श्री अजीतसिह जी वहादुर बड़े तपस्वी व विद्याप्रेमी हुए हैं । 
गणित शास्त्र में उनकी अद्भुत गति थी। विज्ञान उन्हें बहुत प्रिय था । 
राजनीति में वे दत्त और गुण-प्राहिता में अद्वितीय थे। दशैन और 
अध्यात्म की रुचि उन्हें इतनी थी कि विज्ञायत जाने के पद्देलि और 
पीछे स्वामी विवेकानन्द उनके यहां महीनों रहे । खासी जी से घंटों 
शासत्र-चचों हुआ करती । राजपूताने मे असिद्ध है कि जयपुर के 
पुण्यम्छोक महाराज श्रीराससिंह जी को छोड़कर ऐसी सव्वेतोमुख 
प्रतिभा राजा श्रीअजीतर्सिह जी ही में दिखाई दी । 

राजा श्री अजीतर्सिह जी की रानी आउआ ( सारवाड़ ) चांपा- 
वत जी के गभे से तीन संतति हुई--दो कन्या, एक पुत्र | ज्येष् 
कन्या श्रीमती सूर्यक्ुुंवरि थीं जिनका विवाह शाहपुरा के राजाधिराज 
सर. श्री नाहरसिंह जी के ज्येछ चिरस्तीव और युवराज राजकुमार 
श्री उम्मेदर्सिह जी से हुआ | छोटी कन्या श्रीमती चांदकुंवरि का 
विवाह प्रतापगदू के महारावल साहब के युवराज महाराज कुमार 
श्री मानसिंह जी से हुआ। तीसरी संतान जयसिद जी थे, जो राजा 
श्री अजीतर्सिहू जी और रानी चांपावत जी के खगेवास के पीछे 
खेतड़ी के राजा हुए। 

इन तीनों के शुभचिन्तकों के लिए तीनों की स्मृति सम्वित कर्मो 
के परिणाम से दुःखमय हुईं । जयसिंह जी का सखगेवास सतह वर्ष 
की अवस्था में हुआ । और सारी प्रजा, सब शुभचिन्तक, सम्बन्धी, 

है । 


परिचय 


मित्र और गुरुजनों का हृदय आज भी उस आंच से जल ही रहा 
रहा है। अश्वत्थामा के ब्रण की तरह यह घाव कभी भरने का नहीं | 
ऐसे आशामय जीवन का ऐसा निराशात्मक परिणाम कदाचित्‌ ही 
हुआ हो । श्री सूर्यक्रेंबरि बाई जी को एकमात्र भाई के वियोग की 
ऐसी ठेस लगी कि दो ही तीन वर्ष में उनका शरीरान्त हुआ। श्री 
चांदकुँवरि बाई जी को बैधवय की विषम यातना भोगनी पड़ी और 
आहठ्‌-वियोग और पति-वियोग दोनों का असह्य दुःख वे मेल रही 
हैं| उनके एक-सात्र चिरज्लीव ग्रतापगढ़ के छुँवर श्रीरामर्सिद जी से 
मातामह राजा श्री अजीतर्सिह जी का कुल प्रजावान है । 

श्रीमती सू्यकुमारी जी के कोई संतति जीवित न रही । उनके 
बहुत आग्रह करने पर भी राजकुमार श्री उस्मेदर्सिह जी ने उनके 
जीवन-कालछ में दूसरा विवाह नहीं किया । किन्तु उनके वियोग के 
पीछे उनके इच्छानुसार कृष्णगढ़ में विवाह किया जिससे उनके 
चिरप्लीव वशांकुर श्री सुदशेनदेव जी विद्यमान हैं । 

श्रीमती सूच्येकृमारी जी बहुत शिक्षिता थीं। उनका अध्ययन 
बहुत विस्दृत था । उनका हिन्दी का पुस्तकालय परिपूर्ण था । हिन्दी 
इतनी अच्छी लिखती थीं और अक्षर इतने सुन्दर होते थे कि देखने 
वाले चमत्कृत रह जाते । खगवास के कुछ समय पूर्व श्रीमती ने 
कहा था कि स्वासी विवेकानन्द के सब ग्रन्थों, ज्याख्यानों और लेखों 
का प्रामाणिक हिन्दी अलुवाद में छपवाऊंगी। बाल्यकाल से ही 
खांभी जी के लेखों और अध्यात्म--विशेषतः अद्वैत वेदान्त की 
ओर श्रीमती की रुचि थी। श्रीमती के निर्देशाबुसार इसका कारये 
क्रम बांधा गया | साथ दी श्रीमती ने यह इच्चछा प्रकट की कि. इस 
सम्बन्ध में हिन्दी भे उत्तमोत्तम ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए एक 
एक अक्षय निधि की व्यवस्था का भी सूल्रपात हो जाय । इसका 
व्यवस्था-पत्र बनते वनते श्रीमती का ख्गैवास हो गया। 
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डे परिचय 


महाराजकुमार उस्सेदर्सिह जी ने श्रीमती की अन्तिम कामना 

के अनुसार:--- 

१--९०,०००) बीस हज़ार रुपये देकर काशा-नागरी-प्रचारिणी 
सभा के द्वारा 'सूयकुमारी अन्थमाला” के प्रकाशन की 
व्यवस्था की । 

२---३०,०००) तीस हज़ार रुपये के सूद से गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय कांगड़ी में सूयकुमारी आयेभाषा गद्दी ( चेअर ) 
की स्थापना की । 

३---५/०००) पांच हजार रुपये से उपरोक्त गुरुकुल में चेअर 
के साथ ही 'सूयकुमारी-निधि” की स्थापना कर 'सूयेकुमारी- 
ग्न्थावलि! के प्रकाशन की व्यवस्था की । 

४---५,०००) पांच हज़ार रुपये दवोर हाईस्कूल शाहयपुरा में 
'सूयकुमारी-विज्ञान-भवन' के लिये प्रदान किये । 

इस 'सूरयकुमारी-अन्थावलिः में आयेभाषा के उत्तमोत्तस ग्रन्थ 

छापे जायगे । और इसकी विक्री की आय इसी निधि में जमा होती 
रहेगी, इस प्रकार श्रीमती सूर्यकुमारी जी तथा श्रीमहाराज कुमार 
उम्मेदर्सिह जी के पुणय तथा यश की निरन्तर बृद्धि होगी और हिन्दी 
भाषा का अभ्युद्य तथा उसके पाठकों को ज्ञान छाभ होगा । 


॥] 


भरतावना 


लेखक--श्री घहाडुर चल्द्र जी छावड़ा एम. एप, डी. लिटू ( हालेएड ) 


धवृहत्तर भारत? का इतिहास प्राचीनभारत के चौमुखे बृहत्त्व 
का द्योतक है। आकारमात्र के बृहत्व का नहीं; अपितु उस सम्रद्ध अवस्था 
का जिस में पुरुष की विकासात्मक प्रवृत्तियां खच्छुन्द और अव्याहत 
क्रीडा करती है, जहां प्रेम और घेये उत्साह ओर साहस, उदारता 
ओर सोमनस्य, सामथ्य और पराक्रम प्रश्गति गुण साधारणजनता के 
स्वाभाविक भूषण दोते हैं। इन्हीं के कारण घम का प्रचार, विद्या की 
उन्नति, राज्य का विस्तार; समाज की प्रतिष्ठा, व्यापार का उत्कष, नीति 
की व्यवस्था, संस्कृति का प्रसार इत्यादि अनेक उदात्त काय संपादित 
होते हैं! 

हे का विपय है कि हम भारतीयों मे अपने पूर्वजों के 
चरित्नों को जानने की इच्छा प्रतिदिन बढ़ रही है। उनके वास्तविक 
इतिहास को खोज निकालने के लिये हज़ारों विद्याप्रेमी तत्पर हैं और 
इस सत्काये में अप्रमेय सिद्धि प्राप्त हो रही है जिस के फल स्वरूप कई 
एक परम्परा-प्रचलित कथाए' निमूल और अ्रमात्मक सिद्ध हो रही! हैं और 
तहिपरीत कई ऐसी तातक्त्विक घटनाओं का परिचय मित्र रह्य है जिज- 
का कुछ काल पहिले हम में से किसी को भी कुछ पता नहीं था। इस 
वात का स्पष्टीकरण प्रस्तुत “ब्ृहृत्तर भारत? के एक पारायण से खत' हो 
जायगा। 

इस में सन्देह नहीं कि वत्तमान मे भारत के पुरातन 
इतिहास का वैज्ञानिक रीति से जो अनुशीलन हो रहा है उसका सूत्र- 
पात आरयः विदेशी--विशेषतः युरोपियन--विद्वानों द्वारा ही हुआ है, 


( आ) 


किन्न, इस में जो सफलता हुई है उस का श्र य भी बहुलांशेन उन्हीं को 
है। आज भी देशान्तरों की अनेक संख्थाओं और यूनिवर्सिदियों में 
प्राचीन भारत की संस्क्ृति के सुविस्तृत इतिहास का अनुसन्धान जिस 
तनन्‍्मयता से हो रहा है वह सुतरा श्लाघनीय है। 

खेद दे कि भारतीय जनता उन विद्वानों के किये परिश्रम 
का पूर्यरूप से न तो आदर कर सकती है न उपयोग), क्यों कि उनके 
निबन्ध और ग्रन्य उत्त की अपनी अपनी भाषाओं मे लिखे जाते हैं । 
जैसे डच, जमन, फ्रेंच आदि; जिन्हें भारत मे कीई विरला ही जानता 
है । इंग्लिश भी हमारे लिये विदेशी भाषा हैं सह्दी, तो भी इस की 
गणना यहां नहीं की गई, क्‍यों कि राजभाषा होले के कारण इसका 
भारत के शिक्षित समाज में पर्याप्त प्रचार है | इस में जो पुस्तकें लिखी 
जाती हैँ, उन के सममकने समभाने अथवा दिन्दी मे अनुवाद करने में 
इतनी कठिनता नहीं होती। 

आज तक '*बृद्वत्तर भारत? संवन्धी जितने भी निवन्ध 
अथवा ग्रन्थ लिखे गये हैं वे प्रायःडच और फ्रेंच भाषाओं में हैं। यहा 
यह बता देना आवश्यक प्रतीत होता है कि (बृहत्तर भारत? से 
हमारा अभिम्राय भारतेतर उन देशों ओर द्वीपों से है जहां भारतीय, 
अथवा य कद्दो कि आये सभ्यता और संस्कृति का श्रचार प्राचीन काजल 
में शताब्दियों तक द्वोता रह्य है ओर जहा इस व्यतिकर के चिह्न और 
प्रमाण आज भी प्रचुर सख्या में विद्यमान हैँ । प्रस्तुत ग्रन्थ में जिन 
ऐसे देशों और ह्वीपों का वशुच किया गया है वे हँ-लक्छा, खोतन, चीन, 
कोरिया, जापान; तिव्वत, अरब, कम्बुज, चम्पा, स्याम और पूर्वीय द्वीप- 
समूह । इस दीप समूह में भी मुख्यत. सलाया प्रायद्वीप, जाबा, सुमात्ना, 
- बालि बोनियो आदि का सन्निवेश किया गया हे । 

कम्युज, चम्पा, स्याम और पूर्वीय द्वीप समूह के श्राचीन 
इतिद्दास की ओर भारतीय विद्वानों का ध्यान पिछले दस सालों से 
विशेषतः आक्ृष्ट हुआ है । फलत. तत्संबन्धी कई एक पुस्तक और 
लेख इंग्लिश भाषा में प्रकाशित हुए हैं जिन का प्रधान आधार उच और 
फ्रैंच अन्‍्थ ही हैं । 


(इ) 
हिन्दी में अभी तक उक्त विषय पर कुछ इने गिने लेख ही 


लिखे गये हूँ, कोई प्रामाणिक >न्थ नहीं लिखा गया । हिन्दी का साहित्य 
आज दिन दुगुनी और रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। उस में कोई 
खल्ल॒लावद्ध इतिहास न होना एक भारी चुटि थी | सनन्‍्तोप का विषय है 
कि प्रकृत 'बृद्चत्तर भारत” नामक अन्थ द्वारा आज उस त्रुटि की पूर्ति 
हुई | पण्डित चन्द्रगुप्त वेदालक्लार की यह कृति सर्वेथा अभिननन्‍्दनीय 
ओर प्ररंंसनीय है.। इतने इहत्‌ विषय का यू एक शन्थ में संक्षिप्त और 
सारवत्‌ प्रतिपादन करना निःसन्देह असाधारण योग्यता का परि- 
चायक है। 


ग्रन्थ के जिन जिन अंशों को मेने पढ़ा है उन में एक बात 
मैंने यह पाई है कि लेखक ने विवादात्मक प्रश्नों पर अपनी ओर से 
से अधिक ऊद्दापोह नहीं किया, होना भी ऐसा ही चाहिए था। प्रकृत 
ग्रन्थ में वर्शित विपयों का आधार अन्यान्य भाषाओं के ग्रन्थ हें 
ओर लेखक का मुख्य उद्दे श्य हे द्विन्दी पाठकों को उन इातबृत्तों का 
परिचय कराना जिनका जान तत्तद्‌ विद्वानों की आज तक की खोज के 
फल स्वरूप श्राप्त हुआ है। उक्त उद्दे श्य का निर्वाह उत्तमता से हुआ है । 

आगामी अनुसन्धान से कई विषयों मे हेरफेर होना 
अनिवाय हे, परन्तु इतिहास की जो प्रधान रूपरेखा यहां खींची गई है 
वह ज्यू की त्यू बनी रहेगी। इस दृष्टि से भविष्य में भी यह ग्रन्थ बैसा 
दी उपयोगी वना रहेगा जैसा वत्त मान में है । विविध चित्र, नक्शे और 
सारिणियां जोड़ कर लेखक ने मन्थ की उपयोगिता और भो बढ़ा दी 
है। विदेशी संज्ञाओं के तलफ्ज्ञ ( उच्चारण ) नागरी में द्वी दिये गये हैं, 
यदि रोमन लिपि में भी दे दिये जाते अथवा उनकी एक प्रथक्‌ सूची दे 
दी जाती तो पाठकों के लिये अन्यान्य अन्थों और नकक्‍शों में उनकी 
जानकारी सुगम हो जाती | 


- अन्य से वर्णित किसी एक घटना को लेकर उस पर टीका 
टिप्पणी करना तो यहां निष्प्रयोजन और पिष्टपेपणवत्‌ होगा, हां 
इतना सकेत कर देना असंगत न होगा कि देशान्तरों और द्ीपान्तरों में 
आये सभ्यता और संस्कृति का जो प्रचार हुआ है, उस में बहुत सा हाथ 


(ई) 


बोद्धों का है । जिस बुद्ध भगवान्‌ के नाते भारत देशान्तरों ओर द्वीपा- 
न्तरों में ख्यात हुआ उसी के मत की यहां इतनी अवहेलना हुई कि 
भारत में उसका नामलेवा कोई नहीं रहा । यह घटना उतनी द्वी 
विलक्षण है' जितनी कलंकास्पद्‌ ! वह पुरातन विशालकाय अश्वत्थ आज 
भी खड़ा है । उसका मूल स्कन्‍्ध जीणे शीर्ण और खोखला पड़ा है । उस 
की सुदूर विस्तृत शाखाए' है और जटाए' जड़ें पकड़ कर खतन्‍्त्न वृक्त 
बन गई हैं। वे हरी भरी हैं और नाना लता गुल्मों से आच्छन्न हैं। 

आधुनिक ऐतिहासिक अध्ययन का सुपारिपाक यद्द हुआ है. 
कि बौद्धों की महिमा का भारत में पुनरुत्थान हो रद्या है और बोद्ध 
सिद्धान्तों के प्रति नवोन श्रद्धा पेदा हो रहा हे । प्रस्तुत पुस्तक सो इस 
बात का समथन करेगी कि भारत भगवान्‌ बुद्ध का किवना आभारो 


ऊंटाकमण्ड (नीलगिरि ) वहादुरचन्द्र 
ता० २४५। ८ | १६३७ 


भकिथन 


इतिहास का अध्ययन करते हुए जब कभी में यह पढ़ता था 
फि सिश्र के भी कोई दिन थे, ग्रीस की भी कभी प्रतिष्ठा थी; रोम का 
सितारा भी कभी चढ़ा था; अरब की मरुभूमि ने भी विश्व में कभी, 
हलचल मचाई थी, तो में सोचता था कि विश्व के विशाल पिरामिड 
अत्युन्नत सिंहमूत्तियां तथा संचित ममियां नि.सन्देह आज भी यह 
प्रदर्शित कर रद्दी हैँ कि मिश्र का सी खर्णोय युग था। मिश्र के विविध 
राजवंशों ने चार सददस्न॒वर्षो' तक शासन किया, यह भी मुमे ज्ञात 
हुआ | टॉल्मी के नेतृत्त्य मे सिकन्द्रिया के विद्याकेन्द्र में विश्व के महान्‌ 
सत्य ढढे गये, और उनका संग्रह किया गया । संसार की सभ्यता को 
मिश्र ने भी कुछ दिया है, यह मेने अनुभव किया। 

एक दिन संसार की आखें ग्रीस पर लगीं थी | बढ़े बढ़े 
पर्शियन सम्राद---साईरस, जरक्सोज्ञ और डेरियस अपने लाखों- 
अनुयायियों के साथ एथेन्स पर चढ़े चले आते थे | प्रतीत होता हे कि 
ग्रीस सें कोई छिपा रत्न था, जिसे पाने के लिये ये यत्न हा रहे थे, 
किन्तु जो मित्र नहीं रहा था । ग्रेस का भी विस्तार हुआ। एशिया, 
योरुप और अफ्रोका--तोनों महाद्वीपों में त्रीस ने अपना राजनीतिक 
तथा सांस्कृतिक प्रसार किया | ग्रीस फे गर्भ से वह सिकन्द्र भी जन्मा- 
जो सीज़र और नेपोलियन के लिये आदशे चना रहा। बड़े बड़े साम्राज्यों 
के मुकुट उसके पैरों में लोटते रहे | सैल्युकस और समीनान्‍डर भारत में 
भी पेर जमाने का प्रयत्न करते रहे । पर भीस की ओर इन सब से 
अधिक ध्यान खींचने वाली वस्तु कोई और ही थी । वह थी सॉक़- 
टीज, प्लेटो और ए रिस्टोटल की तज़िमूर्ति जिस की उपासना किये बिना 


(ख) 


संसार के सत्यशोधक लोग सन्तोप नहीं प्राप्त करते । सम्पूर्ण पाश्चात्य- 
जगतू , विगत बीस शताब्दियों से जिन विद्धानों को ढढने का प्रयत्न कर 
रहा है उन के बीज इस त्रिमूत्ति के विचारों में कहीं न कहीं मिल ही 
जाते हैं। जब सारा योरोप अन्धकार और अज्ञान की गाढनिद्रा में 
निमग्न था तब यदि कहीं ज्ञान की ज्योति जगमगा रही थी, तो चह आस 
ही था। कहीं सुकरात वार्ता्ञाप द्वारा लोगों के मिथ्याविश्वासों को 
हटा रहा था। कहीं प्लेटो अपने काल्पनिक जगत्‌ में ऊंची जड़ानें ले 
रहा था और कहीं अरस्तू विविध सत्यों का अन्वेषण करने में तल्लोन 
था | ग्रीस के अमर विचारकों को संसार भुलाये भी नहीं भूल सकता, 
यह मैंने स्पष्टलया अनुभव किया । 


रोम के इतिहास में मैने पढ़ा कि सोज़र आया, उसने देख 

ओर उसने जीता । सीजर ने सचमच जीता था । इ“ग्लैण्ड से 
पार्थिआ तक जीत कर, तथा कार्थेज् को मलियामेट कर भूमध्य- 
सागर को “रोमन झील” बनाने वाले रोमन साम्राज्य का भो 
अध्ययन किया । डेढ़ सहस्चनवर्ष तक सारे ईसाई-संसार में 
रोमनचच ओर लैटिन भाषा का एकछजत्न आधिपत्य रहा । पोप 
के 'बुलः ईश्वरीय विधान सममे जाते रहे । रोम के पोष अपने हाथों 
से बढ़े बढ़े सम्राटों को अभिषिक्त करते रहे । कला, साहित्य 
न्याय, ज्यवस्था और शासन योरुप ने रोम से ही सीखे | रोम के दिन 
व्यतीत हो चुकने पर भी इस का घर्म, इसकी साषा और इसके नियम 
ससार के विभिन्न देशों को प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 
ईसा के सूली पर लटकने के पश्चात्‌ सिरों को मशाल्ष बना कर, 
अगुलियों को दीपशिखा बना कर, तथा देहों को लकड़ी की तरह यों 
भट्ठियों में फवबाकर, अपने गुरु के स्वर्गीय राज्य ओर विश्वश्नातृत्वः 
के सन्देश को यदि संसार की हुगेस घाटियों में, निजन बनों में 
असभ्य जातियों में, कृुष्टाद व्याधिपीड़ित जनससूहों में, समाज के 
स्वथा परित्यक्त व्यक्तियों में निष्खाथ और अनवरत सेवा के द्वारा, 
जखमों और फोड़ों को पीप को चूस कर, सम्पूर आयु अपने सम्बन्धियों 
का म॒ह तक देखे बिना व्यतीत कर, यदि किसी ने पहुंचाने का प्रयत्न 


(ग) 


किया है, तो उसका सेहरा रोमन चर्च के, उस से प्रभावित जैसुअट 
लोगों के ओर उनका अनुसरण करने वाले अन्य प्राचीन ईसाई- 
प्रचारकों के मस्तक पर द्वी वेंघेगा । रोम आज भी जीवित डे, इस को 
संस्कृति में आज भी प्राण है, यह मेने खूब अच्छो तरह अनुसव 
किया । 


दासों को सुक्ति दिलाने वाले, एकेश्वर की पूजा सिखाने वाले, 
साम्यवाद का क्रियात्मक पाठ पढ़ाने वाले, फ्रांसीसी राज्यक्रान्ति से 
शताब्दियों पूरे समानता, खतन्‍्त्रता और श्रातृ॒भाव का मघुर सन्देश 
सुनाने वाक्ते मुहम्मद का जीवनचरित भी मैंने सुना । सिंध से स्पेन तक 
इस्लाम का विशाल साम्राज्य भी मैंने मानचित्रों में देखा। गणित, ज्यो- 
तिष, श्रीक साहित्य, दिकमत तथा विज्ञान का पाठ पश्चिमीय योरुप को 
सर्वप्रथम अरबों ने पढ़ाया, यह भी मुझे ज्ञात हुआ | कैरो, कार्डोवा और 
अल अजहर के विश्वविद्यालय आज भी अरब संस्कृति का स्मरण 
कराते हैं, यह भी मेने जाना | योरुप और भारत के बीच सहतसीरों वर्षो" 
तक अरब संयोजक शुद्यला वना रद, इतिहास के अध्ययन ने मुझे यद्द 
भी बताया | 


इनके अतिरिक्त विश्व इतिद्दास का अध्ययन करते हुए जब 
मैं संसार के राष्ट्रों पर विचार करता था तो चीन में कन्फ्यूश्स और 
लुतजे, पर्शिया सें जरथुस्त्र ओर पेलस्टाईन में मूसा तथा ईसा का- मम 
ध्यान आता था। फ्रांस का नाम लेते ही रूसो और वाल्टेयर की 
प्रतिमा मेरी आंखों के सामने नाचने लगतीथी । जमेनी के नाम से 
लूथर और साक्स स्मरण हो आते थे | रूस की याद आते ही टॉल- 
स्टाय ओर लेनिन का नाम कानों में गुंजने लगता था, और जब कमी पे 
अंग्ेज़ों के विषय में सोचता था तो शेक्सपीयर और बेकन, तथा 
अमेरिका पर ध्यान जाते ही इमसेन और लिंकन मेरे मन में हठात्‌ 
स्थान बना लेते थे। जब कभी मं संसार का मानचित्र उठाता- था 
तो मुझे! दिखाई देता था कि अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और रूसियों के 
आज बड़े पढ़े साम्राज्य हैं| अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, एशिया का पर्याप्त 
भांग तथा उत्तरीय और दक्षिणोय अमेरिका योरुपियन लोगों के 


(घ) 


आधीन हो चुके हैं। में यह भी सुनता था कि अंग्रेजों जितना विशाल 
साम्रान्‍्य इस भूतल पर किसी मानवीय नेत्र ने कभी नहीं देखा। इन के 
राज्य में शताब्दियों से सूर्यास्त नहीं हुआ | जब कभी में पाश्चात्य देशों 
के विषय में अध्ययन करता था; तो यह ध्वनि मुझे; स्पष्ठटया सुनाई 
देती थी कि गोरी जातिया काक्की जातियों पर शासन करने के लिये 
पेदा हुई हे । वे परमात्मा की ओर से भेजे हुए दूत हैं। वे शासन करते 
हैं इस लिये ताकि अमेरिका के “रेड इन्डियन्स! अफ्रीका के “नीगमो! 
न्यूजीलैंड के 'माओरीः और एशिया की पिछड़ी हुई जातियों को सभ्य 
बनाया जा सके । उन्हें सुसंस्क्ृत और सुशिक्षित किया जा सके। वे 
कहते हैं कि हमने भारत कीं सामाजिक कुरीतियां दूर की, अराजकता 
मिटाई, तथा विज्ञान के आधुनिक चमत्कारों से देश और काल पर 
विजय पाई है | हम यदि आज भारत को नहीं छोडते तो केवल भारत के 
भले के लिये,इसे पूणु सभ्य बनाने के त्रिये, इसे खतंत्रता सम्भाज़् सकने 
के योग्य बनाने के लिये। राष्ट्रसंघ पेलस्टाईन, सीरिया, ईराक आदि को 
आदिष्ट राज्य इस लिये बनाता है कि इन्हें सभ्य बनाया जा सके। यही 
विचार हमारे देश के नवयुवर्कों को मह्यविद्यालयों में पढ़ाये जाते हैं.। 
इन्हें पढ़ कर वे भी सममने लगते हैं कि भारत गरम देश होने से अधिक 
असभ्य और पिछड़ा हुआ है | फूट यहां का प्रसिद्ध मेवा है (उत्तर की 
ओर से आने वाले विदेशियों से सदा कुचला जात। रहा है। सैनिक- 
संगठन, शासनज्यवस्था, खतंत्रता, लोकतंत्र आदि प्रवृत्तियां तो भारत 
भूमि में उपज ही नहीं सकती हैं | यहां तो सदा से 'अराजकता और 
निरड कुशता का ही अक्षण्ण अधिकार रहा है। यहां के निवासी तो 
केवल आध्यात्मिक चिन्तन में लगे रहे । वे वही सोचते रहे कि संसार 
सत्य है वा असत्य ? शब्द नित्य है वा अनित्य ? आत्मा मुक्ति से 
लोटता है' अथवा नहीं ? विदेशयात्रा पाप समझी जातो रही। भारत से 
बाहर डर ओर यवन रहते हैं, उनके साथ सम्पक में कभी नहीं आना 
चाहिये, ये विचार सके चे राष्ट्र में प्रचलित रह 
के लेकिन, दसरी जोर "मैने “तो अली साठ्संस्था 'शुरुकुल 
काडड़ी? में विद्याध्ययन दःरते हुए वचपन में ही गुरुमुख से कथाओं में 
सुना था, भारत सोने की चिड़िया हैः?कभी यह संसार का सिरमौर था । 


(डः) 


रु ने द्ग्विजय की थी, राम ने लड्ढा जीती थी, अर्जन ने पाताल देश 
तक विजय की थी। नालन्दा ओर तक्षशिलरा के विद्याकेन्द्र यहीं थे, 
जिनमें दूर दूर के देशों से विद्यार्थीजन शिज्ञा प्राप्त करने आया करते 
थे। प्रविष्ट न हो सकने पर द्वाथ म्ते हुए, रोते रोते अपने देशों को 
लौटा करते थे। ह्ेन-स्साह और फाहियान ने इन्द्ीं विश्वविद्यालयों 
में शिक्षा पाई थी। चीनी लोग भारत को झ्ाक्यमुनि का देश समझ 
इसकी तीर्थयात्रा की आया करते थे। नव में कुछ वड़ा हुआ तो पता 
चला कि (वृद्तत्तरभारत निर्माण? की अपनी उमद्नों को भी भारतीयों 
ने चरितार्थ किया था। अशोक ने धर्मंचिजय करके मिश्र और यूनान 
तक अपनी संस्कृति फैलाई थी। अपने प्रिय पुत्र महेन्द्र ओर पुत्री 
संघमित्रा को भगवान्‌ बुद्ध का सत्य संदेश सुनाने सिंहलद्वीप भेजा 
था। कुस्तन ओर यश तुर्किस्तान मे भारतीय संस्कृति को ले गये थे । 
कुछ प्रचारक चम्पा और मिश्र तक भी पहुँचे थे। मेने यह भी पढ़ा कि 
देवानाम्प्रियतिष्य के समय जब सीलोन को आध्यात्निक प्यास बुमाने 
के लिये कोई स्रोत ढढने की आवश्यकता हुई, तो उसने अशोक से 
प्रार्थना की । जब मिझः त्ती के समय चीनी सम्राद को नये प्रकाश की 
चाह हुई, तो उसने बुद्ध को शरण ज्ी। जब तिब्बत को आत्मिक 
उन्नति की तड़प अनुभव हुईं, तो उसने शान्तरक्षित, पद्मसम्भव और 
अतिशा आदि भारतीय पण्डितों को दी निसन्त्रित किया । जब अरब 
को साहित्य, कला और विज्ञान की अभिलाषा हुई, तो उसने भारतोय 
पण्डितों और शाज्रों का स्मरण किया। मृत्युशय्या पर पड़े हुए 
खलीफा के प्यारे भाई की चिकित्सा करने वाला जब सारे अरब में 
कोई ढूढे न मिला, तो एक भारतीय वैद्य ने ही उसे मृत्यु के मुख से 
खींचकर बाहिर निकाला | जब मद्जोल सम्राद कुबलेईखां को अनुवादकों 
की चाह हुई, तो उसने भारत पर दृष्टि डाली । कोरिया यदि असभ्य 

सभ्य बना तो वोद्धघम के कारण । जापान को जागृति का मूल 
कारण बोद्धधम ही तो है। मेने यह भी पढ़ा कि जाबा, कम्बोडिया, 
अनाम आदि तो हमारे उपनिवेश घे । वहां के राजा तो शिव; विष्णु 
ओर बुद्ध को पूजते थे । वेयन का शिवमन्दिर, अहूकोर का विष्णु- 
मन्दिर तथा बोरोचुदूर का बोद्धमान्द्र आज भी कला, विशालता और 


(च) 


सौन्दय फे लिये सुर्रभारत की मांकी दिलाते हव। सुदूरपूव के प्रस्तर- 
खण्डों पर डुदी हुई रामायण) गीता तथा बुद्धचरित की अमर कथारयें 
सहसौ्नों वर्षों प्र्चीन हमारे साहसी प्रचारकों का आज भी स्मरण करा 
रही हैं.। पठते पढ़ते मुके यह भी प्रतीत हुआ कि किस प्रकार सहस्नों 
प्रचारक, सांसारिक सु्खों को लात मार कर, सेवा का परमत्रत धारण 
कर, बीहड़ वनों, दिसमण्डित शिखरों तथा अति उत्त्‌ ज्ञ ऊर्मिमालाओं 
को पार कर, भारतीय धरम, भापा तथा सभ्यता से स्वथा अपरिचित 
देशों भे, अहिंसा, सेवा, सत्य और प्रेम का शुभ सन्देश सुनाना ही 
जीवन का चरम लक्ष्य बना कर चल पडे। आये चल कर मैंने ऐति- 
हासिकों में मानी जाती हुई इन स्थापनाओं को भी पढ़ा कि मिश्र और 
भारत के देवता मेल खाते हैं। उनमें आज भी यह परम्परा विद्यमान 
है कि हम पूर्व से पुण्ट देश (पाण्ड्य ) से यद्वां आये हैं। चेल्डिया 
के लोगों में अब भी यह अनुश्रुति काम कर रही है कि हस चोल देश 
से आकर बसे हैं। कार्थेज के 'प्यूनिकः लोग निरुक्त में निर्दिष्ट भारतके 
'पशि? ही तो थे | मैक्सिको मे सयसभ्यता को विकसित करने चाले 
भारत से जाकर ही वहा बसे थे | आइसलैण्ड के प्राचीन निवासियों 
का धर्मग्न्थ 'वलरस्पए सम्भवत. ऋग्वेद ही तो है। पर्शिया के आस्ये- 
लोगों ने अपनी भाषा और घर्म, भारत की भाषा और घम्म से दी तो 
लिये हैं। ससार को प्राचीन जातियों, हिद्वाईइद्स और मिट्ती लोगों 
के देवता रुद्र, वरुण और नासत्य वैदिक द्वी तो हैं। धमंशिक्षा के 
प्रारम्भिक पाठों से, व्याख्याताओं के मुखों से, ओर भारत के अतीत 
गौरव को समभने वालों के सस्‍्वादों से, में बहुधा मानवधसंशाश्ल के 
इस प्रेरक सन्देश को सुनता रहा--- 
“एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद्प्रजन्मन:- 
स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ प्र्थिव्यां सर्वमानवाः !? [२१०] 


इतिद्दास के इस अध्ययन से मुझे प्रतीत होने लगा कि कभी भारत 
भी ससार में अपना विस्तार कर चुका है। जापान से मिश्र तक 
तथा बाली से यूनान तक “इहृत्तरमारतः का विशाल भवन खड़ा था। 
मन में आया कि उस भवन का चित्र अपनी लेखनी से खींच दूँ; ताकि 


(छ) 


मैं अपने हृदय में भारत की चिरविस्मृत आत्म-सम्मान की ज्योति को 
प्रज्यलित कर सक्‌। साथ ही मेरे इस चित्र को देखने वालों के हृदय 
भी उल्लसित हो उठें, और वे इस अपूर्ण चित्र को पूर्ण बनाने का 
प्रयत्न करें | चित्र को बनाते हुए सम्भव है कि कई अंग अस्पष्ट रह 
गये हों, कहीं पर रंग अधिक चढ़ गया हो, कहीं अंगों में विकार भी 
आ गया हो, सम्पूर्ण चित्र इतना सुन्दर न वन सका हो, लेकिन यह 
चित्र तो आपका है, इस के गुण ओर दोष दोनों आपके ही हं.। मेरी 
अभिलाषा है कि आप सुजला, सुफला,भ्रुवनमनमीहिनी हमारी माता- 
के इस चित्र की तुलना पाश्चात्यों द्वारा बनाये जाते हुए चित्र से 
कीजिये । 


यह ग्रन्थ भगवान्‌ बुद्ध के प्रादुभांव से आरम्म किया गया हे । 
इसका तात्पर्य यद्द नहीं हैः कि महात्मा बुद्ध से पू भारतीय सस्क्ृति 
आरय्यावर्त की सीमाओं को लांघ कर समुद्र और हिसालय के पार नहीं 
पहुंची थी । लेकिन बुद्ध से आरम्भ करने का कारण यही दे कि 
इस से पूर्व भारत के अन्य देशों के सस्वन्ध के विषय में ऐतिहासिको 
में अब तक पूर्ण एकता नहीं है | आज भी यह बात पूर्णतया निर्शीत 
नहीं हुई कि उस में भारत की निजी देन कितनी है ? यह विषय अपने 
में ही एक खतन्‍्त्र विचारणीय वस्तु हे । इस में से प्रत्येक के 
लिये एक एक प्रथक्‌ अ्रन्थ लिखने की आवश्यकता है | तथापि पाठक- 
महोदयों के ज्ञान लाभ के लिये तृतीय भाग मे उन सब पर संक्षेप से 
यत्किव्न्चित्‌ प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है. । आशा है पाठक- 
गण गसनन्‍्थ का अनुशीलन करते समय इसे ध्यान में रखने की कृपा 
करेंगे | 


पाठकों को यह भी ध्यान मे रखना आवश्यक है कि नेपाल; 
भूटान और अफृगानिखान का वर्णन प्रथक्‌ रूप से नहीं किया गया 
है। इसका कारण यह है कि अठारहवीं शताव्दी तक का इन देशों का 
इतिहास भारत का इतिहास है । उसे भारत से प्रथक्‌ रूप से प्रदर्शित 
करना उचित प्रतीत नहीं होता | 


(ज) 


इस ग्रन्थ को अध्याय, परिच्छेद, सगांदि में विभक्त न करके 
'संक्रान्तियों? में द्वी बांटा गया है। इन में उन प्रचारकों के साहसिक 
क्ृत्यों का वणन है, जिन के अनुपस शअआत्मत्याग से द्वी विशालमारत का 
निर्माण हुआ था। यह संक्रमण सूस्ये के संक्राण का स्मरण कराता 
है । जिस प्रकार सूस्य एक राशि से दूसरी राशि में जाते हुए संक्रान्ति 
करता है, वैसे |ही भारतीय संस्कृति का सूय्ये भी एक के पश्चात्‌ दूसरे 
देश में किस प्रकार संक्रमण -द्वारा वहां के निवासियों के अज्ञानानध- 
कार को हटाता रहा है, इसका वर्णन करने के लिये “संक्रान्तिः से 
उत्तम शब्द मुझे और कोई नहीं सुकता | सूव्य फी बारद्द संक्रान्तियों की 
भांति इस ग्रन्थ मे भी बारह ही सक्रान्तियों का वरणन है । 


बृहत्तर भारत का वणुन करने के लिये लेखनी ने ज़ो चित्र खींचा 
है उसको अपना कहने का साहस में नहीं कर सकता । यह चित्र वस्तुतः 
बाल्यकाल से कुलमाता के स्तन्‍्यपान के साथ ग्रहण की हुईं भावनाओं 
का साकार रूप है | यह मेरा नहीं यह तो कुलमाता का है'। इस चित्र 
की रूप रेखा को स्पष्ट करने वाले, चित्र के प्रष्ठभाग को परिष्क्ृत 
बनाने वाले तथा इस चित्र को चित्रित करने की प्रेरणा देने वाले, 
प्रात: स्मरणीय) श्रद्धेय मेरे इतिहासगुरु श्री सत्यकेतु जी का वरदद्वस्त 
तो मेरे पर रहा ही है | इस अवस्था में में इसे अपना कहने का गये 
कैसे कर सकता हू? इस चित्र का अन्तिम परिष्कार कर इसकी 
आत्मा फो सजीव बनाने वाले, नई नई सूझों से इसे कलान्वित करने 
वाले, अपनी रूग्णता में, समय की तंगी के होते हुए भी पूर्णतया सह्या- 
यता करके इस चित्र को मनोरम बनाने वाले, भेरे साहित्यगुरु खनाम- 
घन्य श्री वागीश्वर जी ने तो अपनी ऋृपाबृष्टि की है, तब यद्द चित्र मेरा 
है, यह धृष्टता करने का साहस मुझ में नहीं हे। भारत सरकार 
के पुरातत्त्वविभाग के अध्यक्ष श्रीयुत्‌ के. ऐन. दीक्षित ने अपने पुरातत्त्व- 
विभाग में संग्रहीत ग्रन्थों के अनुशीलन में सुविधा प्रदान कर, तथा इस 
चित्र को सरसरी दृष्टि से देख कर, पीठ ठोक कर उत्साहित करने 
वाले, और उपयोगी निर्देशों से चित्र को सवाँग सुन्दर बनाने वाले, 
श्री राहुल जी ने जो मद्दती सद्दायता की है, उसके प्रति कृतज्ञता न 


(कक) 


प्रकट करने पर में अपने कत्त उ्य का पालन न कर रहा हूंगा। इस 
चित्र को पूर्ण बनानें में जिन भाईयों ने-श्री प॑० केशवदेव ज़ी वेदालंकार 
श्री पं० वेद्त्रत जी चेदालंकार तथा श्री पं० दरिदृत्त जी वेदालंकार ने म॒म्े 
जो उपकृत किया है, उससे में उनका सदैव फ़तज्ष बना रहूंगा । पं० हरिदत्त 
जी की सहायता के विना तो इस पुस्तक का ठीक समय पर छपना 
असंभव था। अतः उनके प्रति जितनी कृतज्ञता क्‍भ्रकट करू-थोढ़ी है। 


यह्‌ चित्र सम्भवतः इतना शीघ्र पूण न हो पाता, और पूर्ण 
होने के पश्चात्‌ भी आपकी दृष्टि में न आता, यदि मेरे श्रद्धेय गुरुव 
श्री सत्यत्रत जी मुख्याधिष्ठाता गुरुकुलय-कांगड़ी जिनके चरणों में बैठ 
कर मेंने आपस्यसिद्धान्त को अध्ययन करते हुए बृहत्तर भारत की एक 
सजीव मांकी ली थी । सुमे; दारस्वार प्रेरणा कर प्रोत्साहित न करते 
अन्त में मे इस त्रन्थमाल्ा के संस्थापक, आय्यसंस्कृति के प्रेमी, हिन्दी 
साहित्य के परमोपांसक, दानवीर, महाराजाधिराज, शाहपुराधीश 
श्री उम्मेद्सिह जी के प्रति अपनों कृतज्ञता प्रकटकिये बिना नहीं 
रह सकता; जिन्होंने अपनो असीम उदारता के साथ इस अन्थ के 
प्रकाशन का सब भार अपने ऊपर लेकर मुझे; इस चिन्ता से स्ंथा- 
म॒क्त किया हे। उनको कृपा के विना इस ग्रन्थ का प्रकाशन कर 
सकना मेरी शक्ति से बाहिर था । जिन विद्वानों ने तथा जिन भाइयों 
ने मे प्रोत्साहित किया है, तथा जिनके नाम यहां लिखे नहीं जा सकते 
परन्तु जिनके सहयोग, सद्भावनायें और आशीवाद म॒मे सदा प्राप्त 
होते रहे हैँ, यह्‌ चित्र उनका भी है । अन्त में में उन सब विद्वानों के 
प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझ से पूर्व इस विषय 
पर अपने विचार लेखबद्ध किये हैँ, और जिन से मेने अपने ग्रन्थ में 
स्थान स्थान पर लाभ उठाया है | 


अपनी एक एक बृद से भारतीय संस्कृति के प्रबल्न-अवाह 
को प्रवाहित करने वाली, पुण्यसलिला भगवती भागीरथी, 
जिसने मुझे; इस सांस्कृतिक श्रवाह में बहने के लियेसाहस बंधाया 
तथा पद पद्‌ पर ठोकरे' खाते हुए, समय समय पर उद्देश्य से विच- 


(ञ) 
लित होते हुए भी सुके जिसकी सबल बाहु का सदा अवलम्ब रहा, 
उस सहस्रभुजा, पीयूषपायिनी, जगज्जननो की कृपा से ही इस 
चित्र की एक एक रेखा खींची गई है । उस स्नेहमयी माता की ममता- 
मयी गोद को में भुलाये भी नहीं भूल सकता हूं। 


गुरुकुल्कांगढ़ी आपका 
रक्षाबन्धन, १६६६ पघन्द्रगुप्त वेदालक्लार 


ग्रथल भाग 


भारत का सांस्कृतिक विस्तार 


प्रथम संक्रान्ति 
सुर्योद्य 

क्रान्ति का श्रीगणेश--धमंचक्रप्रवत्तेन---वौद्धघम॑ में मतभेद तथा बौद्धसगीतियां - 
प्रथम सगाति-द्वितीय सगीति-नृतीय सगीति--विविध देशों में धर्मविजय का उपक्रम-- 
काश्मीर और गांधार में-महिपमण्डल में-वनवा|सी मण्डल में-अपरान्त में-मह।राष्ट्र में-योन 
मैं-हिमवन्त मैं-सुवण्ण भूमि में-यूनानि जगद में-वौद्धधम ही क्‍यों सफल हुआ --प्रचारकों 
की लगन--संगठन की श्रेह्ठत-समयासुकूल सिद्धान्त-महान्‌ व्यक्तियों द्वारा प्रोत्साइन-प्रचार 
शैली-श्रेणी मेद का अभाव--मीनान्दर श्रौर कनिष्क का भारतीय धर्म को अपनाना-- 
चतुर्थ सगीति--बौद्ध सघ में भेद के कारण-भ्रनुयायियों के पुराने विचार-स्थानीय भेद- 
शिष्यों की योग्यता में भेद-उपदेशों का लेक्ष वद्ध, न दोना-बुद्ध की उदार दृष्टि-- बौद्ध 
सम्प्रदाय ---चीन भौर खोत में बौद्ध धर्म का ग्रवेश-हिन्दु धर्म का पुनरुत्थान---बौद्ध 
धर्मे का प्रभाव--श्रावागमन --दौद्ध धम को पुनः प्रोस्साइन--हूणों के झाक्रमण-- 
मुसलमानों का आगमन --उत्पत्ति स्थान में स्वेनाश--..आश)! की झलक | 

आज से लगभग ढाई सहस्त्र बषे पूवे भारतवे में एक महान्‌ 
धार्मिक-कान्ति हुईं थी। उस समय केवल भारत में ही क्रान्ति 
नदीं हो रही थी अपितु तब सम्पूण संसार के धार्मिक क्षेत्र 
में बड़ी उथल-पुथल मच रही थी | लगभग उसी काल में 
चीन में लुतज़े और कन्फ्यूशस, ग्रीस में सॉक्रेटीज़ तथा उसके 
समकालीन अन्य दाशनिक और बैबिलोन मे इसीहा धरम के 
आचीन विचारों को परिशोधित कर रहे थे । भारत मे इस 
फान्ति के भ्रवत्तेक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म इंसा की उत्पत्ति 

इ्‌ 


फ्रान्ति का 
श्रीगणेश 





5 
धमंचक्र प्रवत्तेन 


“भिक्षुओ ! अब तुम लोग जाओ और बहुतों के कुशल 
के लिए, संसार पर दया के निमित्त, देवताओं और मनुष्यों की 
भलाई, कल्याण और हित के लिये भ्रमण करो । तुम डस 
सिद्धान्त का प्रचार करो जो आदि में उत्तम है, सध्य में 
उत्तम है, और अन्त में उत्तम है । सम्पन्न, पूरे तथा पवित्र जीवन 
का प्रचार करो ।”' 

भगवान्‌ बुद्ध का अपने शिष्यों को यही प्रथम उपदेश था। 
वौद्धधरम के इतिहास में तथा भारतीय संस्कृति के विस्तार की दृष्टि 
से इसका बहुत महत्व है. । यहीं से धर्मचक्र का प्रवत्तेन प्रारम्भ 
होता है | इसी उपदेश में भगवान्‌ चुद्ध अपने शिष्यों को देश-देशा- 
न्तरों में अपनी शिक्षाएं प्रचारित करने की प्रेरणा करते हैं । 

गौतम के इस सन्देश को सुन कर पांचों शिष्यों ने अपने गुरु 
का सन्देश फैलाने के लिये भिन्न-भिन्न दिशाओं में अस्थान किया ! 
महात्मा बुद्ध खयं भी इस काये के लिये एक बड़ी मंडली के साथ 
जगह-जगह घूमने लगे । यह मण्डली नगर के वाहर पड़ाव डाल 
देती और जो लोग दर्शानों को आते उन्हें धर्मोपदेश दिया जाता 
था। काशी के पश्चात्‌ बुद्ध ने अपना अचार-केन्द्र मगध को बनाया । 
उन दिलों मगध का राजा बिम्बसार था । यह बुद्ध से बहुत प्रभा- 
वित हुआ और संघ में दीक्षित हो गया । यह बौद्धधर्स के प्रति 
इतना अधिक आकृष्ट हुआ कि इसने राजकीय घोषणा निकाली-- 

१, देखिये, मद्दरावग्ग -- १, २, १. 

चरथ भिक्‍्खवे चारिक बहुजनद्दिताय, वहुजनसुखाय- 
लोकानुकम्पाय भ्रत्थाय दिताय सुखाय देवमनुस्सान । 
देसेथ भिक्‍खवे धम्म आदि कल्याण मज्झे कल्याण परियोसान कल्याय- 
सात्य झव्यन्जन केव्रलपरिपुन्न परिसुद्ध अह्यचरिय पकासेथ ॥ 
४ 


सूर्योदय 


के प्रति बड़ा आकर्षण था। सम्भवतः यही कारण था कि बुद्ध ने 
मल्लों के राज्य में दही 'कुशीनारा” को निवोण के लिए उपयुक्त प्रदेश 
समझा था । शाक्‍्य, लिच्छवी और मल्लों की भांति “भग्गः और 
'कोलियः लोग भी बुद्ध के भक्त बन गए थे। 'महापरिनिवोणसूल' 
के अनुसार “अल्लकप्प के बुलि' और “पिप्पलिवन के मौय्ये” लोग भी 
बुद्ध की शरण में आ चुके थे । बुद्ध की मृत्यु होने पर इन्होंने भी उनकी 
“पत्ित्र धातु! (१०१० ) पर स्तूप खड़ा करने के लिए अस्थियां मांगी 
थीं। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजाओं छ्वरा बौद्ध धर्म को अपनाने से, 
गणराज्यों में उसका पाया जम जाने से तथा देवियों के भी संघ में 
शरण पा लेने से, बौद्ध धर्म थोड़े ही समय में प्राच्य देश की प्रबल शक्ति 
बन गया। इस प्रचार काये में स्लियों ने मी बहुत हाथ बंटाया। विशाखा 
और अम्बपाली ने इसके लिये बहुत अयत्न किया। अनाथपिण्डक की 
कन्या ने अपने अदम्य साहस हारा अन्न देश को बौद्ध धर्म का केन्द्र 
चना दिया। कौशाम्बी के राजा उदयन का बौद्ध धर्म की ओर ऊुकाव 
कराने वाली उसकी रानी 'सामावती/” ही थी। 

४५४४ ई० पू० से जब कुशीनारा मे बुद्ध ने अपनी इह लोक लीला 
समाप्त की, उस समय तक बुद्ध की शिक्षायें काशी, कोसल, मगध, 
कपिलवस्तु, रामम्ाम, अल्लकप्प, पिप्पलिवन, सुसुमार पवेत, वैशाली, 
कुशीनारा, अवन्ति, कौशाम्बी और अद्न देश तक फैल चुकी थीं । 
यद्यपि भगवान्‌ बुछू खय तो आच्य देश में ही पयेटन करते रहे 
पर उन्तकी शिष्य मण्डली अन्य राज्यों में भी अचार कर रही थी ) 
परिनिवाण के समय तक भरुकच्छ, सुप्पारक, रोरुक, अपरान्त, कुरु, 
मद्र आदि पश्चिमीय तथा उत्तरीय राज्यों में भी बौद्ध धम का प्रवेश 
हो चुका था और वहां अनेकों विह्यरों का निमोण भी दो गया था ।* 

१ देखिए, खिक्ा।ए धाजणए ० 06 हि880 0 डिपवीशए धा।ते ॥॥8 
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बौद् संगीतियां 


यद्यपि बुद्ध के जीवित रहते हुए ही उनकी शिक्षाये प्रचलित 
होने लग गई थीं तो भी भारत से बाहिर इनका कहीं भी प्रचार न 
हुआ था। भारतवर्ष में भी ये पूर-रूप से न फेल सकी थीं । इसका 
कारण यह था कि बुद्ध की मत्यु के पत्चात्‌ ही भिक्षुओं 
में आन्तरिक मूगडे प्रारम्भ हो गये थे। बुद्ध के शिष्य अपनी 
इच्छानुसार गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या करने लग गये थे । बुद्ध 
के निवाण के कुछ ही दिन वाद 'सुभद्र! नामक भिक्षु ने अन्य 
भिक्षुओं से कहा-- “अच्छा हुआ बुद्ध मर गये, हम लोग उनके 
चग़ुल से छूट गये | अब हम खतंत्रता के साथ जो चाहेंगे सो कर 
सकेगे ।” इस अव्यवस्था को दूर करने के लिये बौद्ध आचायो ने 
* सेंगीतियों! की आयोजना की । 
पहली बौद्ध सभा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ ही राजगरृह के 
समीप “सप्तपर्णी” गुहा में हुईं | इसका नि्मोण मगध के राजा 
अजातञलु ने इसी उद्देश्य से कराया था। इस सभा मे पांच सौ अद्देत 
इकट्ठे हुए थे । सभा का प्रधान 'महाकाश्यप” था | इसके अधिवेशन 
सात मास तक होते रहे । इस मे उपालि और आनन्द की सहायता 
से “विनय” ओर “धमे” सम्बन्धी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया 
गया । उपालि को विनय के विपय से और आनन्द को धमे के 
विषय में प्रमाण साना गया।? इस सभा का मुख्य काये बुद्ध के 
उपदेशों का संग्रह करना था। इस सभा को बौद्ध संघ की प्रथम 
संगीति' कहा जाता है।_ 
१ मरारम्भ में वौद्धाइमय के ठो ही विभाग थे-विनय और धम्म । किन्तु 
तु्लीय महासभा के पश्चात वीद्धों का वाइमय त्रिपिटकरूप में पूर्ण हो गया । 
विनय का विनयम्रिटक त्तवा धर्म को सुत्तपिट्क के अन्वगंत किया गया। अ्रभिधम्म- 


पिटक नाम से एक तीसरा पिटक बनाया गया । इसमें दार्शनिक और श्राध्यात्मिक 
विवेचना थी । 
२ 'सगीति? का अथे सभा? है । 


वीछसघ में 
सदभेट लथा 
दौद्ध 


सगातियां 


प्रथम समगरीति 


गये 
गति 


सूर्योदय 


प्रथम सभा के सौ वे पश्चात्‌ वैशाली मे ह्वितीय सभा बुलाई 
गई । इसका संयोजक स्थविर यश! था| यह सभा आठ मास तक 
होती रही । यह वेशाली के मिक्षुओं में उठे विवादों को दूर करने के 
लिये की गदे थी । महावंश को पढने से ज्ञात होता है कि बुद्ध के 
निवोणपद्‌ को प्राप्त करने के सो वर्ष उपरान्त वैशाली के मभिछुओं 
में महान विवाद उठ खड़ा हुआ था । थेर लोग निम्न दस कारणों से 
वैज्ञाली के सिछुओं पर नियस-संग का आरोप लगाते थे--- 

(१) सिद्विलोनन--- बौद्डसंघ के नियमानुसार भिक्षुओं को 
भोज्यपदार्था का संग्रह नहीं करना चाहिये, पर वैशाली के भिक्षु 
सींग मे नमक इकट्ठा करते थे। 

(२) इ्लुल---सघ के नियमानुसार मिकछुओं को दिन से एक 
ही बार भोजन करना चाहिये, पर वे एक बार से अधिक भोजन 
करते थे । 

(३ ) गामस्तर--एक ही दिन में दूसरे गांव में जाकर भोजन 
करते थे । 

(४ ) आवास--मिछु को एक दी स्थान पर कई दिन तक 
नहीं रहना चाहिये पर वैशाली के भमिकछु १४५ दिन तक एक ही स्थान 
के इदे-गिदे चक्कर काटते रहते थे । 

( ४ ) अनुसत--नियम विरुद्ध कार्यो को कर तो पहले लेते थे 
पर अनुमति पीछे से मांगते थे । 

(६ ) आचिण््ण---पूर्वा झाहरणों को प्रमाण मान कर काये 
करते थे ! 

(७ ) अमशथित--भोजन के पश्चात्‌ लस्सी पीते थे । 

(८) जलोहि---कांजी आदि साठक द्रव्यों का सेवन 
करते थे । 

५० 


बौद्ध संगीतियां 


( ६ ) निसीद्न अद्सक---आसन के स्थान पर साधारण वस््र 
का प्रयोग करते थे । 

( १० ) जातरूपादिकं--सोना, चांदी ले लेते थे ।' 

इनके अतिरिक्त इनमें कुछ सैद्धान्तिक मतभेद भी था । वैशाली 
के भिक्ष कहते थे कि गुरु बिना कोई व्यक्ति अहेत नहीं वन सकता | 
अत पूण नहीं, वह अज्ञान मे पाप भी कर सकता है, उसे सिद्धान्तों मे 
सन्देह भी हो सकता है । इनकी प्रवृत्ति अपने प्रजातन्त्र के अनुसार 
धमे को भी प्रजातन्व्ात्मक बनाने की थी | 

वेशाली के भिक्षुओं द्वारा उत्पन्न हुए इस विवाद को दूर करने 
के लिये ही द्वितीय समीति का आयोजन किया गया था । इससें 
सात सौ भिक्षु सम्मिलित हुए थे । बैज्ञाली के भिज्ञओं को सघ से 
वहिष्कृत कर दिया गया । परिणाम यह हुआ कि दूसरे पक्षवालों ने 

. इस निणय को मानने से इन्कार किया और अपनी सभा प्रथक्‌ रूप 

से स्थापित की । परन्तु दु ख है कि इस सभा का कोई विवरण उपलब्ध 
नहीं होता । इतना अवश्य ज्ञात हे कि इनकी सभा मे उपस्थित हुए 
लोगों की सख्या वहुत अधिक थी । इसमे अहदत और अहेतसिन्न दोनों 
ही प्रकार के लोग सम्मिलित हुए थे । क्योंकि इनकी संख्या अधिक 
थी इसी लिये इन्हें 'महासंघिक' नाम दिया गया। द्वितीय संगीति का 
मुख्य प्रयोजन संघ के आन्तरिक विवादों को दूर करना था । परन्तु 


१ देखिये, महावश, परिच्छेद ४, शोक ९-११ 
तदा वेसालिय। भिवखु अनेका वब्जिपुत्तका । 
सिक्निलोन इस्चुलज्न तथा गामन्तर पिच ॥ ९॥ 
आवासानुमताचिण्य अमथित॑ जलोहि च। 
निसीदन॑ भदसक जातरूपादिक श्ति | १० ॥ 
दखवत्यूनि दीपेसु कप्पन्तीति भ्लज्जिनो 
त॒ सुत्वा न यसत्वेरो चर बज्जी सुचारिक॥ ११ ॥ 


१९ 


तठतीय 
सगमोति 


सूर्योदय 


इसमें स्थविर यश को सफलता ग्राप्त न हुई । इस समय से बोद्ध- 
सघ में भ्रयकर फूट गई और “महासाधिक' नाम से एक नये 
संग्रदाय का विकास हुआ। यह महासभा 'हदितीय संगीति? कही 
जाती है । भारत से बाहर बौद्धधर्म का प्रचार इस समय तक भी नहीं 
हुआ था । बोद्धधर्म का विविध देशों में प्रचार तृतीय सगीति से 
प्रारम्भ हुआ | 

इस समय भारतवपषे मे मौयेसम्राट्‌ अशोक शासन कर रहे थे । 
सोद्लिपुत्न तिष्य के प्रभाव से अशोक ने बोद्धधम को स्वीकार 
किया | जब सम्राद अशोक बौद्धधमे में दीक्षित हुए उस समय तक 
वौद्धघम का भारत में भी बहुत प्रभाव न था, परन्तु अशोक 
ने इसे इतना ग्रबल प्रोत्साहन दिया कि उसके जीवनकाल में 
ही बुद्ध की शिक्षायें देशदेआन्तरों में फैल गई । भगवान्‌ बुद्ग की रूत्यु 
के २३६ वषे अनन्तर मोद्लिपुल्न तिष्य ने तृतीय संगीति को आमलित 
किया । तिष्य के निमन्त्रण पर एक सहस्र भिक्षु अशोकाराम में इकट्ठे 
हुए। ये मिज्ु नो सास तक निरन्तर सभाभवन में उपस्थित होते रहे । 
इनकी उपस्थिति में ल्िपिटक का सकलन किया गया। विवादों को दूर 
करने के लिये मोद्गलिपुत्रतिष्य ने 'कथावत्थु” की रचना की । इसी 
समय यह भी निश्चय किया गया कि महात्मा बुद्ध का सन्देश ले जाने के 
लिये विविध देशों में भिक्षु भेजे जायें । इसी के अजुसार नौ प्रचारक- 
मण्डल तय्यार किये गये । इन मण्डलों के नेताओं के नाम दीपवंड 
ओर महावश्ञ दोनों सें सग्रहीत हैं । महावश् के अनुसार इनके नाम 
इस अकार हैं .-- 


श्र 


धर्मविजय का उपक्रम 





झुखियाओं के नाम प्रदत्त प्रदेश 

पाली संस्कृत | तात्कालिक वत्तमान 
सज्मन्तिक माध्यन्तिक | काश्मीर-गान्धार। काश्मीर,कन्धार 
महादेव महादेव महिपसमण्डेल | माईइसूर 
रक्खित रक्षित वनवासी उत्तरीय कनारा 
योनधम्मरक्खित | योनधमेरक्षित | अपरान्त वम्बद्‌ 
महाधम्मरक्खित | महाधमेरक्षित |महारद्व महाराष्ट्र 
महारक्खित | महारक्षित |योन | यूनानी जगत्‌ 
सज्मिम आदि | सध्यस आदि | हिमवन्त हिमालय के प्रदेश 


सोण, उत्तर शोण, उत्तर | सुवन्नभूमि पेगू , मालमीन 
महिन्द आदि | महेन्द्र आदि | लंका सीलोन 


इन मसण्डलों ने धरम विजय के लिए जो जो प्रयत्र किये उनका वर्णन 


महावंश के वारहवें परिच्छेद मे बड़े रोचक ढंग से किया गया है । 
बणन इस प्रकार है-- 

“घेर मोद्गलिपुत्त ने संगीति को समाप्त करके, भविष्य को 
दृष्टि में रख कर, भारत के सीमान्त प्रदंशों में शासन की प्रतिष्ठा 
करने के विचार से कार्तिक मास में उन उन थेरों को उन 
उन देशों में भेजा। काश्मीर और गान्धार में मज्मन्तिक को, 
महिषमण्डल में महादेव को, यूनानी जगत्‌ मे महारक्खित को, 
हिमालय के प्रदेशों में मज्किम को, सोण और उत्तर को सुबर्ण 
भूमि में तथा महामहिन्द को लका में* शासन की स्थापना करने 








१ लका में वौद्धधर्म के अ्रचार का वर्णन द्वितीय संक्रान्ति में किया गया दै | 


१३ 


विविध देशों में 
€ 

घमवबिनय का 
डपक्रम 


श्मीर 
झोर 
न्धार 


सूर्योदय 


के लिए भेजा ।”१ है 
“भेर मज्कन्तिक काश्मीर और गान्धार में प्रचार करने 


के लिये गया। उस समय इन देशों पर आरवाल” नामक 
नागराज राज्य कर रहा था इसे दवीय शक्तियां भ्राप्त थीं । 
अपने प्रभाव से यह काश्मीर और गान्धार की सब फसले नष्ट 
कर रहा था | तब मज्मन्तिक थेर आकाशमाग से होता हुआ इधर 
उधर घूमने लगा । नागों ने जाकर नागराज को मज्मन्तिक के आग- 
सन का समाचार सुनाया । नागराज ने रुष्ट होकर मज्मन्तिक को 
नाना प्रकार से डराया। बड़ी ज़ोर की आंधी चलने लगी । मेघ गर- 
जने लगे । वषो पड़ने लगी । भांति भांति की बिजलियां कड़कने 
लगीं । पवेतों के शिखर और वृक्ष ढुकड़े डुकड़े होकर गिरने लगे। 
बड़े बड़े भयकर सपे चारों ओर से उसे डराने लगे। खये नागराज 
भी अनेक तरह से उसकी भत्सेना करता हुआ उसे भयभीत करने 
लगा । अपनी अलौकिक शक्ति द्वारा थेर ने सभी विपत्तियों को हटा 
कर, अपने उत्कृष्ट बल का प्रद्शन कर, नागराज से कहा-हि महानाग ' 


देवों सहित सम्पूण मनुष्य लोक भी यदि मुझे नष्ट करने का प्रयत्न 


देखिये, मह।वश, परिच्छेद १२, छो० ३-७ 
१, थेर कस्मीरगन्धार मज्कमन्तिकमपेसयी । 
अपेसयि महादेवत्येर रक्खितनामक ॥ ३ ॥ 
बनवार्सि अपेसेसि थेर रक्खितनामक । 
तथापरन्तक योनधम्मरक्खितनामक | ४ ॥ 
मद्दारठुठ _मद्दाधम्भरक्खितत्थेर नामक । 
महारक्खितथेर तु योनलोकमपैसयि ॥ ५ ॥ 
पेसेसि मज्किम थेर हिमवन्तपदेसक । 
सुवण्णभूरमि येरे दे सोयमुत्तरमेबच ॥ ६ ॥ 
महा।महिन्दयेरन्त थेर इछिठ्यमुत्तिय । 
सम्बल भदसालम्न सके सद्धि विहारिके ॥ ७ ॥ 
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९ 
धर्म विजय का उपक्रम 


करे तो भी वह मुझे भयभीत करने में समथे नहीं हो सकता । है नाग- 
राज ! यदि तुम समुद्र और पतों सहित सारी प्रथ्वी को भी मेरे 
ऊपर फेंक दो तब भी तुम मेरे अन्दर भय उत्पन्न करने में समथे 
नहीं हो सकते | हे उरगाधिप ! इस विनाश मगक्रिया से तो तुम्दारा 
ही नाश होगा । 


“यह सुनकर अभिमान-रहित हुए नागराज को थेर ने धमेदेशना 
की, और थेर ने बिंरन्न (बुद्ध, धर्म और संघ ) की शरण ग्रहण 
की । इसी प्रकार ८४ सहस्त नाग, गन्धवे, यज्ञ और कुम्मण्डकों ने 
बौद्धधर्म को खीकृत किया ) पद्चक! नामक यक्ष ने हारीत” नामक 
पत्नी तथा अपने पांच सौ पुत्रों के साथ धर्म के प्रथम फल को श्राप्त 
किया । इनको थेर ने इस प्रकार उपदेश दिया--जैसे तुम लोग अब 
तक क्रोध करते रहे हो भविष्य मे बेैसा मत करना । अन्न का नाश 
कभी मत करना क्योंकि सभी प्राणी सुख की कामना करनेवाले हैं | 
सब आशियों से सित्रता करो। सव मनुष्य सुखपुवेक रहें। इस 
प्रकार उनके उपदेश देने पर उन सभों ने बेसा करना खीकार 
किया । 


८ तदनन्तर नागराज, थेर मज्मन्तिक को रह्लपयक्कू पर बिठा 
कर खय॑ उसके समीप खड़ा होकर पंखा करने लगा | इसी समय 
काश्मीर और गान्धार के मनुष्य नागराज की पूजा को आये | जब 
उन्होंने थेर की अलोकिक शक्ति के विषय में सुना तो वे उसके 
समीप आकर अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । तत्पश्चात्‌ स्थविर 
ने उन्हें नागों के योग्य घर का उपदेश दिया | इस पर ८० सहस्र 
मनुष्यों ने प्रवज्या अहण की। उस दिन से आज तक काश्मीर और 
गान्धार के निवासी कापायवास से ग्ज्वलित तथा वस्तुलय 
( बुद्ध, धर्म और संघ ) के उपासक हैं ।”? 


श्र 


हेषबमण्डल 
में 


ग्नवासरी में 


परान्त में 


हाराष्ट्र में 


इमवन्त में 


सूर्योदय 


“श्रेर महादेव ने महिषमण्डल जाकर जनता के मध्य मे 
“देवदूत सूल्लान्त” का उपदेश दिया | ४० सहस्न मनुष्यों ने अपनी 
धर्मदृष्टि का संशोधन किया और थेर महादेव से प्रवज्या ग्रहण की |” 

“धेर रक्खित ने वनवासी जाकर आकाश मे स्थिर होकर जनता 
के बीच “अनमतग्ग? सूत्र का उपदेश दिया | ६० सहस्र॒ मनुष्यों ने 
बोद्धघम को स्वीकार किया और ३७ सहस््र ने प्रवज्या ली । इस स्थविर 
ने बनवासी में ४०० विहार बनवाये तथा विहारों में बुद्ध का शासन 
प्रतिष्ठापित किया [? 


“थेर योन धम्मरक्खित अपरान्त देश मे गया। वहां इसने अ- 
ग्गिक्खन्धोपस सुत्त! ( अग्निस्कन्धोपम सूत्र ) का सनुष्यों को उपदेश 
दिया । धमे और अधमे के विवेचन में कुछझल इस स्थविर ने २७ 
सहस््र सनुष्यों को धमोम्ृत का पान कराया । इनमें से एक सहस्तर 
पुरुष और इस से भी अधिक खियां, जो कि क्षत्रिय जाति की थीं, 
भिक्षु संघ में प्विष्ट हुई । 

“थेर महारक्स्वित ने महाराष्ट्र में जाकर 'महानारद्‌ कस्सप 
( महानारद्‌ काश्यप ) जातक का उपदेश किया । ८४ सहसख्र मनुष्यों 
ने सागेफल ( निवोण से पूवे प्राप्त होने बाले स्नोतापन्न, सकृदागामी 
ओर अनमिगामी साधना की इन तीन सीढ़ियों को मागेफल कहते हैं ) 
प्राप्त किया और १३ सहख्र मनुष्य पत्नजित हुए। 


“थेर महारक्खित ने योन देश मे जाकर “कालकाराम? सूत्र 
का उपदेश किया। एक लाख सत्तर सहंसत्र मनुष्यों ने मा्गेफल को 
प्राप्त किया और दस सहस्ध ने प्रवज्या ली” 

“थेर मज्मिस ने चार थेरों के साथ द्दिमवन्त प्रदेश में जाकर 
“धर्मेचकर प्वत्तेन! सूत्र का उपदेश किया । यहां ८० करोड़ मनुष्यों ने मागे 
फल को प्राप्त किया | इन पांच थेरों ने हिमवन्त प्रदेश को पांच राष्ट्रों 
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बौद्ध संगीतियां 


यद्यपि बुद्ध के जीवित रहते हुए ही उनकी शिक्षाये प्रचलित बौद्सध में 
द्वोने लग गई थीं तो भी भारत से वाहिर इनका कहीं भी प्रचार न॒मंवभेद तथा 
हुआ था । भारतवर्ष में भी ये पूण-रूप से न फेल सकी थीं । इसका. वौद्ध 
कारण यह था कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ ही भिक्षुओं 5०७७७ 
में आन्तरिक मंगडे प्रारम्भ हो गये थे। बुद्ध के शिष्य अपनी 
इच्छानुसार शुरु की शिक्षाओं की व्याख्या करने लग गये थे | बुद्ध 
के निवाण के कुछ ही दिन बाद 'सुभद्रर' नामक भिक्षु ने अन्य 
भिक्षुओं से कहा-- “अच्छा हुआ बुद्ध मर गये, हम लोग उनके 
चंगुल से छूट गये । अब हम खतंत्रता के साथ जो चाहेंगे सो कर 
सकेंगे ।” इस अव्यवस्था को दूर करने के लिये बौद्ध आचार्यो ने 
* सगीतियों' की आयोजना की । हि 

पहली बौद्ध सभा बुद्ध की झुत्यु के पश्चात्‌ ही राजग्रह के प्रथम सगीति 
समीप 'सप्रपर्णी” गुह्य में हुईं । इसका निमोण मगध के राजा 
अजातगल्लु ने इसी उद्देश्य से कराया था। इस सभा मे पांच सौ अहेत 
इकट्ठे हुए थे । सभा का पधान 'महाकाश्यप! था | इसके अधिवेशन 
सात मास तक होते रहे | इस मे उडपालि और आनन्द की सहायता 
से “विनय” और “धसे” सम्बन्धी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया 
गया । उपालि को विनय के विपय में और आनन्द को धमे के 
विषय में प्रमाण माना गया।? इस सभा का मुख्य काये बुद्ध के 
उपदेशों का संग्रह करना था । इस सभा को बौद्ध संघ की प्रथम 
_संगीति* कहा जाता है । 

१ प्रारम्भ में वौद्धाइमय के दो दी विभाग थबे-विनय भौर धर्म । किन्तु 

तक्षीय मद्दासमा के पश्चात वौद्धों का वाढ्मय तिपिटकरूप मैं पूर्ण हो गया। 
विनय का विनयपिटक तथा धर्म को सुत्तपिटक के अन्तर्गत किया गया। अमिधम्म- 


पिटक नाम से एक तीसरा पिटक वनाया गया । इसमें दार्शनिक और आध्यात्मिक 
विवेचना थी । 


२ 'सगीत्ति? का भथे सभा? है । 





द्वितीय 
संगीति 


सूर्योदय 


प्रथम सभा के सो वर्ष पश्चात्‌ वैज्ञाली में द्वितीय सभा बुलाई 
गई । इसका संयोजक स्थविर 'यशा! था ।| यह सभा आठ मास तक 
दोती रही । यह वैशाली के भिक्चुओं सें उठे विवादों को दूर करने के 
लिये की गई थी । महावंदा को पढने से ज्ञात होता है कि बुद्ध के 
निवोणपद को प्राप्त करने के सो वे उपरान्त वैशाली के भिक्ुओं 
मे महान विवाद उठ खड़ा हुआ था । थेर लोग निम्न दस कारणों से 
वेशाली के भिक्ुओं पर नियस-भंग का आरोप लगाते थे-- 

(१ ) सिन्लिलोन--- बौद्वसंघ के नियमानुसार भिक्ुओं को 
भोज्यपदा्था का संग्रह नहीं करना चाहिये, पर वैशाली के भिन्षु 
सींग मे नमक इकट्ठा करते थे। 

(२ ) इब्लुलं---संघ के नियमातुसार मिकुओं को दिन में एक 
ही बार भोजन करना चाहिये, पर वे एक बार से अधिक भोजन 
करते थे। 

(३ ) गामन्तर--एक ही दिन मे दूसरे गांव में जाकर भोजन 
करते थे । 

(४ ) आवास--भिकछ को एक ही स्थान पर कई दिन तक 
नहीं रहना चाहिये पर वैशाली के मिकछ १४ दिन तक एक ही स्थान 
के इदें-गिदे चक्कर काटते रहते थे ) 

( ४ ) अनुसमत---नियम विरुद्ध कार्या को कर तो पहले लेते थे 
पर अनुमति पीछे से मांगते थे । 

( ६ ) आचिणण--पूर्वोदाहरणों को प्रसाण सान कर कारये 
करते थे । 

(७ ) अमधित--भोजन के पश्चात्‌ लस्सी पीते थे । 

(८) जलोहि---कांजी आदि माढक द्रव्यों का सेवन 
करते थे । 
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बौद्ध संगीतियां 


( ६ ) निसीदर्न अद्सक---आसन के स्थान पर साधारण वस्ञ्र 
का प्रयोग करते थे । 

( १० ) जातरूपादिकं--सोना, चांदी ले लेते थे ।' 

इनके अतिरिक्त इनमे कुछ सैद्धान्तिक मतभेद भी था । वेजाली 
के भिक्षु कहते थे कि गुरु बिना कोई व्यक्ति अहँत नहीं बन सकता। 
अहत पूरा नहीं, वह अज्ञान मे पाप भी कर सकता है, उसे सिद्धान्तों मे 
सन्देह भी हो सकता है | इनकी प्रवृत्ति अपने प्रजातन्‍्त्र के अनुसार 
धम को भी प्रजातन्व्वत्मक बनाने की थी | 

वैशाली के भिक्षुओं द्वारा उत्पन्न हुए इस विवाद को दूर करने 
के लिये द्वी द्वितीय समीति का आयोजन किया गया था । इसमे 
सात सौ भिक्षु सम्मिलित हुए थे । वैशाली के भिक्षुओं- को संघ से 
वहिष्कृत कर दिया गया । परिणाम यह हुआ कि दूसरे पक्षवालों ने 
इस निणुय को मानने से इन्कार किया और अपनी सभा प्रथक्‌ रूप 
से स्थापित की । परन्तु दु.ख है कि इस सभा का कोई विवरण उपलब्ध 
नहीं होता । इतना अवश्य ज्ञात है कि इनकी सभा में उपस्थित हुए 
लोगों की सख्या बहुत अधिक थी । इसमें अहेत और अहेतमिन्न दोनों 
ही प्रकार के लोग सम्मिलित हुए थे । क्योंकि इनकी संख्या अधिक 
थी इसी लिये इन्हें 'महासंधिक' नाम दिया गया। द्वितीय संगीति का 
मुख्य प्रयोजन संघ के आन्‍्तरिक विवादों को दूर करना था । परन्तु 


१ देखिये, महावश, परिच्छेद ४, 'छोक ५-११ 
तदा वेसालिया भिक्‍्खु अनेका वश्जिपुत्तका 
सिड्लिलोन दजुलब्न तथा गामन्तर पिच ॥ ९ ॥ 
आवासानुमताचिण्ण अ्रमथित जलोहि च | 
निम्तीदर्न अदसक जातरूपादिक शति ॥ १० ॥ 
दखबत्यूनि दीपेसु कप्पन्तीति भलज्जिनो 
व सुला न यसत्येरो चर दज्नी रुचारिक ॥ ११ 


११ 


वीय 


सूर्योदय 


इसमें स्थविर यश को सफलता प्राप्त न हुईं । इस समय से वोौड़- 
संघ से भयकर फूट गई और “महासाधिक' नास से एक नये 
संप्रदाय का विकास हुआ | यह महासभा 'हितीय संगीति” कही 
जाती है. | भारत से बाहर बोद्धध का प्रचार इस समय तक भी नहीं 
हुआ था । बोद्धधर्स का विविध देशों में प्रचार तृतीय सगीति से 
प्रारम्भ हुआ | 

इस समय भारतवषे से मौयेसम्राट अशोक शासन कर रहे थे । 
सोदलिपुतब्ब तिष्य के प्रभाव से अशोक ने बोद्धधम को खीकार 
किया। जब सम्राद अशोक बौद्धधर्स से दीक्षित हुए उस समय तक 
बौद्धम का भारत से भी बहुत अभाव न था, परन्तु अशोक 
ने इसे इतना प्रबल प्रोत्साहन दिया कि उसके जीवनकाल मे 
ही बुद्ध की शिक्षायें देशदेशान्तरों में फैल गई । भगवान्‌ बुद्ध की झत्यु 
के २३६ वे अनन्तर सोदरलिपुत्न तिष्य ने तृतीय संगीति को आमल्ित 
किया । तिष्य के निमन्त्रण पर एक सहस््र भिक्ष अशोकाराम में इकट्ठे 
हुए। ये भिक्षु नो मास तक निरन्तर सभाभवन मे उपस्थित होते रहे । 
इनकी उपस्थिति में ल्लेपिटक का सकलन किया गया। विवादों को दूर 
करने के लिये मोद्गलिपुत्न [तिष्य ने 'कथावत्थु” की रचना की । इसी 
समय यह भी निश्चय किया गया कि महात्मा बुद्ध का सन्देश ले जाने के 
लिये विविध देशों में भिक्ष भेजे जाये । इसी के अनुसार नौ प्रचारक- 
मण्डल तथ्यार किये गये । इन मण्डलों के नेताओं के नाम दीपचडश 
ओर महावश दोनों से सग्रहीत हैं । महावश के अनुसार इनके नाम 
इस प्रकार हैं --- 


श्र 


धमंविजय का उपक्रस 


सुखियाओं के नाम प्रदत्त प्रदेश 


पाली संस्कृत | तात्कालिक वत्तेमान 
सज्मन्तिक साध्यन्तिक | काश्सीर-गान्धार। काश्मीर,कन्ंधार 
महादेव महादेव महिषसण्डल | साइसूर 
रक्खित रक्षित वनवासी उत्तरीय कनारा 
योनधम्मरक्खित | योनधमैरक्षित | अपरान्त बम्वड 
महाधम्मरक्खित | महाधर्मरक्षित |महारद्ठ महाराष्ट्र 
महारक्खित | महारक्षित [योन | यूनानी जगत्‌ 
मज्मिस आदि | मध्यस आदि [हिमवन्त । हिमालय के प्रदेश 
सोण, उत्तर शोण, उत्तर |झुवन्नभूमि | पेगू , मालमीन 


महिन्द आदि | महेन्द्र आदि त्ञका सीलोन 


इन मण्डलों ने धर्म विजय के लिए जो जो प्रयत्न किये उनका वर्णन 
महावश के बारहवें परिच्छेद मे बड़े रोचक ढंग से किया गया है ! 
वणेन इस ग्रकार है--- 

“शेर मोद्गलिपुत्त ने संगीति को समाप्त करके, भविष्य को विविध देशों में 
दृष्टि मे रख कर, भारत के सीमान्त अदशों में शासन की प्रतिष्ठा धर्सविज्य का 
करने के विचार से कार्तिक मास में उन्न उन थेरों को उन नस 
उन्त देशों में भेजा। काश्मीर और गान्धार में सज्मन्तिक को, 
महिषमण्डल में महादेव को, यूनानी जगत्‌ में सहारक्खित को, 
हिमालय के प्रदेशों में मज्फिम को, सोश और उत्तर को सुबर्ण 
भूमि में तथा महामहिन्द को लंका में! शासन की स्थापना करने 





१ लका में वौद्धपर्म के अचार का वर्णन द्वितीय सक्रान्ति में किया गया है । 


१३ 


काश्मीर 
ओर 
गान्धार 
में 


सूर्योदय 


के लिए भेजा ।”* 
“घेर मज्मन्तिक काश्मीर और गान्धार मे प्रचार करने 


के लिये गया। उस समय इन देशों पर आरवाल” नामक 
नागराज राज्य कर रहा था इसे देवीय शक्तियां प्राप्त थीं । 
अपने प्रभाव से यह काश्मीर और गान्धार की सब फसले नष्ट 
कर रहा था| तब मज्मन्तिक थेर आकाशमागे से होता हुआ इधर 
उधर धूमने लगा । नागों ने जाकर नागराज को मज्मन्तिक के आँग- 
मन का समाचार सुनाया । नागराज ने रुष्ट द्ोकर मज्मन्तिक को 
नाना अकार से डराया। बड़ी जोर की आंधी चलने लगी । मेघ गर- 
जने लगे । वषों पड़ने लगी । भांति भांति की बिजलियां कड़कने 
लगीं । पवेतों के शिखर और वृक्ष टुकड़े ढुकड़े होकर गिरने लगे। 
बढ़े बड़े भयकर सपे चारों ओर से उसे डराने लगे। खवय नागराज 
भी अनेक तरह से उसकी भत्सेना करता हुआ उसे भयभीत करने 
लगा । अपनी अलौकिक शक्ति द्वारा थेर ने सभी विपत्तियों को हटा 
कर, अपने उत्कृष्ट बल का प्रदशन कर, नागराज से कदहा-दि महानाग ! 
देवों सहित सम्पूर्ण मनुष्य लोक भी यदि मुमे नष्ट करने का अयत्न 
देखिये, मह|वश, परिच्छेद १२, छो० ३-७ 
« भेर कस्मीरगन्धार मज्मन्तिकमपरेसयी । 

अपेसयि महादेवत्येर रक्खितनामक ॥ ह ॥ 

बनवार्सि अ्पैसेसि थेर रक्खितनामक । 

तथापरन्तक योनधम्मरक्खितनामक ॥ ४ ॥ 

मद्दारटठ _मद्दाधम्मरक्खितत्येर नामक । 

महारक्खितथेर तु योनलोकमपेसयि ॥ ५ ॥ 

पेसेसि मज्किम थेर हिमवन्तपदेसक । 

सुवण्यभूरमि थेरे ६ सोयमुत्तरमेवच ॥ ६ ॥ 

महामदिन्दयेरन्त थेर इढिठ्यमुत्तिय । 

सम्बल भददसालघ्न सके सद्ि विद्दरिके ! ७ ॥ 

१४ 





नाक 


धसे विजय का उपक्रम 


करे तो भी वह मुझे; सयभीत करने सें समथे नहीं हो सकता। हे नाग- 
राज ! यदि तुम समुद्र ओर पबेतों सहित सारी पृथ्वी को भी मेरे 
ऊपर फेंक दो तव भी तुस मेरे अन्दर भय उत्पन्न करने में समथे 
नहीं हो सकते । दे उरगाधिप ! इस विनाश प्रक्रिया से तो तुम्हारा 
ही लाश होगा । 


“यह सुनकर अभिमान-रहित हुए नागराज को थेर ने धमेदेशना 
की, और थेर ने बिरन्न (बुद्ध, धम और संघ ) की शरण ग्रहण 
की | इसी प्रकार ८४ सहख नाग, गन्धवे, यक्ष और कुम्नण्डकों ने 
बौद्धधम को खीकृत किया । 'पद्चक!” नामक यक्ष ने हारीत” नामक 
पत्नी तथा अपने पांच सो पुत्रों के साथ धरम के प्रथम फल को प्राप्त 
किया । इनको थेर ने इस प्रकार उपदेश दिया--जैसे तुस लोग अब 
तक क्रोध करते रहे हो भविष्य में बेसा सत करना । अन्न का नाझ 
कभी मत करना क्योंकि सभी प्राणी सुख की कामना करनेवाले हैं । 
सब प्राणियों से मित्रता करो। सब मलुष्य सुखपूर्वेक रहें। इस 
प्रकार उनके उपदेश देने पर उन सभों ने बेसा करना सखीकार 
किया । 


८& तदनन्तर नागराज, थेर सज्मन्तिक को रज्लपयक्ू पर बिठा 
कर स्वयं उसके समीप खड़ा होकर पंखा करने लगा । इसी समय 
काश्मीर और गान्धार के मनुष्य नागराज की पूजा को आये | जब 
उन्होंने थेर की अलोकिक शक्ति के विषय में सुना तो वे उसके 
समीप आकर अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । तत्पश्चात्‌ स्थविर 
ने उन्हें नागों के योग्य धमं का उपदेश दिया। इस पर ८० सहस्र 
मनुष्यों ने प्रवज्या ग्रहण की। उस दिन से आज तक काश्मीर और 
गान्धार के निवासी काषायवास से श्रज्वलित तथा वस्तुल्य 
( बुद्ध, धम और संघ ) के उपासक हैं ।”? 


श्श्‌ 


हिषसयढल 
से 


वनवासी में 


परान्त में 
| 


हहाराष्ट्र में 


योन में 


पेमवन्त में 


सूर्यादय 


“घेर महादेव ने महिषमएडल जाकर जनता के मध्य में 
“देवदूत सूत्रान्त” का उपदेश दिया | ४० सहस्त्र सनुष्यों ने अपनी 
धर्मदृष्टे का संशोधन किया और थेर महादेव से प्रवज्या ग्रहण की ।”? 

“थेर रक्खित ने वनवासी जाकर आकाश मे स्थिर होकर जनता 
के बीच “अनमसतग्ग” सूत्र का उपदेश दिया | ६० सहस्र मनुष्यों ने 
बौद्धधमे को खीकार किया और ३७ सहसत ने प्रवज्या ली । इस स्थविर 
ने वनवासी में ४०० विहार बनवाये तथा विहारों मे बुद्ध का शासन 
प्रतिष्ठापित किया ।” 


“थेर योन धम्मरक्खित अपरान्त देश में गया। वहां इसने अ- 
ग्गिक्खन्धोपस सुत्त' ( अभिस्कन्धोपम सूत्र ) का मनुष्यों को उपदेण 
दिया। धमं और अधमे के विवेचन में कुशल इस स्थविर ने २७ 
सहस्न मनुष्यों को धर्माम्रत का पान कराया | इनमें से एक सहस्न 
पुरुष और इस से भी अधिक ख्तियां, जो कि क्षत्रिय जाति की थीं, 
भिक्षु संघ में अ्रविष्ट हुई । 

“घेर महारक्सित ने महाराष्ट्र में जाकर 'महानारद कस्सप! 
( महानारद्‌ काश्यप ) जातक का उपदेश किया | ८० सहस्र मनुष्यों 
ने मागेफल ( निवाण से पूरे प्राप्त होने वाले स्नोतापन्न, सकृदागामी 
ओर अनभिगामी साधना की इन तीन सीढ़ियों को मागेफल कहते हैं: ) 
प्राप्त किया और १३ सददख्र मनुष्य प्रत्रजित हुए । 


“धेर महारक्खित ने योन देश में जाकर 'कालकाराम' सूत्र 
का उपदेश किया । एक लाख सत्तर सहखत्र मनुष्यों ने मागेफल को 
प्राप्त किया और द्स सहस्र ने प्रवज्या ली।” 

“धेर मज्मिम ने चार थेरों के साथ द्विमवन्‍्त श्रदेश में जाकर 
“धर्मचक्र पवत्तेन सूल का उपदेश किया। यहां ८० करोड़ मनुष्यों ने मागे 
फल को प्राप्त किया। इन पांच थेरों ने हिमवन्त प्रदेश को पांच राष्ट्रों 

२६ 


घमेविजय का उपक्रम 


ने हिमवन्त प्रदेश को पांच राष्ट्रों में बांट कर एक एक देश में प्थक्‌- 
प्ृथक्‌ रूप से प्रचार किया। प्रत्येक राष्ट्र में एक एक लाख मनुष्य 
प्रसन्नता पूवेक भगवान्‌ बुद्ध के शासन में दीक्षित हुए ।”? 


“महा प्रभावशाली थेर सोण, उत्तर थेर के साथ सुवण्णभूमि 
गया। उस समय वहां यह अवस्था थी कि राजा के घर में पुत्र उत्पन्न 
होते ही एक क्रूर राक्षसी समुद्र से निकल कर उसे खा जाती थी और 
पुनः समुद्र मं समा जाती थी । जब ये वहां पहुंचे उसी समय राजा के 
घर में एक बालक ने जन्म ग्रहण किया। वहां के निवासियों ने इन थेरों 
को राक्षसी का सहायक समझ कर मारने के लिये शस्र उठा लिये। 
थेरों ने पूछा--तुम हमें क्यों मारने आये हो? इस पर मनुष्यों ने 
अपना अभिप्राय उन पर प्रकट कर दिया। तब थेरों ने कहा-- हम तो 
शीलवान श्रमण हैं न कि राक्षसी के सहायक । इसी समय राक्षसी भी 
हाथ मे परशु लिये समुद्र से निकली । उसे देख मनुष्य हाह्मकार करने 
लगे। परन्तु थेरों ने अपनी चामत्कारिक शक्ति के छारा बहुत से 
राक्षसों को प्रकट कर राजकुमार का भक्षण करने वाली राक्षसी को 
चेर लिया। इन्हें देख राक्षसी भाग खड़ी हुईं | इस प्रकार. स्वेत्र अभय 
की स्थापना कर, एकन्रित हुए लोगों को थेरों ने “्ह्मजालसूत्र” का 
उपदेश किया । बहुत से मनुष्यों ने त्रिस्‍्त्न तथा पद्चशील में आस्था 
दिखाई । ६० सहस््र मनुष्यों ने तो धमं को खीकृत दी कर लिया। 
डेढ़ सहस्र पुरुषों और ढाई सहस्र स्लियों ने संघ में प्रवेश किया। इस 
घटना के पश्चात्‌ सुबण्णभूमि में जितने भी राजकुमार उत्पन्न हुए 
वे सब सोणोत्तर ( सोण और उत्तर के नाम से ) कहलाये |”? 


इस प्रकार इन प्रचारक मण्डलों के कार्या का वणेन कर महावंश 
लिखता हे--- 


कै 


छुवण्णभूमि 


सूर्योदय 


महोदयस्यापि जिनस्स कइहनं, 
विद्दाय पत्त अमत सुखम्पिते । 
करिंसु लोकस्प हित तहिं तहिं, 
भवेय्य को लोकहिते पमादवा ॥ 

अथोत्‌ इन थेरों ने अम्रत से भी बहुमूल्य अपने आनन्द सुख 
का परित्याग कर, सुदूरवर्ती देशों मे भटक कर, सब कष्टों को सहकर, 
संसार का हितसाधन किया था । निःसन्देह ये धन्य हैं ।९ 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि महावंश का वर्णन बहुत 
सी चामत्कारिक घटनाओं से परिपूर्ण है, जो कि निःसन्देह तथ्य नहीं 
मानी जा सकती। आकाश मागे से होकर जाना, एक एक अचारक 
का करोड़ों को अनुयायी बनाना, हिमवन्त देश की जन संख्या का 
८० करोड़ होना--ये सब बातें ऐतिहासिक दृष्टि से कहां तक सत्य 
हो सकती हैं, यह पाठकगण्‌ स्वयमेव ही विचार सकते हैं | फिर भी 
इतना निश्चित है कि अशोक के प्रचारक मण्डलों को अपने काये 
में आशातीत सफलता ग्राप्त हुई थी। किन्तु, इन सफलताओं का 
कोई क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता । यही कारण है कि महावंश ने 
अपने समय में बौद्धधमे के विस्तृत प्रचार को देखकर एक एक थेर 
का अभाव मान लिया है। महावंश के इस वन की पुष्टि अशोक 
के शिलालेखों से भी होती है। अशोक अपने त्नयोदश शिलालेख 
में लिखता है--- 

“घम्सविजय को ही देवताओं के प्रिय मुख्यतम विजय मानते 
हैं । यह धम्मविजय देवताओं के श्रिय ने यहां (अपने विजित मे ) 


१ यह वर्णन मद्दावश के मूल पालिरूप को सम्मुख रखकर, पालि के विद्वान 
श्रीयुद प्रो, लह्यानन्द जी की सहायत्तां से लिखा गया है। 
देखिये, महावश पालिरूप, परिछेद १२, छोक ९-५५ 


श्द 


धर्मचिजय का उपक्रम 


तथा सभी अन्‍्तों मे-सेंकड़ों योजन दूर अपों ( पश्चिसीय एशिया ) 
में भी जहां अन्तिओक नामक योन राजा राज्य करता है और उस 
अन्तिओक के परे तुरुमय, अन्तिकिनि, समक तथा अलिकसुदर नाम 
के चार राजा राज्य करते हैं | तथा अपने राज्य के नीचे ( दक्षिण 
में ) चोल, पांडय और ताम्रपर्णी में, इसी प्रकार इधर राजविषयों 
में (राजा के अपने राज्य में ) योन-कम्बोजों में, नाभक मे, 
नाभपंक्तियों में, भोजपितिनिकों में, अन्ध्र-पुलिन्दों में--- सब जगह 
धमेविजय प्राप्त की है। सभी जगह लोग देवताओं के प्रिय के 
धमोनुशासन का अनुसरण करते हैं और जहां देवताओं के प्रिय 
के दूत नहीं भी जाते वहां भी लोग, देवताओं के प्रिय के धमेद्बत्त 
को, विधान को, और धमोलुशासन को सुनकर धमे का अनुविधान 
( आचरण ) करते हैं और करेगे | इस प्रैंकार सव जंगह' जो विजय 
प्राप्त हुईं है, वह औति-रस-पूर्ण है ।”* 

इस प्रकार सीरिया, ( जिसका राजा अन्तिओक टितीय ) 
मिश्र, ( जिसका राजा तुरुमय-टॉल्मी ) उत्तरीय अफ्रीका, ( जिसका 
राजा सकस्सैगस ) ऐपिरस, ( मैसिडोनिया के पश्चिम सें ) 
( जिसका राजा अलिकसुदर-अलैग्जैंडर ) चोल, पाण्ड्य, ताम्रपर्णी 
( लंका ) आन्ध्र, कम्बोज, भोजपितिनिक ( विद्स या वरार ) और 
यूनानी जगत्‌ मे अशोक के जीवित रहते हुए ही वौद्धघम फेल 
गया थी। 

हृतीय महासभा के पश्चात्‌ विविध देशों मे प्रचराथे जो प्रचारक- 
मण्डल भेजे गये थे उनमे से एक प्रचारक मण्डल यूनानी जगत्‌ मे 
भी गया था, इस़का नेता 'महारक्खित” था। बौद्धसाहिय की इस 





१, देखिये--. भारतीय इतिदास की रूपरेखा, प्रो० जयचन्द विद्यालशारक्त, भाग 
दूसरा, प्ष्ठ ५८६ 


श्ध्‌ 


यूनानी न्नगत्‌ 
में 


सूर्योदय 


अलुश्रुति की पुष्टि अशोक के शिलालेख से भी होती है। परन्तु इस 
प्रचारक-मण्डल के ग्रचारकाये का कुछ भी विवरण उपलब्ध नहीं 
होता । फिर भी यह अवश्य ज्ञात होता है कि यूनानी जगत्‌ पर 
बोदघमे का पयोप्त प्रभाव पड़ा था । अशोक से ढाईसौ 
वर्ष पश्चात्‌ इसी अदेश (जूडिया ) में इंसा उत्पन्न हुए। इनकी 
शिक्षाओं पर बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता 
है ।' इनकी पूजा-पाठ, क्रियाकलाप, गाथायें तथा विहार परस्पर 
बहुत मिलते हैं । तिब्बत के विहारों को देखकर आधुनिक योरुपीय 
यात्री उन्हें रोमन कैयोलिक गिर्जे समझ बैठे थे। मिश्र के थेराप्यूतों 
का जीवन भारतीय थेरों से बहुत अधिक मिलता था। आज इन 
थेराप्यूतों के नाम से 'ेराष्यूटिक्स! पागश्चात्य चिकित्सा का एक 
अंग बन गया है। कहीं अशोक हारा यूनानी जगत्‌ में भेजे हुए 
चिकित्सक ही तो थेराष्यूत नहीं हैं ? अशोक के समय में कुछ 
बौद्धप्चारक भी सिकन्द्रिया पहुंच चुके थे ओर भारतीय व्यापा- 
रियों ने वहां पर अपनी बस्तियां भी बसाई थीं। क्लेमेन्ट, क्रिसो- 
सस्‍्टोम आदि प्राचीन साई लेखकों का तो यहां तक कहना हे कि 
सिकन्दरिया में भारतीयों के कई सम्प्रदाय भी विद्यमान थे। यह 
भी ज्ञात होता है कि मिश्र का यूनानी राजा टॉल्मी, भारतीय ग्रन्थों 
का अनुवाद कराने के लिये उत्सुक था । ये सब अमाण यूनानी 
जगत्‌ पर भारतीय अभाव को पुष्ठ करते हैं। इसलिये इसमें सन्देह 
नहीं कि अशोक के प्रचारक-मर्डल ने वहां भी अपना काये किया 
हो, जिसका इतिहास आज उपलब्ध नहीं होता । 


२, देखिये, धमंका आदि स्लोत, गगाप्रसादक्त, अ० ३ 


२ देखिये, 0प॥776 ० ०५9, 39 ए०5ड,?९४2० 8384-86 
( #फाप्रणा 498 ) 
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बोद्धधम ही क्‍यों सफल हुआ ? 


२३६ इ० पू० में अशोक परलोकगासी हुए। इस समय तक 
श्मीर, गान्धार, माईसूर, उत्तरीय कनारा, बम्बडे, महाराष्ट्र, यूनानी 
गत्‌, ( पशञश्चिसीय एशिया मिश्र पूर्वीययोरुष ) हिमालय के 
देश, सुबर्ण भूमि तथा सीलोन में महात्मा बुद्ध की शिक्षाये फेल 
की थीं । अब प्रश्न यह है कि इस अचार कास्ये में बोद्धघधसे ही 
थ्रों सफल हुआ * जिस समय भगवान्‌ बुद्च भारत में अपनी 
ज्ञाओं का प्रचार कर रहे थे उस समय वे मैदान में अकेले ही 

थे। लगभग उसी काल में जैनधमे के भ्रवत्तक वधेमान महावीर, 
गजीवक सम्प्रदाय के संस्थापक मंखलिपुत्त गोसाल तथा अन्य कद 
धारक भी अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने में तत्पर थे । इतिहास 
; विद्यार्थी के लिये यह जानना अत्यावश्यक है कि इन धर्मों की 
रस्परिक टक्कर में बुद्ध को ही सफलता क्‍यों मिली * क्योंकर 
द्धघम ने आयोवत्ते की कठिन प्राकृतिक सीमाओं को पार कर 
प्त सौ वर्षा में ही एशिया के अधिकांश भाग को अधिकृत कर 
नया ? और इतनी शीघ्रता से यह धरम भारत, लंका और बसों 
 फैलकर पश्चिम एशिया में से होता हुआ मिश्र और यूनान में सी 
विष्ट होगया £ 


विश्व के इतिहास में किसी भी महापुरुष के अनुयायियों ने अपने 
एुरु का आदेश पालने में इतना उत्साह, इतनी तत्परता और इतना 
थाग अदर्शित नहीं किया, जितना गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने । 
सके शिष्यों ने सांसारिक सुखों को लात सार कर, आजीवन अपने 
उम्बन्धियों का मुंह तक देखे बिना, सेवा का परस ब्रत धारण कर, 
शैलों ऊंची, वर्फ से ढकी, हिमालय और पामीर की चोटियों पर 
फेवल्न चीवर ओढे तथा भिक्षापात्र लिये हुए, मनुष्य जाति के 
_ल्याणु की सच्ची लगन से श्रेरित होकर, मीलों तक घने जंगलों 


२१ 


वौद्धधर्म ही 
क्यों सफल 
हुआ £ 


प्रचारकों की 
लगन 


त्की 


सूर्याद्य 


ओर निर्जन प्रदेशों में से होकर, पड़ाव रहित मार्गों को पार कर, 
किसी प्रकार की रसद-सामग्री का अबन्ध न होते हुए भी अपने से 
सबेथा अपरिचित लोगों में भगवान्‌ के सत्य संदेश को सुनाया। 
इसी के अनुयायी अपने जीवन को हथेली पर रखकर, मार्गों से 
सवेथा अनभिज्न होते हुए समुद्रीय तूफानों का सामना कर चार 
चप्पुओं की छोटी छोटी नौकाओं से विश्ञाल महासागर की तरल 
तरड्जावलि को पार कर लंका और बमो में भी प्रविष्ट हुए । ये प्रचा- 
रक कोई साधारण आदमी न थे । इन्हीं में उस समय के संसार भर 
में सबसे बड़े सम्राट्‌ अशोक का पुत्र कुमार महेन्द्र तथा आजन्म- 
कुमारी संघमित्या थी । खययं महात्मा बुद्ध भी शाक्य गणराज्य के 
राजकुमार थे । वही राजकुंमार जब नेगे पैर चलकर द्वार द्वार पर 
भिक्षा मांगता हुआ उपदेश देता था तो उसका कितना प्रभाव पड़ता 
होगा--यह समझ सकना कुछ कठिन बात नहीं हे | 


सारनाथ में धर्मेचक्र का अवत्तेन करते हुए गोतम बुद्ध ने ही पहले 
पहल अपने शिष्यों को देश-देशान्तरों तथा द्वीप-द्वीपान्तरों में धमे 
का संदेश ले जाने की प्रेरणा की थी। इंसाइयों और मुसलमानों 
का प्रचार काय्ये तो गौतम से शताब्दियों पीछे की वस्तु है । संसार 
के सभी प्रचारकों के अग्रगामी गौतम बुद्ध द्वी थे। 


बुद्ध एक संघराज्य में उत्पन्न हुए थे। इसलिये संघराज्य से 
उन्हें बहुत प्रीति थी । यही कारण है कि उन्होंने भिज्षुओं को संग- 
ठित करते हुए उनका भी एक संघ बनाया, जिसका आधार अजा- 
तन्त्र था। वे अपने पीछे किसी एक को महन्त नहीं बना गये । 
परिणाम यह इुआ कि साधारणतया सम्प्रदायों में जो बुराइयां आ 
जाती हैं, बौद्ध संघ उनसे बचा रहा। भगवान्‌ बुद्ध का अन्तिम 
उपदेश यही था--“अत्तदीपा विहरथ अत्तसरणा अनव्मसरणा धम्म- 

श्र 


बोद्धधम ही क्‍यों सफल हुआ ! 


पा धम्मसरणा अनख्वसरणा ।”? अथोत्‌ आनन्द ! अब तुम अपनी 
ज्योत्ति में चलो, अपनी ही शरण जाओ, किसी दूसरे की शरण मत 
जओ, धमे की ज्योति और धर्म की शरण जाओ | बौद्ध धर्म की 
फलता का यह दृढ़ आधार है । इससे शीघ्र ही वह धर्मचऋ सुदूर 
शा में चलने लगा जिसका एक दिन गौतम ने स्वप्त लिया था । 
गौतम के समय समाज में जो कुरीतियां और अन्धविश्वास समयाडुछूल 
चलित थे, उनके विरुद्ध इतनी प्रबल क्रान्ति इतने बड़े व्यक्ति ने. सिडान्त 
भी तक न की थी। यज्ञों में पशुओं की जो बलि दी जाती थी, 
माज में शूद्रों पर जो अत्याचार होते थे, विविध प्रकार की जो 
त्रिक क्रियायें प्रचलित थीं, बड़े बड़े विद्वानों का जो जीवन सूखे 
(शनिक विवादों में बीत जाता था तथा कोरे हठयोग और मूठी 
पस्पा पर जो बल दिया जाता था--इन सबके विरुद्ध उन्होंने प्रबल 
ग्रान्दोलन किया । उस दिन जब गौतम ने एक स्थान पर खड़े होकर 
हू घोषणा की कि--समाज में मनुष्य की स्थिति जन्म से न होकर 
[णकमोनुसार होती है, तो सहस्रों व्यक्ति सामाजिक बन्धनों की शख- 
गये तोड़ने के लिये उनके चारों ओर इकट्ठें हो गये । इस प्रकार 
_हज में ही लाखों सनुष्य, उनकी उदार नीति के कारण उनके 
प्रनुगामी बन गये। उनका सिद्धान्त, सरल था। उनका सागे, सध्यस 
तर । अहिंसा में उनका विश्वास था। उनके विचार बुद्धि में जम 
ग़ते थे । उनका उपदेझ क्रियात्मक था। उनकी दृष्टि में सब समान 
पर । कोई बड़ा-छोटा नहीं था। उपालि नादे था, आम्रपाली वेश्या 
प्री, चुन्द लोहार था और मल्लिका दासी थी। किन्तु गौतम के 
इृद्य में इनके लिये भी किसी से कम आदर न था। 
गौतम छ्वारा उठाई हुई आवाज का अनुमोदन जितने प्रभाव- महान व्यक्तियों 
ग़ल्ली व्यक्तियों ने किया, वैसा अन्य किसी भी धर्मेसुधारक का नहीं द्वादा प्रोत्साहन 


हुआ । मगध, फोसल, अवन्ति और कौशाम्बी के राजा--विस्बसार, 
र३ 


प्रचार शेत्नी 


सूर्योदय 


प्रसेनजित्‌, ग्रयोत तथा उदयन, शाक्य, लिच्छवि, मल्ल, भग्ग, 
कोलिय तथा मोरिय आदि गण, अनाथपिण्डक से समृद्ध व्यापारी, 
यश से प्रतिष्ठित नागरिक, जीवक से राजबैथ, अभयराजकुमार से 
प्रतिभाशाली व्यक्ति तथा शारिपुत्र और मौद्ृल्यायन से विद्वान, 
महाप्रजापति गौतमी, सामावती, क्षेमा और भद्राकापिलानी सी रानियां 
और कुलीनदेवियां--ये सब संघ में शरण ले चुके| थे । इन सबसे 
बढ़ कर बुद्ध का अजुगामी सम्राद अशोक था, जिसने बुद्ध द्वारा 
जलाई हुई ज्ञान की ज्योति को हाथ में लेकर, गांव से गांव, नगर से 
नगर, भआन्त से प्रान्त, देश से देश और एक महाद्वीप से दूसरे महा- 
द्वीप तक उस ज्ञान के प्रकाश को फैला दिया। बुद्ध के अर्हिसा तथा 
भै्नी तत्त्व को सम्मुख रखकर धमशालायें, कुएं, सड़कें तथा चिकि- 
त्सालय न केवल अपने राज्य में अपितु पड़ोसी राज्यों में भी बनाये। 
शिकार, जीवहत्या तथा पशुओं को दागना बन्द कर दिया। अपनी 
सम्पूर सम्पत्ति संघ को अर्पित कर दी। नष्ट हो रहे बुद्ध के ऐति- 
हासिक स्थानों पर उनकी स्म्रतियां स्थिर कराई तथा अपने धर्मसंदेश 
को शिलाओं और स्तम्भों पर उत्कीण करा कर उन्हें देश के एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक स्थापित कराया। अशोक के इन हर्ल्मो का 
परिणाम यह हुआ कि आज तक संसार की एक तिहाई मलुष्यजाति 
प्रतिदिन बुद्ध का नाम इखर मानकर जपती है । 

गौतम की अचार शैली बहुत रोचक थी। वे अपने उपदेश 
स्थानीय लोकभाषा में ही दिया करते थे । अपने श्रोताओं की योग्यता 
को देख कर तदलुसार ही वे व्याख्यान देते थे। अपने विरोधियों 
की आलोचना वे कभी नहीं करते थे, जब कि आजीवक और 
जैनी परस्पर गाली गलौज तक कर डालते थे। दूसरे सस्प्रदायों के - 
प्रति उनके विचार इतने उदार थे कि वे उनको भी दान देने की 


२७ 


बोद्धधर्म ही क्‍यों सफल हुआ ९ 


प्रेरणा करते थे । बुद्ध अपने शिष्यों को प्रत्येक बात उदाहरणों और 
दृष्टान्तों द्वारा समझाया करते थे जबकि प्राचीन परिपाटी सूत्ररूप में 
उपदेश देने की थी। उनकी प्रचारशेली की उत्तमता के कारण इसे 
फैलने में बहुत सहायता मिली । 


विविध जातियों में बौद्धधमें के प्रसार का एक महत्त्वपूण 
कारण यह भी था कि इसमें समाविष्ट होने पर को ई श्रेणीभेद न रहता 
था जब कि हिन्दूधम अनेक श्रेणियों और जातियों में बंटा 
हुआ था । 


सिकन्दर के बाद और विशेष कर मौय्येसम्राद अशोक के मीनान्डर और 
पश्चात्‌ ग्रीक, पार्थियन, शक, यूची और कुशान लोगों के आक्रमण कनिष्क का 
कई शताब्दियों तक भारत पर होते रहे । भारतीय धमें की उदारता सा सह 
से तथा यहां की उच्च संस्कृति से प्रभावित होकर विदेशी आक्रा- 
न्ताओं ने यहीं के धमें को अपना लिया। सीनान्डर जो कि ग्रीक 
था, बौद्ध बन गया । इसने बोद्ध भिकु नागसेन से जो प्रश्न किये दे 
मिलिन्द पव्द ( मिलिन्द प्रश्न ) नाम से विख्यात हैं। यह ग्रन्थ 
पाली साहित्य का अनुपम रत्न समभा जाता है । शक और पार्थियन 
लोग अपने सिक्कों पर आ्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। वे अपने 
सिक्कों पर ध्रमिञ ( धार्मिक ) लिखते थे । इससे स्पष्ट है. कि वे बोद्ध 
मतावलम्बी थे ।* यूची राजा कफ्स ( कैडफाइसस्‌ ) छितीय के 
सिक्कों पर हाथ में त्रिशल लिये हुए शिव की मूर्ति है। इससे पता 
लगता है. कि यह शैव था। परन्तु इन विदेशी आक्रान्ताओं में भार- 
तीय संस्कृति का सबसे बड़ा समथेक कुशान सम्राद्‌ कनिष्क था। 
इसने बौद्धधमे के असार में अनुपम उत्साह प्रदर्शित किया था। 


श्रेणीमेद का 
अमाव 





९, देखिये, भारतीय इतिहास की रूपरेखा, विभाग २, पृष्ठ स० ७९१ 


श्र 


सूर्योदय 


कनिष्क का साम्राज्य उजैन और रांची से लेकर गौबी के मरुस्थल 
तक विस्तृत था। काबुल, काश्मीर, उत्तरीय भारत तथा चीनी तु्फि- 
स्तान--ये सब प्रदेश इसके राज्य के अन्तगेत थे। इस सम्पूण 
प्रदेश में बोद्धधम को प्रचारित करने का श्रेय कीनिष्क को ही आप्त 
है। यही कारण है कि बोद्धधम के विस्तार में अशोक के पश्चात्‌ 
कनिष्क का ही स्थान है। विदेशी आक्रान्ताओं में यही एक राजा 
ऐसा हुआ जिसका नाम आज भी भारतवर्ष की सीमाओं के पार 
सबसे अधिक आदर से स्मरण किया जाता है । तिब्बत, चीन, 
मंगोलिया और खोतन के साहित्य में कनिष्क को विशेष गौरवपूर् 
स्थान प्राप्त है । कनिष्क बौद्धधमे में किस ग्रकार प्रविष्ट हुआ ? इस 
विषय में अनेक अलुश्रुतियां पाई जाती हैं । ये सब खरूप में लगभग 
वैसी ही हैं जेसी अशोक के विषय में कलिंग की अलुश्रुति है। 
“श्रीधमेपिटक निदान सूत्र” नामक एक चीनी ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि 
कनिष्क ने पाटलिपुत्त पर चढ़ाई कर वहां के राजा को हराया और 
उससे पहले तो भारी हरजाना मांगा, पर पीछे से बौद्ध विद्यान्‌ 
अश्वधघोष' तथा भगवान्‌ बुद्ध का कमण्डलु लेकर सन्तुष्ट द्वोगया। 
अश्वधोष के धर्मोपदेशों से श्रमावित होकर कनिष्क ने बौद्धधर्म 
स्वीकार किया | अपनी राजधानी पुरुषपुर ( पेशावर ) में एक चार 
सौ फ़ीट ऊंचा, तेरदह माजिला स्तूप बनवाया। यह नवम शताब्दी 
तक खड़ा रहा । यदि यह आज भी होता वो संसार के महान 
आश्चर्य्यां में गिना जाता । बौद्धवर्स की सेवाओं के कारण ही 
इसे 'द्ितीय अशोक” माना जाता है। बौद्धों की चतुथे महासभा 
इसी ने बुलवाई थी । कहा जाता है कि अपने अतिरिक्त समय में 
कनिष्क एक भिछ्ु से बौद्ध अन्थ पढ़ा करता था । उनको पढ़ते 
हुए इसने विभिन्न सम्भ्रदायों के परस्पर विरोधी सिद्धातों से तंग 


रद 


बौद्धसंघ में भेद के कारण 


आकर, वास्तविक सत्य का निणेय करने के लिये अश्वधोष के 
आचाये 'पाश्वे” से सभा का शअबन्ध करने की प्राथेना की । 


कनिष्क की ग्राथेना पर आचाय्ये पाश्बे ने चतुथ संगीति को 
आमंत्रित किया । यह सभा काश्मीर की राजधानी श्रीनगर के समीप 
'कुए्डलवन' विहार में हुईं थी । इसके सभापति 'बसुमित्र' थे और 
उपसभापति अश्वधोष को चुना गया था । इसमें ४०० विद्वान्‌ 
एकल्न हुए थे । ये सब द्दीनयान सागे के सवास्तवादिन्‌ सम्प्रदाय 
को मानने वाले थे। इन विद्वानों ने समस्त बौद्ध अन्धों को पढ़ 
कर सब सम्प्रदायों के मतान्लुसार त्रिपिटक पर भाष्य तय्यार किया। 
सूत्र, विनय और अमिधमे-प्रत्येक पर एक एक लाख श्लोक 
संस्क्रत में रचे गये। ये भाष्य क्रमश: उपदेश, विनय-विभाषा 
शास्त्र, और अभिधमसे-विभाषा-शात्र कहलाते हैं । इन भाष्यों 
की ताम्रपत्नों पर उत्कीण करा कर एक स्तूप के मध्य में, 
जो इसी उद्देश्य से बनवाया गया था, स्थापित किया गया । इस भाष्य 
का चीनी अलुवाद तो मिलता है किन्तु उस स्तूप के अवशेषों का 
अभी तक कुछ भी पता नहीं चला | यदि किसी श्रकार यह' भाष्य 
उपलब्ध हो जावे तो त्रिपिटक का प्रथम तथा सब से बड़ा भाष्य 
प्राप्त हो जायेगा। भाष्य के अतिरिक्त विविध सम्प्रदायों के पारस्पारिक 
भेद को मिटाने के लिये भी इस सभा में प्रयत्न किया गया था । 
ऐसे नियस बनाये गये थे जो सब सम्प्रदार्यों को सान्‍्य हों । 


यह संगीति वौद्धसंघ की अन्तिम संगीति कही जाती है । अन्य 

संगीतियों की तरह इस में भी पारस्परिक मत भेद को दूर करने का 

प्रयत्न किया गया था। गौतम के परिनिवेण, के पश्चात्‌ से ही 

बौद्धसंघ में आन्तरिक भेद दृष्टिगोचर होते हें, जिन्हें दूर 

करने के लिये तथा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रामाणिकरूप तय्यार 
र्‌७ 


चतुर्थ संगीति 


बौद्ध संघ में 
सेद के कारण 


सूर्योदय 


करने के लिये भिन्न भिन्न समयों में चार बौद्ध सभायें बुलाई गई। 
बौद्ध साहित्य का अध्ययन करने पर इन विवादों के निम्नलिखित 
कारण ज्ञात होते हैं:-- 
अनुयायियों के. ( क ) बुद्ध के बहुत से अनुयायी संघ में आने से पूर्व 
पुराने विचार विभिन्न दाशेनिक सम्प्रदायों को मानने वाले थे । वे बौद्धघम के 
नैतिक उपदेशों से ही संन्तुष्ट न होकर बुद्ध के उपदेशों की खींच 
तान कर व्याख्या करने लगे। 


थानीय भेद _ ( ख ) बुद्ध के पश्चात्‌ बौद्ध संघ का कोई मुखिया न होने 
से मतभेद बहुत बढ़ गया । अत्येक स्थान पर उनके उपदेशों की 
व्याख्या विभिन्न प्रकार से की जाने लगी । उनमें मिलावट आ जाने 
पर भी स्थानीय लोग यही सममते रहे कि यही प्रामाणिक है । 


शिष्यों की ( ग ) बुद्ध के दस मुख्य थेर थे।' ये सब एक एक चतर्तु में 
गेग्यता में भेद प्रवीण थे । शारिपुत्र-प्ज्ञा में, मौद्गल्यायन-यौगिक विशभूरतयों में 
अनुरुद्ध-दिव्यदृष्टि में, मह्मकाश्यप-धूतवाद में पूर्ण॑मैन्नायणीपुत्र 
धर्मकथिकों में, महाकाद्यायन-संक्षिप्त भाषणों का विस्तुताथे सममाने 
वालों में, राहुल-शिक्षाका्मों में, रेवत आर्यकों में, आनन्द-बहुश्रुतों 
में और उपालि-विनयधरों में ग्रमाशिक माना जाता था। * इसका 
परिणाम यह हुआ कि एक एक विषय में एक एक मान्य बनता 
गया । इस से विवाद होना स्वाभाविक था। यही कारण है कि 
हेन-त्साड्‌ लिखता है-“अभिधम्मिक-शारीपुत्र की, | विनयी-उपाली 


शारिपुत्र, मौदग़ल्यायन, अनुरुद्ध, महाकाश्यप, पूर्णमैल्ञाणीषुत्र, मद्दाकात्यायन, 
राइल, रेवत, आनन्द, उपाली । 


१ देखिये, थ्शा।॥ मीज॑णए ० ० क्ास्शवे 0 3काशा। छापे 
प76 87्रदा५ 8000५, 08726 204 


र्८ 


बौद्धधर्म में सेद के कारण 


की, आमणेर-राहुल की, सूत्रवादी-पूररमैत्ञायणपित्र की, समाधि वाले 
मौद्ग ल्यायन की और भिक्छाकियां आनन्द की पूजा करती हैं |”! 

(घ ) बुद्ध के उपदेश उनके जीवित रहते हुए लेखबद्ध न किये 
जा सके । परिणामत. स्थरति के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा 
विभिन्न अंश स्मरण रक्खे गये । यही कारण है कि अथम महासभा 
में आनन्द से कह्द गया-तुम सूर्तों का पाठ करो और उपालि से 
कहा गया-तुस विनय का पाठ करो । इसका कारण यही था कि 
एक वस्तु आनन्द को स्मरण थी और दूसरी उपालि को । ब्विपिटक 
को नियमित पाठ द्वारा सिर रखने का काय्ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों 
पर निर्भर था । यहां तक कि कई विहारों में मिक्षुओं के निवास 
के लिये भी यह नियम था कि सौत्ान्तिक लोग सौक्नान्तिकों के 
साथ, विनयधर-विनयघरों के साथ तथा धम्मकथिक-घम्मकथिकों 
के साथ रहें । इससे विभिन्न सम्प्रदायोँ में विवाद उठना अस्वा- 
भाविक न था । खय बुद्ध के जीवन काल में ही कोशाम्बी में विनय- 
धरों और धम्मकथिकों में विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसे बुद्ध 
को स्वय निपटाना पड़ा था। 

( 5ः) बुद्ध मध्यमागे के उपदेष्टा थे | स्थानीय परिस्थितियों के 
अनुसार, विशेष स्थान के लिये, आरण्यकों व सीमान्त निवासियों 
के लिये उन्होंने नियमों में शिथिलता भी कर दी थी । उनका विग्वास 
था कि मानसिक नियंत्रण, शारीरिक और वाह्य नियतन्रणों की 
अपेक्षा अधिक महत्त्वपूरी है | इसलिये वे कभी कभी नियम में छूट भी 
देते थे। अंगुत्तर निकाय में एक स्थान पर घटना आती है कि--- 


वज्जीपुत्तक नाम का एक भिक्तु बुद्ध कीं सेवा में उपस्थित होकर कहने 


१, देखिये, वही ग्रन्थ, एछ/२०७ 
२, देखिये वह्दी अन्य, एृष्ट ,२१० 


ब्६ 


उपदेशों का 
लेखबद्ध न 
होना 


चुद्ध की उदार 
द््ष्टि 


बौद्ध सम्प्रदाय 


सूर्योदय 


लगा-महाराज ! ढाई सौ नियमों का पालन तो में नहीं कर सकता । इस 
पर बुद्ध ने कहा--क्या तुम अधिशील, अधिचित्त और अधिग्रज्ञा--इन 
तीन नियमों का प्रालन कर सकते हो ? उत्तर में आगन्तुक ने अजु- 
मति दी। इसी प्रकार विधि, संस्कार, कर्मकाण्ड आदि पर तात्कालिक 
लोगों के विश्वास को देखकर बुद्ध ने इनमें भी छूट दे दी थी | 
यद्यपि महात्मा बुद्ध ने प्रारम्भ में तपस्या को हटाकर मध्यमागे का 
उपदेश दिया था पर अपने अन्तिम उपदेशों में उन्होंने इसके लिये 
भी अनुमति ग्रदान कर दी थी । 

ये सब कारण थे जो बोद्धों को विचारों की दृष्टि से अनेक 
भागों में बांद रहे थे। किन्तु इस विचारभेद ने सम्प्रदायभेद 
उत्पन्न न किया था। जिनके अपने ही धर्मस्थान हों, पुजारी हों 
तथा प्रथक्‌ संगठन द्वॉ-ऐसी संस्थायें बौद्धसंघ में बहुत कम थीं । 
बुद्ध के उपदेशों में सम्प्रदायों की कोई गुझ्लायश द्वी न थी, क्योंकि 
वे दाशनिक विचारों में पर्याप्त ढील देते रह्दे थे | वेशाली के भिक्षुओं 
में जो विवाद उठा था, वद्द दाशेनिक सिद्धान्तों के विषय मे न 
होकर नियमों के संबन्ध में था। उसके पश्चात्‌ भी उन्होंने कोई प्रथक्‌ 
सम्प्रदाय का रूप धारण किया हो और अपने विहार प्रथक्‌ बनाये 
हों, बौद्धसाहित्य से ऐसा ज्ञात नहीं होता । इसा से ढाई शताब्दी पूवे 
“कथावत्थु” नामक जो ग्रन्थ तय्यार किया गया था, उसमें विवाद 
को उत्पन्न करने वाले दो सौ विषयों का उल्लेख छे । परन्तु इनमें 
ऐसे किसी भी विषय का वन नहीं जो प्रथक्‌ सम्प्रदायों को पैदा 
करे । कथावत्थु से पीछे लिखे गये अन्थों में---द्व्यावदान और 
मिलिन्द्पव्ह में--भी सम्प्रदायों की सत्ता के संबन्ध में कोई निर्देश 
नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ईसा से तीन चार सौ वर्ष बाद तक 
अश्थात्त्‌ बुद्ध से एक सहस्र वर्ष पीछे तक भी बोद्धसंघ में सम्प्रदाय- 
वाद की प्रद्ृत्ति नहीं आई थी। परन्तु पांचवीं शताब्दी के पश्चात्‌ 

३० 


बौद्ध सम्प्रदाय 


ग्रन्थों में---दीपवंश, महावंश' आदि में---प्रसिद्ध अठारह सम्प्रदायों 
| विचार पाया जाता है | इसी के कुछ काल अनन्तर तिव्बत के 
न ग्रन्थों में तथा चीन के पांच अन्‍्थों में इन अठारह सम्पदायों 
 सूचियां मिलती हैं। परन्तु ये सूचियां एक दूसरे से बहुत मिन्न 
। यदि इन सूचियों में से सम्प्रदायों के कुल नामों का जोड़ किया 
।ये तो उनकी संख्या तीस तक पहुंचती है। इससे स्पष्ट है कि 


देखिये, महावश, परिच्छेद ५, ओक १-१० 
२, या महाकस्सपादीदि मददयेरेद्दि आदि तो । 
कता सद्धम्मसगीति थेरियाति पवुच्चति ॥ 
एकोव थेखादोसो आदिवस्ससते अडु । 
अन्जाचरियवादातु ततो ओरा अजायिसुं॥ 
ते हि सम्रीतिकारे दि थेरेद्दि दुतियेदिते। 
निग्गद्दीती पापभिक्खू सब्वे दससहस्सका ॥ 
अक साचरियवाद मद्दासंगीतिनामक । 
ततो गोकुलिका जाता एकब्बोहारिकापि च ॥ 
गोकुलिकेददि पत्तत्तिवादा बाहुलिकापि च। 
चेतियवादा तेस्वेव मदासगीतिनामका ॥ 
पुनापि य्रेखादेददि म्थिसासक भिक्‍खवो । 
वब्जिपुत्तक मिवखू च दुवे जाता शमे खलु ॥ 
जाताति धम्मुत्तरिया भद्रयानिक भिक्‍खयों । 
छन्नागारा सम्मितिया वश्निपुत्तिय भिक्खवो ॥ 
महिंसासक भिकक्‍्खू हि मिकक्‍्खू सब्वत्यिवादिनो | 
धम्मगुत्तिय मिबखू च जाता खलु इसमे दुवे ॥ 
जाता सखब्वत्यिवादी हि कस्सपिया ततो पन। 
जाता सद्जन्तिका भिक्‍खू छुत्तवादा ततो पन ॥ 
भेरवादेन सदते द्योन्ति द्वादसिमेपि च। 
पुब्बे तुत्ता छवादा च इति अदठार्साखिला ॥ 


३३१ 





सूर्योदय 


बौद्धसंघ निमग्धितरूप से अठारह सम्प्रदायों में बंटा हो, ऐसी बात 
न थी। पांचवीं शताब्दी से पूवे के ग्रन्थों में तो इसका वर्णन तक 
नहीं। किन्तु इसके पश्चात्‌ एकदम स्थान स्थान पर अठारह सम्प्रदायों 
की सत्ता का वशन उपलब्ध होता है। इसकाहेतु सम्भवतः यह 
था कि बुद्ध ने संघ में भेद होने के जो अठारह कारण बताये थे 
उन्हीं को सम्प्रदायभेद मान कर सभी जगह पांचवीं शताब्दी 
के बाद से अठारह सम्प्रदायों की चचों उठ खड़ी हुईं । ये 
अठारह सम्प्रदाय कौनसे थे? इसका किसी को ज्ञान न था। यही 
कारण है कि चीन, तिब्बत और सीलोन के विवरणों मे भिन्न 
भिन्न सम्प्रनदाय गिनाये गये हैं, जिनका कुल जोड़ तीस तक पहुंच जाता 
है । यदि सचमुच कोई इस भ्रकार के सम्प्रदाय थे, तो क्या उनके 
नाम तक भी ज्ञात न थे ? क्‍या वे इतने अपरिचित थे कि बौद्ध 
साहित्य के कथावत्थु, दिव्यावदन, मिलिन्दपव्ह आदि ग्रन्थों के 
प्रसिद्ध लेखक तक भी उनको न जानते थे ? इतना ही नहीं, चौथी 
से सातवीं शताब्दी तक भारत आने वाले चीनी यात्रियों के विवरणों 
से भी यही बात पुष्ट होती है कि तब तक इस प्रकार के १८ 
सम्प्रदाय विकसित न हुए थे । वे लिखते हैँ सब विद्ारों में सब 
मिछुओं का समान आदर होता हे। यात्री भिकछुओं के विचारों 
के विषय में कोई पूछताछ नहीं की जाती । इन सब बातों से यही 
परिणाम निकाला जा सकता है कि तथाकथित अठारह सम्प्रदाय 
तो न थे परन्तु भिन्न भिन्न विचारधारायें अवश्य चल रही थीं । 
ये सब विचारधारायें किसी गुरु या स्थान विशेष के कारण से 
थीं । इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती थी ।१ प्रायः दो चार ही 


१, देखिये , विस्तृत शान के लिये, म80ए००४४०१४६ 0 छे०॥६7070 हें 
डिक्याए, 98808 उप्वंगाडड छिए पिए8 08ए708 


श्र 


हिन्दूधम का पुनरुत्थान 


मुख्य सम्प्रदाय कहे जा सकते हैं, जिनमे हीनयान, महायान, 
वज्यान तथा महासंघिक आदि ग्रमुख हैं | * 

कुशान वंश तक विदेशों में भी वोद्धधर्स का प्रचार हो चुका था 
इसका वर्शन आगे किया जायगा । चतुर्थ महासभा के 
पश्चात्‌ बौद्धसंघ में सम्मतिभेद होने पर भी, कुशानों का साम्राज्य 
मध्य-एशिया तक विस्तृत होने से खोतन और चीन में बोद्धघर्म को 
प्रविष्ट करने के लिये भिकछओं को बहुत बड़ी प्रेरणा प्राप्त हुईइं। इसके 
अतिरिक्त कुशानों में अनुमग्रहण की जो अद्भुत शक्ति थी उसके द्वारा 
भी इन्होंने सारे मध्य एशिया में स्वय स्वीकृत किये हुए धर्म का 
बड़ी प्रवल्ञता के साथ प्रचार किया । यही कारण था कि कुशान 
घंशा की समाप्ति तक खोतन और चीन में बौद्धधर्म का प्रवेश हो 
चुका था । इस प्रकरण में यह स्मरण रखना चाहिये कि इस समय 
बौद्धधर्म का गुरुता केन्द्र मगध से हटकर उत्तर-पश्चिमीय भारत 
बन रहा था। बौद्धों की चतुर्थ संगीति मगध में न होकर काश्मीर 
में हुई थी । इसके अतिरिक्त कुशानों (बौद्धसम्राटों ) की राजधानी 
भी पेशावर थी। २ जिन प्रचारकों ने इस काल में सुदूर प्रदेशों 
में वौद्धघर्म का प्रचार किया वे भी उत्तर-पश्चिमीय भारत से ही 
गये थे । खोतन में बौद्धधर्म का स्वेश्रथम उपदेष्टा अहेत वैरोचन, 
और चीन में कश्यपमातड्ध तथा धर्मरक्ष इसी दिशा से अग्रसर 


हुए थे। 
जिस समय बौद्धअचारक विविध देशों में भगवान्‌ बुद्ध के 


पुनीत संदेश को फेला रहे थे उसी समय मध्यदेश में 
बोद्धधर्म के विरुद्ध एक भयंकर पतिक्रिया उठ रही थी। ब्राह्मण- 


तत्त्व ने मौय्येसम्रा्ों की धर्मविजय की नीति से संग आकर पुष्यमित्र 
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के नेठत्व में क्रान्ति का कण्डा खड़ा किया | मौर्य्यों के पश्चात्‌ से 
शुंगों, करवों, आन्ध्रों और गुप्तों के समय तक भारत का प्रधान 
धर्म हिन्दूधर्म द्वी बना रहा । अश्वमेध का पुनरुद्धार इस युग की 
सुख्यतम घटना है । इसी के नाम से कई लेखक इस थुग का नाम 
भी अश्वमेधपुनरुद्धार युग” रखते हैं। दरिवेशपुराण के अनुसार 
जनमेजय के पश्चात्‌ पुष्यमित्र ने अश्वमेध का पुनराहरण किया | उसके 
समकालीन राजा सातकर्णी ने अश्वमेध किया। वाकाटक राजाओं 
ने भी अश्वमेध का उद्धार किया। गुप्त राजाओं में समुद्रगुप्त तथा 
कुमारगुप्त ने अश्वमध किया | एक तरह से इन सात शताब्दियों 
में जितने भी नये साम्राज्य खड़े हुए उन सभी के संस्थापकों ने 
अखश्वमेध का पुनरुद्धार करना अपना कत्तेव्य समभा। अश्वमेघ 
के पुनरुद्धार का तात्पये था-वैदिक आदर्शों की पुनः स्थापना 
करना । मनुस्मति, जिसकी रचना शुगकाल के आरम्म में हुई, 
डंके की चोट इसी आदरशे का अतिपादन कर रही है। 


एक ओर तो हिन्दूधम बौद्धधमे का स्थान छीन रहा था दूसरी 
ओर बौद्धधर्म पर भी इसका पयोप्त प्रभाव पड़ रहा था। खय्य कुशान 
सम्राटों में कनिष्क और हुविष्क ही दो ऐसे सम्राट थे जो बौद्ध ये 
किन्तु वासुदेव, कफूस छ्वितीय आदि सम्राटों का कुकाव शैवधसे की 
ओर था । कफ्स छ्वितीय के सिक्के पर ब्रिशूल्धारी शिव की मूर्ति 
बनी हुई है। सोराष्ट्र के शक ज्षत्रपों का कुकाव भी हिन्दू धर्म की 
ओर था । उनकी राजसभा में बौद्ध भिक्षुओं की अपेक्षा ब्राह्मण 
परिडतों का अधिक आदर था । देशभाषा की अपेक्षा वे संस्कृत 
को अधिक प्रोत्साहन देते थे। रुद्रदामन्‌ का गिरनार पवेत का, 
तथा वसिष्क का मथुरा में प्राप्त शिलालेख संस्कृत में लिखा हुआ 
है । जहां अशोक के समय शिलालेख पाली में लिखे जाते थे वहां 
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गुप्तों के समय प्रायः सभी लेख संस्क्रत में लिखे गये | उनके सिक्कों 
पर भी संस्क्ररभाषा के लेख अंकित हैँं। कनिष्क के समय से 
शिलालेखों में हिन्दू मंदिरों, देवताओं, ताह्मणों और यज्ञों का उल्लेख 
मिलने लगता है । बढ़ते वढ़ते यह भ्रवृत्ति यहां तक पहुँची कि पांचवी 
शताब्दी के तीन चौथाई लेख हिन्दूघम संवन्धी हैँ । महायान, जो 
इस युग के वौद्धों का अ्रमुख सम्प्रदाय था, प्याप्तरूप में हिन्दूघमे में 
परिवर्तित दो चुका था। पहले बुद्ध की मूत्तियां बहुत नहीं बनाई 
जाती थीं, इसीलिये बुद्ध की मौयेकालीन मूर्तियां बहुत कम मिलती हैं। 
परन्तु अब से बुद्ध देवता के रूप में पूजे जाने लगे और उनकी 
मूत्तियां प्रचुर मात्रा में बनने लगीं | यहां तक कि महायान सम्प्रदाय 
का सम्पूण साहिल भी संस्कृत भाषा में लिखा गया । इस 
से स्पष्ट है कि बौद्धघधमे धीरे घीरे अपने प्रतिस्पर्धी हिन्दूधमे को 
स्थान दे रहा था। जो बौद्धघम कनिष्क के समय तक भारत का 
प्रधान धर्म समझा जाता था वही गुप्तों के समय थोड़े से लोगों का 
धर्म रह गया था। 


इधर जब गुप्तों के नेठत्व में हिन्दू' धर्म फल फूल रहा था उसी 
समय नालन्दा के वौद्ध परिडंत जत्थे बांध कर चीन पहुंच रहे थे । 
चौथी शताब्दी से १२ वीं शताब्दी तक लगातार भारतीय परिडित 
नालन्दासे चीन जाते रहे । वहां जाकर इन्होंने बोछ्ध साहित्य का चीनी 
भाषा सें अनुवाद किया । ज्यों ज्यों बुद्ध की शिक्षाय्ें चीनियों में 
फैलने लगीं त्यों त्यों चीनी लोग भी शाक्‍्य मुनि के देश की यात्रा को 
उत्सुक हो उठे । फाहियान, हेन्त्साड, इंचू-चिड्‌, शि-चु-मेड़ः , ये 
सब यात्री इसी दृष्टि से भारत आये थे । लौटते हुए ये अपने साथ 
बहुत से ग्रन्थ ले गये । काल्लान्तर में उन्तका उल्था किया गया। 
चीनियों की तरह लंका के राजा श्री मेघवणं ने भ्री बोधगया 
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में विहार बनवाने के लिये एक दूत मण्डल समुद्रगुप्त की सेवा 
में भेजा था । समुद्रगुप्त की अनुमति से वहां पर विहार 
बनवाया गया। यह तीन मंजला था । इसमें छः भवन और तीन 
स्तूप थे। गुप्त बंश की समाप्ति तक बौद्धधमें चीन के विशज्ञाल 
मैदानों को पार करता हुआ कोरिया, और कोरिया से समुद्रीय सागे 
द्वारा जापान तक पहुंच चुका था। इस श्रकार गुप्तों तक यद्यपि 
भारत में तो बोद्धधम केवल थोड़े से ही भाग में रह गया था 
परन्तु भारत के ऊपर बह लगभग सम्पूण एशिया का प्रधान धर्म 
बन चुका था। 


गुप्तों के पश्चात्‌ उत्तर में वधन, नीचे चालूक्य, गुजरात में 
वल्लभी और राजपूताने में गुजेर लोग शासन करने लगे। इस 
समय के राजा यद्यपि हिन्दू थे परन्तु उनकी नीति सहिष्णुतापूर 
थी । इन सब सम्राटों में हषेवधेन ही एक ऐसा सम्राद्‌ था जिसने बौद्ध 
धमे को विशेषरूप से संरक्षण दिया था । हषेवर्धन का बौद्धधर्म की 
ओर ऊ्रुकाव कराने वाला हेन-त्साड था । इसी के प्रभाव से हषे ने 
बोद्धों को विशेष रूप से दान दिया। काश्मीर के राजा से बुद्ध की 
दन्‍्तधातु छीन कर कन्नोज के पश्चिम में एक विहार में सुरक्षित 
रक्‍खी । नालन्दा विश्वविद्यालय में पीतल का एक देवालय 
बनवाया । छड़ीसा में महायान का प्रचार करने के लिये सागर- 
मति, अज्ञारश्मि, सिंहरश्मि और हेन-त्साइ को भेजा । गंगा के 
तट पर सौ फीट ऊंत्वे एक सहस््र स्तूप खड़े किये । पवित्न स्थानों 
पर विहारों का निमोण कराया । हर्ष ने पशुहत्या के विरुद्ध जो 
आज्ञा निकाली थी उसमें भी बौद्धधर्म का अ्रभाव ही कारण था। 
इसने चीनी सम्राद्‌ की सेवा में दूतमण्डल भी भेजा था जिसके 
उत्तर में चीनी सम्राद ने भी एक दूत मण्डल हर्ष के पास भेजा 

शेष 


हूणों के आक्रमण 


परन्तु वह उससे न मिल सका क्योंकि तब तक हर्ष की मझत्यु हो 
चुकी थी । हिन्दूधर्म के पुनरुत्थान की अ्रक्रिया इस समय अपने 
चरम शिखर पर पहुंच चुकी थी। बौद्धधर्म पर हिन्दूधर्म का रंग पर्याप्त 
चढ़ चुका था। सारा भारत मंद्रिं से भरा हुआ दिखाई देता था। 
ये मंदिर हिन्दू और वौद्ध दोनों के थे। वोद्ों में भी मूर्तिपूजा 
घर कर चुकी थी | स्थान स्थान पर उनके मन्दिर बने हुए थे, जिन 
में भगवान बुद्ध की पूजा उसी रूप में होने लगी थी जिस रूप में 
हिन्दू मन्द्रों में शिव या विष्णु की। मगध के महायान विहार 
का वर्णन करते हुए ह्ेन-त्साइ लिखता हे। “विहारके मध्य-मंदिर 
में बुद्ध की ३० फीट ऊंची प्रतिमा है। इसके एक ओर तार और 
दूसरी ओर अवलोकित की मूर्ति हे।” कई स्थानों पर तो बुद्ध के 
शिष्य भी पूजे जाने लगे थे । ह्ेन-त्साड लिखता है-“मथुरा में मेंने 
देखा है कि लोग शारिपुत्न, मौदृल्यायन, उपालि, आनन्द और 
राहुल की मूत्तियां वना कर पूज रहे हैं।? * आगे चल कर वह 
फिर लिखता है--“ऐसा दीख पड़ता है मानों भारतवर्ष देवालयों 
का देश हो । मूर्तिपूजा सब धर्मों का अंग बनी हुई है । चाहे वे 
परस्पर सिद्धातों में कितने ही मिन्न क्‍यों न हों पर मूर्तियों को 
पूजना सब में समान तत्त्व है |” इससे स्पष्ट है कि उस समय तक 
बोद्धध्म हिन्दूधर्म को कितना अपना चुका था ? 

इसी काल में उत्तर की ओर से एक अन्य विदेशी जाति के 
आक्रमण हो रहे थे । ये लोग इतिहास में 'हूण” नास से विख्यात 
हैं। इन्हीं हू्ों ने रोमन साम्राज्य को छिन्न भिन्न किया था 
ओर यही लोग अब भारत के हार पर भ्रकट होकर गुप्त और सौखरी 
साम्राज्य की जड़ें खोखली करने लगे । हूण लोग भयकर वाढ़ू की 
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भांति भारत पर टूट पड़े ! हा, लूटपाट तथा अग्निकाण्डों से हों 
से अपना सागे निष्कण्टक बनाया। नगर मलियामेट कर दिये । 
सुन्दर सुन्दर भवन तोड़ फोड़ कर मिट्टी में मिला दिये । मंदिर 
आर विहार बलपूवेक भूमिसात्‌ कर दिये। काबुल और खात नदियों 
की वे घाटियां जो कभी भारतीय सभ्यता की केन्द्र रही थीं इतनी 
भयंकरता से उजाड़ दी गई कि वे सदा के लिये सभ्यता के क्षेत्र से 
बाहिर हो गई और केवल जगली जातियों के निवास के ही योग्य 
रह गई । हणों के इस आक्रमण से बौद्धधर्म को बड़ा भारी 
धक्का लगा क्योंकि जो प्रदेश हूणों ने उजाड़े थे वद्दी बोद्धधर्म के 
प्रधान केन्द्रस्यान थे । इसी आक्रमंण के परिणाम खरूप अगली 
शताब्दियों में बौद्धधर्म का गुरुता केन्द्र उत्तर से हट कर फिर से 
मगध बन गया । बेगाल और बिहार के राजा, विशेषत:ः 
पालसम्राट्‌ , हर्षवर्धन के पश्चात्‌ भी सैंकड़ों वर्षो तक बौद्धघर्म को 
अपनाते रहे । इन्हीं के ओत्साहन और दान से बौढ़ों के महान्‌ शिक्षा- 
केन्द्र नालन्दा, विक्रम शित्ना, जगदाला तथा उद्नन्‍्तपुरी धमे का 
विस्तार करते रहे । इन्हीं में शिक्षा प्राप्त कर मि्ठ लोग सुदूर देशों 
में अ्रचाराथे जाते रहे । तिज्बत मे बोौद्धधमे के सर्वेश्रथम उपदेष्टा 
यहीं से गये थे । आचाये शान्तिरक्षित, पदूससम्भव, कमलशील और 
दीपछूर श्रीज्ञान अतिशा इन्हीं विश्वविद्यालयों के आचाये थे, 
जिन्होंने तिब्बत से निमंत्रण आने पर वहां जाकर धर्म का प्रचार 
किया था । 


७१२ ३० में भारत के द्वार पर एक अन्य विदेशी जाति प्रकट 
हुईं | यह जाति पृवेबर्ती सब जातियों से भिन्न थी | अब तक भीक, 
पार्थियन, सीदियन, शक, यूची, हूण आदि जिन विदेशी जातियों 
ने भारत पर आक्रमण किया था, उन्होंने छुछ समय भारत में रहने 

इ्प 


मुसलमानों का आगमन 


के पश्चात्‌ यहां की संस्क्रत और धर्म को अपना लिया था। वे 
गरम, भाषा, धर्स, व्यवहार, विचार, रीति रिवाज और वेषमूषा 
प्रभी दृष्टियों से यहीं की वन गई थीं । इंसा से दो शताब्दी पूवे जब 
हेलिओडोरस” नामक एक श्रीकदूत भारत में अ्रमण करता हुआ 
वेष्सु की स॒ति करता था और 'वेसनगरः में विष्णु की पूजा में 
गरुढ़ स्तम्भ स्थापित कर रहा था, तब यह बात लोगों को 
बिल्कुल स्वाभाविक प्रतीत होती थी । परन्तु इस समय अरब, 
तुके, और मुगलों के रूप में जो मुसलभान भारत में आये 
बे यहां के बन कर न रहे। उन्होंने यहां की संस्कृति को अपनाने के 
धान पर समानान्तररूप में अपनी प्रथक्‌ संस्क्रृति स्थापित की। 
अपने को भारतीय न कहकर विदेशी कहलाने में गौरव सममा । 
भारतवर्ष की समृद्धि में प्रसन्न न होकर यहां की सम्पत्ति को लूट 
ज्ूट कर गज़नी और काबुल के राजकोषों को भरने में आनन्द 
अनुभव किया। परिणाम यह हुआ कि भारत में दो प्थक्‌ संस्क्ृतियां 
धवापित हो गई और दोनों की खाई इतनी गहरी हो गई हे कि बड़े से 
ब्ड़ा प्रयत्न भी उसे भरने में असमर्थ हुआ है। सव समयों में मुसलमानों 
के हृदयों में एक विभिन्न धारा बहती रही है । आज भी उनकी यही 
दशा है. । प्रार्थना, प्रबन्ध, कानून, शिक्षा--सभी विषयों में उनके 
मुख अरब, ईरान और मिश्र की ओर सुद़े हुए हैं । 


१३ वीं शताब्दी तक सम्पूर उत्तरीय भारत मुसलमानों के हाथ 
आ चुका था | हिन्दू राजा पारस्परिक फूट, आरासतल्वी तथा सामा- 
जिक अन्धपरम्पराओं के कारण बढ़ती हुई मुस्लिस शक्ति का सामना 
न कर सके। हिन्दुओं की पराजय होने से भारत का शासनसूत्र 
विधर्सी मुसलमानों के हाथ चला गया। मुस्लिम शासकों ने तलवार 
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उत्पत्ति स्थान 


में 
सर्वनाश 


सूर्योदय 


के बल पर अपने धर्म का श्रचार प्रारम्भ किया। हिन्दुओं और 
बौद्धों पर भयंकर अत्याचार होने लगे। हिन्दू' संस्क्रति और शिक्षा 
के केन्द्र ध्वल कर दिये गये। ११६७ में मुहम्मद-बिन-बख्तयार 
खिलजी ने नालन्दा और बिक्रमशिला के विश्वविदित विश्वविद्यालयों 
को आग की भेट कर दिया। इनकी जली हुई दीवारें आज भी 
मुसलमानों की क्रूर क्रियाओं का स्मरण करा रही हैं। इन शिक्षा- 
केन्द्रों में जो भिक्षु रहते थे उन्हें कत्ल कर दिया गया। पुस्तकालय 
जला दिये गये । इन भयंकर अत्याचारों से तंग आकर भिन्षु लोग 
हजारों की संख्या मे टोलियां बनाकर नेपाल, तिब्बत, बमो, स्याम 
आदि देशों की ओर भागने लगे । भारतीय भिक्षुओं के ये अन्तिम 
जत्थे थे जो संस्क्ृतिरक्षा की दृष्टि से उत्तर की ओर बढ़े थे । इसके 
अनन्तर फिर कभी कोई प्रचारक-मण्डल उधर नहीं गया । 

जो धर्म शताब्दियों तक एशिया का प्रचलित धर्म बना रहा, 
एक दिन उसी का अपने उत्पत्ति स्थान से सवेनाश हो जाना इतिहास 
की एक आम्रय्येमयी घटना है | इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा 


सकदी है--८ 
(क ) मौर्य्यों और छुशानों के पश्चात्‌ बौद्धधर्म को राजकीय 


संरक्षण उतना नहीं मिला जितना हिन्दूधर्म को। हर्ष और पाल 
सम्राटों को छोड़ कर प्रायः सभी राजा हिन्दूधर्म को श्रोत्साहन देते 
रहे । परिणाम यह हुआ कि जो धर्म, राज्य की सहायता पाकर ही 
देश-देशान्तरों में फेला था, अब उसकी पीठ पर से उन शक्तिशाली 
सम्राटों का हाथ उठ चुका था। इस समय राजा लोग अपनी शक्ति 
देशविजय में व्यय कर रहे थे। पारस्परिक युद्धों के कारण उन्हें 
विदेशपचार की ओर ध्यान तक देने का अवकाश भी न था । 

(ख ) विविध बौद्ध राजाओं द्वारा दिये हुए उपद्दारों से ज्यों 
ज्यों विहार और मन्दिर समृद्ध होते गये त्योँ यो भिक्षुओं का तपस्यामय 

छठ 


उत्पत्तिस्थान में स्वेनाश 


जीवन नष्ट होता गंया। अशोक, कनिष्क आदि राजाओं हारा 
दिये हुए दान वौद्धधर्म के लिये बर बनने के स्थान पर कालान्तर 
मे अभिशाप वन कर संघ का नाश करने लगे। भिक्षुलोग सादगी, 
“सेवा, तपस्या, लगन आदि गुणों को छोड़ते चले गये, जिनके बल 
पर ही उन्होंने एक दिन एशिया के अधिकांश भाग को अपने धरम 
में समाविष्ट किया था। इन गुणों के स्थान पर उनमें विलासिता, 
छोटी छोटी वातों पर भगड़ना और सम्प्रदायवाद घर करता गया | 
वौद्धसंघ अनेक डुकड़ों मे वेट गया | क्षणिकवाद और शुन्यवाद के 
सूखे विवादों ने उनमें से जीवन को ही नष्ट कर दिया। जिन बुराइयों 
के विरुद्ध चुद्ध ने क्रान्ति की थी वही वस्तुएं वौद्धधर्स में जागृत हो 
गई। मूर्तिपूजा, रथोत्सव, संस्कार, कर्मकाए्ड---ये सब चीजें वौद्ध- 
धर्स में घर कर गई थीं । जो विहार विदेशों मे प्रचार करने वाले 
भिज्षुओं के केन्द्र बने हुए थे वे ही पीछे जाकर आरामस्थली 
बन गये। 


(ग ) सौर्य्यो के पश्चात्‌ हिन्दूधर्म के पुनरुत्थान की जो अक्रिया 
प्रारम्भ हुईं थी, वह निरन्तर बढ़ रही थी। मलुस्तति और महा- 
भारत आदि अन्थ लेखबद्ध किये जा रद्दे थे । दशन और सूत्नग्रन्थों 
का असार हो रहा था। गुप्तों का समय साहिल्मिक दृष्टि से सुबर्ण- 
काल था। विक्रम के नवरत्न एक एक विद्या पर पारिडल्य प्राप्त कर 
रहे थे। संस्कृत राष्ट्रभाषा वन चुकी थी। अश्वमेध का पुनराहरण 
हो रहा था। शंकर और कुमारिल लुप्त हुए बैदिक साहित्य का 
पुनरुद्धार कर रद्दे थे। जैन, शैव, बैष्णब आदि प्रतिस्पर्धी धार्मिक 
लहरों की टक्कर में वौद्धघर्म निरन्तर पिछड़ रहा था। अतिदिन 
हिन्दूधर्म में बड़े बड़े विद्वान्‌ , उत्तम लेखक, श्रेष्ठ महात्मा और गम्भीर 
कला-विज्ञ पैदा हो रहे थे, जिनके प्रभाव से समाज का उत्कृष्ट अंश 


क् 
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आशा की 
झलक 


सूर्योदय 
बौद्धधमे से हटकर हिन्दूधम की ओर आकृष्ट हो रहा था। हिन्दूध्े 
बौद्धघमें की अच्छाइयों को लैकर अग्रसर दो रद्या था और महायान 
हिन्दूधरम से बहुत मिल चुका थ,। इस अवस्था में साधारण जनता 
हिन्दूधमे की ही ओर बढ़ रही थी । 


(घ ) इन सबसे बढ़कर हू्ों और मुसलमानों के आक्रमणों 
ने बौद्धधर्म 'की रही-सही शक्ति को भी नष्ट कर दिया । 
बड़े-बड़े विहार घूल में मिल गये। ऊँचे-ऊंचे मंदिरों का कोई चिह्न 
ही न रहा। संसार में अपनी उपसा न रखने वाले शिक्षाकेन्द्र राख 
हो गये । हज़ारों की संख्या में भिज्षुओं को कत्ल किया गया। बचे 
हुए विदेशों में भाग गये | इस दशा में बौद्धगृहस्थ कहीं आश्रय न 
पाकर हिन्दूधमे को दही एकमात्र अवलम्ब मानकर इसी में आ मिले। 
इस गकार बुद्ध की जन्मभूमि से ही बोद्धधम का सबेनाश हो गया 
और भारत के लिये विदेशों में संस्क्रति-प्चार शताब्दियों तक एक 
स्वप्न बना रहा । अपनी पराधीनता के बन्धनों से छुटकारा पाने में 
ही लगे रहने से भारत को अपने से ज्ञान की ज्योति पाये हुए राष्ट्रों 
का ध्यान तक न रहा । कबीर, चैतन्य, दादू, तुलसी, नानक, रामदास 
आदि महात्मा जन-साधारण को जगाने में लगे रहे तथा प्रताप और 
शिवाजी आदि वीर विदेशी शबुओं से टक्कर लेते रहे । इस बीच में 
विदेश-प्रचार का सखप्त भी लेने का किसी को अवकाश तक न था। 
इतने में दी यूरोपियन जातियां भारत में अस्जुत्तव जमा कर पातश्चाल 
शिक्षा और विज्ञान के बल पर भारतीय सस्क्ृति को नष्ट करने का 
प्रयक्ष करने लगीं । 

हम जागे, हमने देखा कि हम बहुत पिछड़ गये हैँ । इसी समय 
आय्येसमाज, जद्यममाज और ग्रा्थनासमाज की लहरे हमें सचेत 
करने लगीं । ऋषि द्यानन्द ने शताब्दियों से सुलाये हुए मानवधमे- 


धर 


॥ 


आशा की मृतक 


शासत्र के 'एतद्देशप्रसूतस्य” शछोक का स्मरण कराया। नष्ट हो रही 
भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार किया | पश्चिसीय सभ्यता के आक्र- 
सण से भ्रतप्राय हो रहे भारतीय युवकों में वेद्क संस्कृति की 
सधुर वृष्टि से नवरफूर्ति का संचार किया। हिन्दुओं की सूखी नस- 
नाड़ियों में प्रबल रक्षधारा प्रवाहित कर दी । आज उन्हीं से प्रेरणा 
पाये हुए वीसियों युवक अपनी सांस्कृतिक पताका लेकर अफ्रीका, 
योरुप और अमेरिका तक पहुँच रहे हैं। महात्मा गान्थी और 
टागौर का संदेश सुनने के लिये संसार ज्याकुल हो रहा है। 
पागश्चात्य जगत्‌ फिर से प्राच्य की ओर ऊ्रुक रहा है। दिखाई देता 
है कि शीघ्र ही भारत फिर से संसार का गुरु बनेगा और सभी देश 
इसके सांस्कृतिक झूण्डे के नीचे एकत्र होगे। 
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द्वितीय-संफ्रान्ति 
लेका में बोद्धधर्म 


द्वितीय-संक्रान्ति 
ल्लका में बोहुबर्म 
भारतवर्ष में सिइली दृतमण्डक्ष--लक्का में कुमार मह्देन्द्र-कुमारी संघमित्ना 
का लकाप्रयाण -- लद्बा] पर तामिल राजाओं के भाक्रमण--सिंहली राजाओों का पुनः 
राज्यारोइण --महासेन -श्रीमेघवर्ण-मद्दानाम -- लका में बुद्धघोष-धातुसेन--लट्ढा में 
फिर से अन्ययवस्था और दिन्दू धर्म का प्रचार-विजयवाहु --पराक्रमवाहु--अरा- 
जकता का तृतीय काल-पराक्रमवाहु द्वितीय--पोचुंगीजों का «आगमन-डच लोगों 
का अ्वेश--लकझ्का ब्रिटेन के अधीनस्थ राज्य के रूप में-१६ वीं, १७ वीं भौर १८ वां 


शताब्दी में वौद्धपम --लग्ब। का वन्तैमान धर्म--भिक्लुओं के कर्त्य---विह्ार और उसके 
पाच पूजनीय अज्ञ--सघ का सगठन--आचीन वौद्ध अवशेष-- 


तृतीय संगीति की समाप्ति पर विदेशों में बौद्धधस के 
प्रचाराथे जो प्रचारक मण्डल भेजे गये थे उनमें से एक प्रचारक 
मण्डल लका गया था। इस मण्डल का नेता सम्राट अशोक का पुत्र 
महेन्द्र था। इस अकार अशोक के समय में ही उसके पुत्र महेन्द्र 
द्वारा लैका मे वौद्धधर्म का प्रचार हो चुका था। अशोक ने अपने 
चतुर्थ शित्ालेख में घर्म-बिजय का वणेन करते हुए ताम्रपर्णी * 
( लंका ) का भी उल्लेख किया है । इसका भी यही अभिप्नाय है कि 
अश्लेक के जीवन काल में ही लंकानिवासी बौद्धधर्म की दीक्षा 
१ जिस देश फो श्राज सीलोन कहा जाता है सस्कृत और पाकणी 
साहित्य में उसके ताम्रपणी, तम्बपन्नि, सिंदलद्वीप भादि कई नाम मिलते ६े। 

छ्७ 


0 
भारतवष में 
सिंदली दूघ- 

मण्डल 


लड्ढा में बोौद्धधर्म 


ले चुके थे । २४५३० पू० मे लंका का राजा 'दिवानाम्प्रिय तिष्यः था। 
इस समय भारतवर्ष में सम्राट अशोक शासन कर रहे थे । 
अशोक के ही प्रयत्न से लंका में बौद्धधर्म अ्विष्ट हुआ। 
जिस समय पाटलिपुत्र में तृतीय बोद्धलमा के अधिवेशन हो 
रहे थे, उस समय सभा के श्रधान मोद्गलिपुत्र तिष्य * ने सोचा कि 
अब समय आ गया है जब कि हमें विदेशों में अपने प्रचारक भेजने 
चाहियें । इसी समय लक्काधिपति देवानाम्प्रिय तिष्य भी अशोक की सेवा 
में एक दूत मण्डल भेजने का संकल्प कर रहा था । इस दूतमं्ंडल 
का नेता महाअरिप्ट ' था। तिष्य अशोक का घनिष्ठ मित्र था । 
यद्यपि दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा तक न थातोभी इन 
में परस्पर अमित सौहादेभाव विद्यमान था । बहुमूल्य उपहारों को 
लेकर तिष्य का दूतमण्डल १४ दिन पश्चात्‌ भारत की राजधानी 
पाठलिपुत्र पहुंचा । अशोक ने दूतमर्डल का राजकीय तौर पर खूब 
स्वागत किया और समान मूल्य के उपहार देकर दूत मण्डल को 
विदा करते हुए अपने पभ्रिय-मित्र तिष्य को सन्देश भेजा-“में तो 
बुद्ध की शरण में आ गया हू, में धर्म की शरण में आगया हू, 
में संघ की शरण में आ गया हूं । मैंने शाक्यपुत्र के धर्म का 
अलुयायी बनने की प्रतिज्ञा कर ली है । ऐ मनुष्यों के शासक ' 
तुम भी अपने मन को बिरत्न की शरण लेने के लिये 
तय्यार करो 7? 
२, मूलत: ये सत्र शब्द पाली है। किन्तु पाठकों की शधिया के लिये 
यहा और श्रागे भी इनके सस्कृत रूप दिये गये दें । इनके पाली , 
रूप नीचे दिये गये हैं | इसका पालीरूप 'ोग्गलिपृत्त तिस्स” है। 


२, इसका पालीरूप महाश्ररिट्ठ है। 
३, देखिये, पश० फाह्राओा पिशााशबणा. ती॑ केशिाइएशतआशी8 ऐए 
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ढेप 


लह्ढ में कुमार महेन्द्र 


इधर महाअरिप्ट तिष्य को अशोक का सन्देश सुनाने जा लक्षा में कुमार 
रहा था उधर मोद्गलिपुत्न तिष्य लक्ढा में प्रचारक भेजने की तय्यारी. भहेन्‍्द् 
कर रहा था | पाटलिपुल की सभा के उपरान्त राज्याभिषेक के 
१८ वें वर्ष अशोक ने अपने गुरु मोदूगलिपुत्र तिष्य की आज्ञा से 
अपने प्रिय पुत्र महेन्द्र को, इष्टिय, शम्बल, उक्तिय, और भद्गश्ाल * इन 
चार साथियों सहित लक्का मे प्रचाराथे भेजा । लझ्ढडा जाने से पूर्व 
महेन्द्र वेदिसगिरि में अपनी माता से मिला । यहां पर भी महेन्द्र ने 
धर्म का प्रचार किया और 'अपनी माता के भतीजे के पुत्र “भन्दु 
को धम में दीक्षित कर भिक्षु बनाया | भन्‍्दु को साथ लेकर महेन्द्र 
अपने चार साथियों सहित लझ्ला में मिश्रक * पवेत पर पहुंचा । इस 
समय देवनाम्प्रिय तिष्य अपने ४०००० अज्लुयायियों के साथ 
एक हरिण का शिकार करने सें लगा हुआ था। यह हरिण भागता 
हुआ मिश्रक पवेत के समीप पहुंचा। यहां महेन्द्र अपने साथियों 
सहित ठहरा हुआ था । तिष्य भी पीछे-पीछे उसी ओर हो लिया। 
महेन्द्र के पास पहुँच कर हरिण लुप्त हो गया । ऐसा कहा जाता है 
कि पवेत के किसी देवता ने ही तिष्य को महेन्द्र के आगमन का 
परिचय दिलाने के लिये म्रृगरूप धारण किया था। तिष्य को देख 
कर सहेन्द्र कहने लगा--/तिष्य !' हम ८ भगवान्‌ बुद्ध का 
सत्य संदेश सुनाने के लिये आपके पास पहुंचे हैं ।” राजा ने एकके 
बाद एक कई प्रश्न पूछे । मह्देन्द्र ने सवका बड़ी बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया। 
महेन्द्र के उपदेश से प्रभावित होकर तिष्य ले अपने ७०००० 
साथियों सहित वौद्धघसें स्वीकार किया । तदनन्तर राजा ने पूछा 
“महाराज ! क्या जम्वूद्वीप में ऐसे भिक्ु और भी रहते हैं १” उत्तर 





१ इष्टिय  द्तत्तिय, उक्तिय -- उत्तिय, शम्बल -- सम्वल, भद्रशाल -- मदसाल | 
२ इसका पालीरूप 'मिस्सकः है। 


छ६ 


है. ७ ॥- 


लक्का पर धा- 
मिल राजाश्रों 
के आक्रमण 


तामित्न राजा 
एकार 


लक्ढा में बौद्धधर्म 


भर बाद खगेवासी हुआ। उत्तिय ने कुल मिलाकर दस वर्ष 
शासन किया । 

१७७ ह० पू० में जब लंका में सुवर्शापिए्ड तिथ्य” राज्य कर 
रहा था, तामिल राजा सेन और गुत्तिक की सम्मिलित सेनाओं ने 
लंका पर आक्रमण किया। इन्होंने राजा को मारकर खर्य शासन 
करना शुरु किया । थे तामिल्र राजा बहुत सहिष्णु थे | यद्यपि इनका 
धम बौद्ध न था तो भी इन्होंने बौद्धों पर किसी अ्रकार का अत्या- 
चार नहीं किया । इन राजाओं में सबसे मुख्य एलार था । 

एलार ने ४४ वर्ष तक मित्र और शत्रु दोनों के प्रति समानभाव 
से शासन किया | इसकी निष्पक्षता के विषय में कद्दा जाता है कि 
यह पशुओं तक के ग्रति भी न्याय करता था। कथा शअ्वाती है. कि 
राजा की शय्या के निकट सदा एक घण्टा लटका रहता था। जिसे 
कोई भी विपदू-अस्त कभी भी बजा कर अपनी प्रार्थना सुना सकता 
था । एक बार राजकुमार रध पर चढ़कर घूमने जा रहे थे । एक 
बछड़ा रथ के पहिये के नीचे आकर कट गया । गौ ने तुरन्त घण्टा 
बजाया । उसकी प्रार्थना पर ध्यान देते हुए राजा ने उसी पहिये द्वारा 
अपने प्यारे पुत्र का सिर धड़ से प्रथक्‌ करा दिया। एलार का 
धम बौद्ध नहीं था । पर यह बौद्धधर्म के प्रति बड़ा प्रेम रखता था। 
इसने अनेक चैत्यों का पुर्नर्निसोण कराया था और मिक्षुओं को दान भी 
दिया था। कहते हैँ कि एक दिन जब यह एक चैत्य का पुनर्निमोण करा 
वापिस लौट रहा था तो इसके रथ से एक स्तूप का कुछ दविस्सा हट 
गया । स्तूप के रक्षक तुरन्त राजा के पास जाकर कहने लगे--क्या 
आपने हमारा स्तूप तोड़ा है ? राजा रथ से उतर कर वह्दीं साष्टांग 


प्रणाम कर बोला--छां मेरे ही रथ द्वारा आपके धर्मस्थान को क्षति 


१ इसका पाज़ीरूप ध्ववन्नपिण्ड तिस्स? है। 
२ देखिये, (0ए770078 कं &॥98ए878॥8, 72826 85 


बर्‌ 


सिंहली राजाओं का पुनः राज्यारोहण 


पहुंची है । यदि आप चाहें तो इस अपराध के लिये मेरे द्वी रथ 
से मेरे गले को काट दें । रक्षक ने उत्तर देते हुए कहा--महाराज ! 
हमारे गुरु हिंसा से सन्‍्तुष्ट न होंगे। यदि आप स्तूप की मरम्मत 
करा दें तो वे आपको क्षमा कर देंगे । राजा ने १४ पत्थरों ' को लगाने 
के लिये १४ सहसख्र सुबणे मुद्रार्ये अर्पित कीं। 


दुष्टमरामणी ने एलार को कत्ल कर खय राजगद्दी प्राप्त कर ली। सिंहली 
सिंदासनारूद होते ही इसे अशोक की तरह अपने किये पर पश्चात्ताप राजाओं का 
हुआ । इसने सोचा मेंने अपनी स्वार्थपूर्ति के लिये कितना रक्तपात अप राज्य- 
किया है ? इस कलंक फो मिटाने के लिये दुष्टम्रामणी ने पवित्ष “रो 
धार्मिक काय्ये करने शुरु किये । महाविहार में लोहआसाद नामक 
एक विहार बनवाया | जिसकी छत ताम्बे की थी। यह सात मश्लिल 
ऊँचा भवन था | उपर की चार मंजिलें अहँतों के लिये थीं 
ओर शेष निचली कोटि के भिक्षुओं के लिये बनाई गई थीं। विहार 
के चार्यों द्वारों पर हजारों पोशाके, खाण्ड से भरे पात्र, मक्खन, 
शहद आदि वस्तुएं धरी रहती थीं। फशे पर जगह जगह हीरे जड़े 
हुए थे। स्तम्भ सोने के बने हुए थे, जिन पर देवता, सिंह तथा अन्य 
पशुओं की मूर्तियां बनी हुईं थीं | विहार के ठीक मध्य में हाथी-दांत 
का एक सिंहासन था। सिंहासन के एक ओर सोने का सूये, 
दूसरी ओर रजत-निर्मित चन्द्र और तीसरी ओर हीरों के 
बने नप्षत्र जगमगाते थे। सिंहासन में स्थान स्थान पर हीरे और 
मोतियों के मेल से गुलदस्ते बने हुए थे । इसके बाद दुष्टमामणी ने 


१ स्तूप के १५ ह्वी पत्थर टूटे थे 
२ दुद्ठगामनि 





३ लोहपासाद 
४ देखिये, ॥0प्रापा०पा?8 हा8&एक08॥8, 2886 88 


श्ट्दे 


मद्दासेन 


लक्ढा में बौद्धधर्म 


महास्तृप अथवा जिसे रत्लमाल्य * भी कहते हैँ, उसका निमोण कराया। 
यद्यपि आकान्ताओं ने घन-लोलुपता के कारण इस पर अनेक बार 
आक्रमण किये तो भी यह आज तक खड़ा है। मह्यवंश को पढ़ने 
से पता चलता है. कि र्नमाल्य स्तूप के पूण होने से पूवे ही दुष्ट- 
आमरणी की मृत्यु हो गई थी। स्तृप की आधारशिला रखते समय दूर 
दूर से मिक्षु लोग आये थे। कुछ मिक्षु काश्मीर और अलसन्द से 
भी गये थे। इन दो कार्य्यां के अतिरिक्त दुष्टभरामणी ने दक्षिणगिरि, 
कलकनविहार, कुलम्बाल, पतद्भवालि, विलज्नवीथि, दुबेलवापितिष्य, 
दूर्रतिष्यकवापि, अभयगिरि और दीघेवापि आदि अनेक विहारों का 
निमोण कराया था। साथ ही इसने चौरासी सहसख्न मन्दिरों को 
उपद्यर भी दिये थे । 

दुष्टमामणी के पश्चात्‌ बहुत से राजा लंका के सिंहासन पर 
बैठे । ये सब राजा बोद्ध थे । इनके समय में भी बौद्ध मन्दिरों और 
विहारों का निमोण पूर्वेबत्‌ जारी रहा और बौद्धधर्म लगातार उन्नति 
करता गया। अब मसहासेन राजा हुआ। इसने २७ वर्ष तक 
शासन किया । इस समय भारतवर्ष में समुद्रगुप्त राज्य कर रह्दा 
था। महासेन के दो मंह्ली थे। इनका नाम शोण और संघसित्र था। 
इनकी प्रेरणा से महासेन ने लोहपग्रासाद विद्यार में आग लगवा दी । 
पीछे से इसे बहुत दुःख हुआ । दुःख-शमनार्थ महासेन ने सशिहार, 
गोकणे, इककावित्व और कलन्द नाम से चार विद्दार बनवाये। 

१, इसे लका में 'रुवनवलि स्तूप? कद्दते दें । 

२, यद्द सिन्धु नदी के तट पर एक गझीक नगर था । 

३, वौद्धसाहित्य में '८४ सहस्तः एक मुद्दावरा सा प्रतीत होता है। इसका अभिम्राय 

“बहुत? से दे । यद्दी प्रथा अशोक आदि अन्य बौद्ध सम्रार्यों के साथ भी देखने 
में आती है । 


श्ठे 


श्री मेघवण 


सिंचाई के लिये मणिहार, महामणि, कोकवाट, महागलक, चिरथ्वापी, 
कालपाषाणवापी आदि सोलह सरोवरों का निमोण कराया । पर्वत" 
नास से एक नहर खुदवाई । इस प्रकार पुण्य और पाप दोनों प्रकार 
के कृत्य करके महासेन परलोकगासी हुआ । 

महासेन के पश्चात्‌ श्रीमेघवरण राजा हुआ | मंहावंश्ञ में इसे 
द्वितीय मान्धाता कहा गया है। राजा बनते ही मेघवर्ण ने लोह- 
प्रासाद का पुनर्निमोण कराया । फिर अपने राज्यारोहण के प्रथम 
वर्ष कार्त्तिक मास के सातवें दिवस महेन्द्र की खणमूर्ति बनवाकर 
पूण सजधज से उसका जलूस निकाला । इसे दिन आम्रस्थल* नगर 
की सब सड़कें घुटनों तक फूलों से भरी हुईं थीं । उन प॑र से होकर 
जलूस ने नगर की ग्रदाक्षिणा की । आठवें दिन आम्रस्थल के स्थविरात्र* 
मन्दिर में मूर्ति को स्थापित किया गया । राज्यामिंषेक के नौवें वर्ष 
कलिद्न से 'एक राजकुंभार और राजकुमारी बुद्ध का दांत लेकर 
मेघवर्ण की राजसभा में उपस्थित हुई | राजा ने बहुत आदर से दन्ते- 
धातु को खीकार किया । उसे स्वणेपात्र में रखकर ऊपर से मन्दिर 
चिना गया तथा प्रतिवर्ष उत्सव मनाने की प्रथा प्रचलित की । आज 
कान्डि के मालिगाव मन्दिर में जो दांत विद्यमान है उसके विषय 
में कद्दा जाता है कि बह यही है। मेघबरणं ने कुल मिलाकर अठारह 
विहार बनवाये । कुछ संरोवरों का भी निमोण कराया जो सदा 
जल सें भरे रहतें थे । बोधिद्रुम की शाखा पर एक नये द्यौहार का 
प्रवत्तेन किया। इस प्रकार २७ वर्ष तक॑ धरर्मपूवेक शासन करने 

के उपरान्त श्री मेघवणं खगेवासी हुआ । 


१, इसका पालीरूप पन्वत? है। 

२, इसका पालीरूप ध्अम्वठल? है। 
२ 

३. श्सका पालीरूप थेरम्ब' है। 


- ऑन 


श्री मेघच 


महानास 


ल्ञड्ढा में 
चुद्धघोष 


लह्डा में बोद्ध धर्म 


मेघवरण के बाद कई राजा और हुए, फिर महानाम सिंहा- 
सनारूढ हुआ । महानास अपनी बहिन की सहायता से राजा बना 
था । इसकी बहिन पृवेवर्ती राजा बुद्धदास की पत्नी थी। रानी ने 
अपने पति को कत्ल कर भाई को राजा बनाया। बुद्धदास के समय 
महानास भिक्षु था और विहार में रहा करता था। बुद्धवास की 
मृत्यु होते ही उसने भिक्षु-वस्र फेंक दिये और राजसिंहासन हथिया 
लिया । राजा बन कर मद्दानाम ने पहली रानी से विवाह कर लिया। 
इसने बाइंस वर्ष शासन किया । इसके समय बुद्धघोष नामक एक 
भारतीय पंडित लंका पहुंचा । 


बुद्धघोष सहानाम के समय लंका पहुचा था। महांवंश 
में बुद्धधोष का जीवन चरित्र दिया हुआ है । इसके 
अलुसार उसकी प्रारम्भिक कथा इस प्रकार हे--/“यह जाति से 
ब्राह्मण था । इसका जन्म बुद्धयया के समीप हुआ था । यह तीन 
वेदों का ज्ञाता था और बहुत विद्वान्‌ था। गया के पास ही यह 
एक विहार में रहा करता था और जोर-ज़ोर से बोल कर पुस्तकों 
का पाठ करता था । पास में ही 'रेबत” नामक एक भिक्षु रहता था । 
वह इसकी ध्वनि पर मुग्ध था और इसे संघ -में प्रविष्ट करना 
चाहता था । एक दिन रेबत ने इसके पास जाकर अभिधम्म का एक 
श्लोक पढ़ कर सुनाया । ब्राह्मण ने पूछा--“यह किसका श्लोक है ? 
उत्तर में रेबत ने कद्दा-/यह भगवान बुद्ध का वचन है ।” रेवत की श्रेरणा 
से ब्राह्मण संघ में दीक्षित हुआ । क्योंकि इसका घोष इतना पूरो था 
जितना बुद्ध का, इस लिये इस का नाम 'बुद्धघोष! रक्खा गया और 
संसार में यह ब्राह्मण इसी नाम से विख्यात हुआ । रेवत ने बुद्ध- 
घोष को आज्ञा दी कि तुम लंका जाकर बोद्धसाहित्य का विस्टुत 
अध्ययन करो तथा त्विपिटक का पाली में अनुवाद करो। लका 


४4 


लड्ला में फिर से अव्यवस्था और हिन्दूधर्म का प्रचार 


जाने से पूर्व बुद्धघोष ने ज्ञानोदय और अट्ठसालिनी-ये दो पुस्तकें 
लिखी थीं । लंका पहुच कर वुद्बथोष ने पहिले तो मह्याविह्यर में रह 
कर अध्ययन किया और फिर ल्िपिटक की टीकाओं का * पाली भाषा 
में अनुवाद करने के लिये आज्ञा मांगी । यह सिद्ध करने के लिये 
कि में यह काय्ये कर सकता हूं बुद्धघोष ने “विसुद्धिमग्गश नामक 
प्रसिद्ध ग्रन्थ रचा । यह अ्न्थ बहुत सन्‍्तोषजनक समझा गया । इस 
के बाद अन्थाकार” विद्दार में अनुवाद-काय्य आरम्भ किया। अटठ्ठ- 
कथाओं का अनुवाद करके बुद्धघोष भारत लौट आया। 

बुद्धघोष के खदेश लौटने के कुछ ही समय उपरान्त ४७६ ० 
में धातुसेन लक्काधिपति हुआ। राजा वनते ह्वी धातुसेन ने धस्मा- 
शोक की तरह त्रिपिटक पर विचार करने के लिये एक सभा बुलाई 
इस से ज्ञात होता है कि इस समय लक्ष्ा में धार्मक ग्रन्थों के विषय 
में विवाद था और महाविहार के त्रेपिटक को सब लोग नहीं मानते 
थे । महावंश में धातुसेन को कट्टर वौद्ध कहा गया है. । इसने बोधि- 
द्रुम को पानी देने के लिये एक उत्सव का आयोजन किया । 
अठारह विहार वनवाये। “अम्बसालक” मन्दिर में महेन्द्र की 
मूर्ति के उपलक्ष मे एक उत्सव रचाया। मैलेय की मार्ते 
तथा मन्दिर स्थापित किया | बुद्धकी मूर्ति में आंखों के स्थान पर हीरे 
जड़वाये । अभयगिरि में बोधिसत्त्व के वहुत से चित्र बनवाये। 
४६७ में इ ० धातुसेन को इस के थुत्र काश्यप ने कत्ल कर दिया । 

इसके वाद लंका का इतिहास पारस्पारिक झूगड़ों का इतिहास 


है। इस अव्यवस्था के बीच निवेत्ञ पक्ष ने अपनी सहायता के लिये 
तामिल राजाओं को निमन्त्रित किया। ये राजा हिन्दूधमोनुरागी थे। 





१, भद्वकथायें जो प्राचीन सिंहल भाषा में लिखी हुई थीं। 
२ यहां महेन्द्र की अन्तिम क्रिया की गई|थी। 
ड््७ 


घातुसेन 


लडझ्का मे फिर 
से अव्यवस्था 
और हिन्दूधर्म 


का प्रचार 


तिजयबाहु 


पराक्रमबाहु 


लड्ढड में बोौद्धघर्म 


अब से बोद्धधर्स के खान पर हिन्दूधर्म क्रा अचार आरम्भ 
हुआ । पवित्र दन्तधातु भी वौद्धों के हाथ से निकल कर तामिल 
राजाओं के पास चली गईं । इस समय लकड्का की राजधानी भी 
एक न रही । कभी अलुराधपुर, कभी रोहण और कभी 
खदरगआम, समय ससय पर बदलती रही । अव्यवस्था, 
अराजकता और पतन की यह दशा आधिकाधिक भयकर होती गई । 
अन्ततः १०६४४६० में विजयबाहु अपने को सम्पूण लैका का 
अधिपति बनाने भें सफल हुआ । 

१०६४ ३० में घिजयबाहु राजा बना। लैका के राजाओं में इसका 
बहुत महत्त्व है । राज्यञ्क्ति को केन्द्रित कर विजयबाहु ने अपना 
ध्यान धर्म और देश की ओर लगाया । विद्दार, मन्दिर और 
पुस्तकालय बनाने में इसकी बहुत रुचि थी ! राजा कवियों का बहुत 
आदर करता था । जो लोग अच्छी कवितायें बनाते थे उन्हें पारितो- 
षिक दिया जाता था | वह खर्य॑ भी अच्छा कवि था । वामिलत्र 
लोगों के समय बौद्धधर्स से भारी विर्टति आ गई थी। उसे दूर करने 
के लिये उपसम्पन्न मिक्षुओं की आवश्यकता थी। ऐसी दशा में बमो से 
भिक्ु बुलाये गये । इनके द्वारा बौद्धधर्म की विकृृत दशा को सुधारा 
गया । इस प्रकार ४५ वर्ष शासन कएके विजयबाहु दिवेगत हुआ। 

११६४ ई० में पराक्रमबाहु राजा हुआ । राजा बनते ही पराक्रम- 
बाहु ने राज्य की सब सीमाओं पर रक्षार्थ सेनिक तैनात कर दिये । 
अब इसने सोचा कि मेरा यह मुख्य कत्तेज्य है कि में ' अपने राज्य 
को समृद्ध बनाऊ। यह सोचकर इसने अपने मंत्रियों को सम्बोधन 
कर कद्दा--मेरे राज्य की अधिकांश भूमि देवमाठक है । जिसमें 
कृषि वषो के पानी से होती है । केवल थोड़ा सा अदेश नदियों 
ओर सरोवरों के जल पर आश्रित है। देश में बहुत सी पहाड़ियां 

ध्र्प 


खराजकता का ठत्तीय काल 


ओर जंगल हैं | बरसाती नदियां खूब बहती हैं। इन्हें समुद्रों में 
स्वतन्त्र बहने न दिया जाये किन्तु खेती के लिये इनका उपयोग किया 
जाये । इसलिये तुम लोग सोना और बहुमूल्य पत्थरों की खानों को 
बचा रकक्‍्खो और शेष सारी भूमि को चावलों के खेतों मे परिणत 
कर दो । इस बात को याद रक्खो कि शासकों का कत्तंव्य राज्य 
प्राप्त करके प्रजा की उपेक्षा कर आनन्द लूटना नहीं है | इस लिये 
तुम सब अपनी शक्तियों को देश की समृद्धि में जुटा दो ।*' * 
धैय्येधारी मनुष्यों के लिये संसार में कोई भी काय्ये असम्भव नहीं 
है । देखो, रास ने वानरों की सहायता से अगाध समुद्र में भी पुल 
बांध दिया था |”? पराक्रमवाहु ने जगह जगह बांध बंधवाये । सरो- 
वरों की मरम्मत करवाई । पराक्रमसागर नाम से एक सागर वन- 
वाया | सागर के वीचोंबीच एक चट्टान पर चैत्य खड़ा किया । इस 
प्रकार कठोर परिश्रम द्वारा पराक्रमवाहु ने एक इंच टुकड़ा भी निर- 
थक न छोड़ा । अपने राज्य को सब प्रकार से सुव्यवस्थित करके 
राजा ने मंत्रियों को फिर से कहा-मुमसे पहिले के सब राजा मूखे 
थे। वे सुव्यवस्था के शत्रु थे। उन्होंने राज्य और धर्म दोनों का नाश 
किया । क्‍योंकि उन्होंने इन दोनों का उपयोग परोपकार में न करके 
स्वार्थपूर्ति में किया । पराक्रमवाहु के राज्य में पशुहत्या विल्कुल 
बन्द थी । विहारों के विवादों को दूर करने के लिये एक सभा बुलाई 
गई थी। ३४ वर्ष शासन करने के पश्चात्‌ पराक्रमावहु भी संसार 
छोड़कर चल बसा । 


पराक्रमवाहु की मृत्यु के ३० वर्ष उपरान्त लैका की दशा फिर शअराजक्ता 
खराब हो गई । तामिल राजाओं ने लका का बहुत सा प्रदेश जीत दृतीय का 
१, देखिये, स्‍0पए॥0०प्रा/8 फछी8ए8॥98, 7829 28 


शध 


पराक्रम बाहु 
द्वितीय 


पोचुगी र्जोफा 
आगमन 


डच लोगों का 
प्रवेश 


लक्ठा में बौद्धधर्म 


लिया । इस समय के बाद से कभी भी तामिल लोग लंका से पूर्णरूप 
से नहीं हटाये जा सके | अन्ततोगत्वा लंका का खतत्र राज्य ही नष्ट 
हो गया । राज्य के पतन के साथ-साथ बौद्धधर्म का भी हास होता 
गया। इतना होने पर भी लंका का राष्ट्रधर्म बौद्धपर्म था और 
उसका वहां बहुत आदर था। 

१२४० ई० भे पराक्रमबाहु द्वितीय राजा बना । इसने ३४ वर्ष 
शासन किया। अब तामिल लोगों से वह दांत छीन-“लिया गया जो अब 
तक उनके पास था। इस समय बड़ा भारी उत्सव मनाया गया।* 

१४०४ ई० में पोचुगीज़ लोग लंका पहुंचे । लंका के राजा और 
पोचुगीजों में अपनी अपनी महत्ता के लिये भयंकर लड़ाइयां लड़ी 
गई । अन्ततः पोचुगीज विजयी हुए । सारा समुद्रीय किनारा इनके 
हाथ आ गया । केवल बीच का पहाड़ी भाग ही खतन्‍्त्र बच रहा। 
पोचुगीजों ने रुपये के लोभ और अत्याचार के भय से लंका निवा- 
सियों को इंसाई बनाना आरम्भ किया । इन उपायों से कुछ लोग तो 
इसाई मत में प्रविष्ट हो गये किन्तु शेष अपने धर्म पर दृढ़ रहे। 
१४६७ में जब लका के अधिकांश निवासियों ने प्रोचुगीजों की आधीनता 
स्वीकृत कर ली तब यह आज्ञा दे दी गई कि यदि कोई चाहे तो 
अपने धस्मे और श्रथाओं पर स्थिर रहे । 

१६०२ ३० में पहली बार उच्च लोगों ने लंका में प्रवेश किया । 
कान्डि के राजा ने इनका खायत किया जिससे इनकी सहायता पाकर 
पोचुगीजों को भगाया जा सके । १६३८ से १६४८ तक पोचुगीजों 
आर डचों में भयकर मारकाट होती रही। अन्ततः डच लोग 
सफल हुए। प्रारम्भ में ड्चों ने भी पोचेगीजों की भांति बलपूवेक 


इसाईयत का प्रचार किया, पर पीछे से उन्होंने लोगों पर दवाव 


१, देखिये, मद्दावश, ८२ वां अ्रष्याय । 
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१६, १७ वीं और १८ वीं शताब्दी में बोद्ध धर्म 


डालना छोड़ दिया । क्‍योंकि डच लोग प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय को मानने 
वाले थे और रोमन कैथोलिक धर्म के साथ उनकी सहानुभूति 


न्थी। 
१७६४ में ब्रिटिश लोगों ने डच लोगों से लंका छीन लिया। 


परन्तु 'कान्डि! का राज्य १८१४ तक खतन्‍्त्र रहा। १८१५ में कान्डि 
भी ब्रिटिश साम्राज्य का अंग वन गया । वत्तेमान समय में सम्पूर 
लक्का ब्रिटेन के आधीन है । 

जिस समय योरूपियन जातियां लका में अपनी शक्ति का असार 
कर रही थीं उस समय लंका में बौद्धघर्म की दशा कैसी थी! 
यह एक व्रिचारणीय प्रश्न है। १६ व्रीं, १७ वीं, और १८ वीं-ये 
तीन शताव्दियां वौद्धधर्म के लिये बड़ी घातक सिद्ध हुई। तीन सौ 
वर्ष तक लंका विविध धर्मा क्रा क्रीड़ास्थन्त बचा हुआ रहा। उत्तर में 
हिन्दुधर्म का श्रचार था। तामिल राजा राजसिंह ने शैवधर्म को 
राष्ट्रधर्म बना दिया था । समुद्रीय तट पर इसाईयत फेल रही थी। 
कुछ देशी राजा बौद्धधर्म की रक्षा में जुटे हुए थे। इन में कान्‍्डी 
का राज्य प्रमुख था । १७ वीं शताब्दी का एक मनोरंजक विवरण 
प्राप्त होता है, जिस में इस देश की तात्कालिक दशा का सुन्दर 
वर्शान किया गया है | यह विवरण राबटे नॉक्स नामक एक अग्रेज 
का लिखा हुआ है । इसे कान्‍्डी के राजा ने १६६० से १६८० तक 
कैद किया था। बह लिखता है---/इनका परमेश्वर /30१60० (बुद्ध) 
है जिसको आप्त कर मनुष्य निम्नोण प्राप्त कर लेता है। यहां 
दो प्रकार के मभिक्षु हैं । एक ग्रप्सुख और दूसरे संघ के साधारण 
सदस्य [?? हे । 

इस समय विमलधर्मसूय्ये राज्य कर रहा था । इसका 'शासन 


काल १६७६ ३० से १७०१ तक है । इसने धर्म में आये विकार 
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लक्का, ध्रिटेन 
के आधीन 


१६वथीं, १७वीं 

ओऔर ५८ थीं 

शवाब्दी में 
बोद्धर्म 


लड्ढा का 
वत्तमान धर्म 


लड्ढा में बौद्धधर्म 


को दूर करने के लिये भरसक अयत्न किया और विद्यमान 
भिक्षु बुलाने के लिये डच लोगों की सहायता से एक दूतमण्डल 
अराकान भेजा | परन्तु इसके लिये जो प्रयत्न किये गये वे बहुत 
अपसय्योप्त थे । १७४७ ई ० में कीर्चश्रीराजर्सिह * राजा बना । 
इसने १७४७ से १७८०३ ० तक राज्य किया इसने भी सुधार की प्रक्रिया 
जारी रक्खी और अयोध्या * के राजा धार्मक * के पास डच 
जहाज द्वारा एक दूतमण्डल भेजा । धार्मक ने उपालि के नेद्त्व 
में १० भिछुओं का एक मण्डल लंका भेज दिया। राजार्सेह ने 
इसका बहुत आदर किया । इन भिक्षुओं ने जो संघ स्थापित किया 
उसे राजा ने बिना किसी नहुनच के स्वीकार कर लिया | 


इस समय लक्षा में तीन धर्म हैं । हिन्दूधर्म, बौद्धघर्म और 
इसाईधर्म | अप्रासंगिक होने के कारण यहां इसाइधर्म पर विचार 
नहीं किया जायेगा । लक्ढला में हिन्दुओं के बहुत से मन्दिर 
विद्यसान हैं | बदुल्‍ला और रतनपुर मे हिन्दुओं के विशाल मन्दिर 
खड़े है । सीलोन की & जनता तामिलभाषी हिन्दू है। उत्तरीय ज़िलों में 
द्राविड़ियन आकृति के मन्दिरों की भरमार है । कान्डि में दांत वाले 
मन्दिर के समीप ही दो हिन्दू देवालय भी विद्यमान, हैँ । बहुत 
से बोद्धमन्दिरों में भी हिन्दू देवताओं की मूर्चियां हैँ | कई मन्दिरों 
के छारों पर ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र और कार्तिकेय की मूर्तियां 
बनी हुई हैं । 

दूसरा धर्म बौद्धधर्म है। बोद्ध दो प्रकार के हैं । एक 
भिक्षु और दूसरे ग्रहस्थी । प्राचीन समय में भिन्चुओं में ऊच-तीच 


१, इसका पालीरूप 'कित्ति क्ली राजसिह्ट! है । 


२, स्याम की राजधानी है । 
३, इसका पालीरूप 'पम्मिक' है । 
हर 


लझ्ढा का वत्तेमान धर्म 


का भाव न था। गौतम बुद्ध का आदेश यही है कि धर्म का द्वार 
सब जातियों के लिये खुला हुआ है । धर्म का सम्बन्ध केवले उद्च 
कुल के साथ नहीं है । जो कोई भी धमसेमन्दिर में आश्रय लेना 
चाहे उसे किसी प्रकार की रुकावट नहीं है | परन्तु आगे चल कर 
एक समय ऐसा आया जब लंका के वहुत से भाग पर तामिल 
राजाओं का आधिपत्य स्थापित हो गया। इनका धमे हिन्दू था। इन्होंने 
वौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार करने शुरु किये। भिक्षु अपनी रक्षा के 
लिये माठ्भूमि को छोड़ कर भिन्न-मिन्न देशों में भाग गये । कितने 
ही स्थाम चले गये, कुछ-एक ने वमो की राह ली और बहुतों ने 
दूसरे देशों में आश्रय पाया। उपसम्पन्न * भिक्षुओं का सव्वेथा 
असाव हो गया । उस समय भारतवर्ष में भी बौद्धधमे का 
दीपक बुक चुका था । तब कीर्ति श्री-राजसिंह ने १७४० इ० में 
एक डच जहाज पर, जो स्थाम॒ जा रहा था कुछ दूत इस उद्देश्य से 
भेजे ताकि वे स्थाम के राजा से प्राथेना करें कि कुछ उपसम्पन्न 
भिक्षु लैका भेजे जायें । उस समय स्थाम देश का राजा धार्मिक 
था। धार्मिक ने दस भिक्षुओं को सारा त्रिपिटक, सुबरण निर्मित बुद्ध 
की मूर्ति और कुछ उपहार देकर मंत्रियों के साथ लंका विदा किया। 
लंका पहुँच कर भिक्षुओं ने यह राजनियम बनवाया कि आगे 
से केवल 'गोबि” जाति के लोग ही भिज्षु बन सकेंगे। “अगोवि” 
लोगों को भिक्ष चनने का कोई अधिकार नहीं हे। इसलिये संघ 
किसी आगोवि को भिक्षु न वनाये | आगे के सब राजाओं ने इस 
नियस का पालन किया | उस समय सिंहलियों का अपना राज्य 


१, “उपसम्पन्नः मिक्षु उसे कहा जाता हद जो शन्यों को प्रवज्या देकर भिक्ष॒ बना 
सके । इनके विना कोई सिशक्ष॒ नहीं वन सकता और वहुत से वौद्धकाय्यं 
भी नहीं हो सकते। 


द्३े 


लड्ढा में बोद्धघर्म 


था । इस लिये अगोवि लोग कुछ न बोल सके । किन्तु जब लका 
पर ब्रिटिश कण्डा फहराने लगा तो अगोवि लोगों ने आन्दोलन किया 
कि बुद्ध ने सबको भिक्षु बनने का अधिकार दिया है | इस लिये दम 
भी भिकछु बनेंगे । कुछ अगोवि बमो गये और वहां के आचार्यों से 
प्रवज्या लेकर भिज्षु बन गये । वहां से लौट कर वे पअन्‍्य 
अगोबियों को भी भिन्नु बनाने लगे । धीरे-घीरे अगोवियों की शक्ति 
बढ़ती गद्दे। स्थान-स्थान पर इनके भी विहार बन गये । शगोवि 
ग्रहस्थी इनकी आवश्यकताओं को पूरे करने लगे | अगोवि और गोवि 
भिक्षुओं में भेद स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है। गोबि भिन्षु अपनी 
भौंएं कटाये रखते हैं और अगोवि नहीं कटाते ! 

भिच्ओं के भिकछुओं को निम्न दस ब्रतों का पालन करना आवश्यक 

कत्तंव्य होता है:-- 


क. हिंसा न करना. 

ख. चोरी न करना. 

ग. ब्रह्मचारी रहना. 

घ. असत्य न बोलना. 

ड. मादक द्वव्यों का सेवन न करना. 

प. विकाल भोजन ( मध्याह् १२ बजे के बाद ) न करना. 
छ. नाच, गान, बाजा न सुनना. 

ज. चन्दनादि सुगन्धित पदार्थों का सेवन न करना. 

मा. उच्चासन पर शयन न करना. 

न. सोना, चांदी न लेना. 


जो व्यक्ति इन नियमों को पालने में असमर्थ होता है उसे भिक्ु 

नहीं बनाया जाता । वषोकाल की गत्येक पूर्रिमा और अमावस्या 

की सब भिछु उपोसथागार में एकत्र होते हैं। मुख्य मिछु विनय 
६४ 


भिक्तुओं के कत्तेज्य 


में प्रदर्शित नियमों का पाठ करता है । जिसने कोई व्रत भज्ञ 
किया हो उसे सभा में स्वीकार करना पड़ता है।इस सभा में 
भिक्षुओं के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं होता । इस क्रिया को 
चौद्ध-परिभाषा में 'डपोसथ” कहा जाता है। 


गौतम बुद्ध ने कहा है क्-भिक्ु गृहस्थपुरुष की अपेक्षा सदा 
श्रेष्ठ होता है । इसलिये भिक्षु को कभी गृहस्थ से नीचे आसन 
पर नहीं बेठना चाहिये और उसे अपनी ओर से पहिले अभि- 
वादन भी नहीं करना चाहिये । लंका के भिक्ु इस सिद्धान्त का 
शुरूपेण पालन करते हैं । बढ़े बड़े राजपुरुप भी भिकछुओं की 
पादवन्दना करके भूमि पर बैठते हैं.। 
लंका'में भिक्ु प्रतिदिन भिक्षापात्र लेकर गृहस्थ के घर जाते हैं । 
स्त्रियां पहिले ही द्वार पर उनकी प्रतीक्षा में खड़ी रहती हैं । जब 
भिछ आता है तो वे भिज्षापात्र मे भोजन डाल, नमस्कार कर चली 
जाती हैं । गृहस्थी तब तक भोजन नहीं करते जव तक वे किसी भिक्ु 
को भिक्षा न दे देवें । भिक्चु भोजन ले जाकर गुरु के सम्मुख रख 
देते हैं और फिर सब मिल कर भोजन करते हैं। 
यद्यपि अर्दिसा वौद्धों का आवश्यक ब्रत है तथापि लंका के 
भिक्षु मांस भक्षण को निषिद्ध नहीं मानते। यदि उन्हें दूसरे द्वारा 
मारे-हुए पशु का सांस मिल जाये तो उसे खा लेने में वे पाप नहीं 
मानते हैं। किन्तु वे उसी मांस का सेवन करते हैं जो अद्ृष्ट, अश्रुत 
ओर अपरिशंकित -हो अथोत्‌ यदि पशुहया उसके लिये उसके 
सामने /न हुई हो, उसके. सुनने ,में यह न आया हो कि यह पशु मेरे 
लिये मारा गया है या उसे सन्देह न हुआ हो। भिक्षुओं में पान 
खाने और चुटे पीने की बहुत आदत है । यदि कोई व्यक्ति उनके 
विद्ार में जाये तो उसके-सम्मुख यही दो वस्तुएं आपविथ्य के 


लिये रक्खी जायेंगी। 
दर 


विहार ओर 
उसके पांच 
पूज़दीय अड् 


जज 


संघ का 
सक्ृठन 


प्रावोन बीछ 
घ्रवरोष 
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लंका में सैकड़ों विहार पाये जाते हैं । केवल कोलम्बो 
में ही २४ विहार हैं। प्रत्ेक विहार में गुस्बजाकार एक चेत्य 
होता है, जिसके नीचे किसी मुक्त भिन्ु की अस्थियां दबी हुई 
होती हैं. । पल्येक विहार में एक पीपल का वृक्ष अवश्य होता है। 
इसके नीचे ग्रृइस्थों को उपदेश दिया जाता है। प्रद्येक विहार में 
प्रतिमागृह अवश्य होता है, जिसमें बुद्ध की मूर्ति स्थापित रहती है । 
दोनों समय भिक्ष॒ इसके सम्मुख बैठकर बुछू के उपदेशों का पाठ 
करते हैं। ये पांच अद्ल अथोत्‌--चैद, अस्थि आदि, पीपल का वृक्ष, 
प्रतिमागृद, और बुद्ध प्रतिम--ये पांच वस्तुएं सिंहलियों की विशेष 
पूजनीय हैं । 
लड्ढा में बौद्॒धर्म के अस्तित्व का प्रधान कारण संध की सत्ता 
है। जिस समय लंका का खतन्व राज्य था उस समय भिक्षुओं 
का अपना ग्रवान होता था उसे 'संघतज” कहा जाता था, उसके 
काय्ये में राजा किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करता था। वह बेश- 
क्रमानुगत न होकर बहुमत हारा चुना जाता था| संघराज के ऊपर 
धर्मसहासंघ सभा? होती थी । इसकी सम्मति से विशेष अवसरों पर 
काये किया जाता था। 


कल्याणी विहार--कोलम्बो से आठ मील की दूरी पर प्राचीन 
कल्याणी विह्र विद्यमान है | ईसा से २०३ वर्ष पूबे देवानाम्भ्रिय 
तिष्य ने कल्याणी नदी के किनारे इसका निमोण कराया था । इसके 
अधिकारी भी उसने सखर्य नियुक्त किये थे। अधिकार-प्राप्त मिछुओं 
के नाम बुद्धरक्षित, धर्मएक्षित, संवप्तित आदि थे। बुद्धरक्षित की 
कथा अत्यन्त मनोस्क्षक है । उसे संक्षेप में यहां दिया जाता है । 
तिष्य का भाई उतक्तिय थां। उसका रानी से अजुचित सस्वन्ध था। 
जब राजा को इस बात का पता चला तो /उसने भाई के वध की 

द्् 
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आज्ञा निकाल दी | उक्तिय डर कर कहीं भाग गया । एक दिन राजा 
ने विहार के अधिकारी को भोजन का निमन्रेण दिया। उक्तिय ने 
एक व्यक्ति को भिक्ुवद्ध पढिरा कर, रानी के नाम पत्र देकर अधि- 
कारी के साथ भोजन करने भेज दिया। भोजन के उपरान्त मिकछु पत्र 
को चहीं फेंक गया । अचानक यह, राजा के हाथ पड़ गया | पत्र का 
लेख बुद्धरक्षित के लेख से मिलता था। पत्र पढ़कर राजा क्रोध में 
आ गया और कहने लगा कि विहार का अधिकारी भी मेरी स्त्री से 
पाप में फैसा हुआ है । राजा ने बुद्धरक्षित को खौलते हुए तेल में 
डलवा दिया। अपने को सवेथा निर्दोष बताते हुए तथा बुद्ध, धर्म 
ओर संघ का स्मरण करते हुए बुद्धरक्षित ने प्राण त्याग दिये। 
क्ल्याणी विह्वार में बुद्ध की एक अठारह फीट लम्बी लेटी हुई मूर्ति 
पड़ी है। इसी विहार में विभीषण की छः हाथ ऊंची सूर्ति खड़ी है। 
यह मूर्ति सन्‍्तानोत्पत्ति के लिये ग्रासिद्ध है। लंका निवासियों का 
यह विश्वास है कि इसकी पूजा से निःसन्तान की भी सन्‍्तान हो 
जाती है । यह विश्वास सम्भवतः इसलिये प्रचलित हुआ कि परा- 
क्रमबाहु राजा की कोई सनन्‍्तान न थी। तव सघराज राहुल ने 
विभीषण की पूजा की । कहते हैं कि इसके बाद राजा के पुत्र 
उत्पन्न हो गया । कल्याणी नदी के दूसरे पार तिष्य राजा हारा 
बनवाया हुआ एक विहार और है | इस समय यह बहुत 
हृटा-फूटा है । 


समनन्‍्तकूट-.--जिसे 8 १७॥ ५ ८४). कहा जाता है उसके समीप ही 

एक बौद्ध-मन्दिर बना हुआ है। उसमे एक पाद्चिह्न अंकित 

है | मुसलमान और ईसाई इसे आदम का पैर बताते दे और कहते हैँ. 

कि जब हज़रत आदस स्वगे से पृथ्वी पर उतरे तो उन्होंने अपना प्रथम 

चरण यहां रकखा था किन्तु वोद्ध लोग इसे 'बुद्धपाद' कहते हैं। 
६७ 
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इनका कथन है कि जब भगवान्‌ बुद्ध लंका पधारे तो उन्होंने अपना 
प्रथम चरण यहां घरा था। यह उन्हीं का पादचिह्ृन है। प्रति 
वर्ष चेत्र मास में बौद्ध छोग इस स्थान की यात्रा करते हैं । 
अनुराधपुर--णक्रा की प्राचीन राजधानी अजुराधंपुर के 
समीप लंका का सर्वेप्रथम चेय्य खड़ा दिखाई देता है | इसी विहार 
में महेन्द्र और उसके साथी आकर ठहरे थे | विद्दार का घेरा आध 
मील है | यह लंक्रा का सबसे बड़ा चेतद्य है । ज्येष्ट मास की 
पूर्णिमा को यहां मेला लगता है, जिसमें लाखों नर-नारी 
सम्मिलित होते हैं, क्‍योंकि इसी दिन कुमार महेन्द्र अनुराधपुर 
पहुंचे थे । 
कान्डि--कान्डि का सिंहली नाम सिखण्ड' है। संस्कृत में इसे 
्रीक्षएओड” कहते हैं। अम्रजी राज्य से पूवे कान्डि ही लंका की 
राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का जो पवित्र दोत लंका लाया गया 
था, वद कान्डि ही के एक मन्दिर में सुरक्षित है । यह मन्दिर 
कान्डि के एक विहार में तालाब के किनारे तिद्यमान है। मन्दिर के 
द्वार पर यह श्लोक लिख। हुआ हैः-- 
सर्वज्षवक्तृसरसीरुद राजहस-- 
कुन्दन्दुसन्दररुचिं सुरबृन्दवन्धम्‌। 
सद्धमचकसहज॑ जनपारिजात-- 
श्रीदन्‍तधातुममर्ल प्रणमामि भक्‍त्या ॥* 
इस दनन्‍्तधातु की सिंहली राजाओं ने प्राणों से भी बढ़ कर 
रक्षा की है | दोत वाले मन्दिर की तीन चाबियां हैं। एक सीलोन के 
गवनेर के पास, दूसरी कान्डि के महानायक के पास और तीसरी 


१ देखिये, फाहियान, जगमोईनवर्मा कृत, पृष्ठ झ८, 
द््प 
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एक बौद्ध गृहस्थ के पास रहती है। आपाढ प्रूर्णिमा को मन्दिर खोला 
जाता है। बड़े समारोह के साथ खणेपात्र में दाँत को हाथी पर रख कर 
उसका जलूस निकाला जाता है । कान्डि के दन्तमन्दिर की दीवारों पर 
जो चित्र बने हुए हैं उन्हें पन्द्रह भागों में विभक्त किया जा सकता 
है। वे निम्न प्रकार हैं:-- 

( १ ) प्रथम विभाग में कुछ लोग पीपल काट रहे हैँ और 
पीपल काटने वालों का दण्ड भी यहीं दिखाया गया है। इनके डुकढ़े 
टुकड़े कर धधकती आग में डाले जा रहे हैं । 

( २ ) दूसरे विभाग में धर्म-मन्दिर की वस्तुएं चुराने वालों 
को छिन्न-भिन्न कर इधर-उधर फेंका जा रहा है । 

( ३ ) तीसरे में अपने को बड़ा सममनेवालों को पहाड़ की 
चोटी से गिराया जा रहा है । 

( ४ ) चौथे में माता-पिता की आज्ञा न माननेवाली सनन्‍्तानें 
आग की लपटों में खड़ी जल रही हैं | 

( ४ ) पांचवें में चोरी करने वालों को जलाया जा रहा है । 

( ६ ) छठे बगे में अत्यधिक कर लेनेवाले राजा और राज- 
कर्मचारियों को पेने बरछों द्वारा मारा जा रहा है। 


( ७ ) सातवें वगे में करूठ वोलनेवालों को नीचे पढ़े नोकीले 
शस्त्रों पर पहाड़ की चोटी से गिराया जा है । ये श्र इनके शरीर 
के आर पार निकल गये हैं। 


( ८ ) आठवे मे हत्यारों को बरछों से छेदा जा रहा है । 


( ६ ) नवे वे में व्यभिचारियों को लोहे के गरम लाल 


लाल इक्ष पर चढ़ाया जा रहा है । वे चढृते हुए रोते, चिल्लाते तथा 
विल्खते हैं । 


६६ 


लड्ढा में बौद्धधर्म 


( १० ) दसवें से पियक्कड़ों के मुंह में खोौलता हुआ पानी डाला 
जा रहा है । 

( ११ ) ग्यारहवें में पर-पुरुष-गामिनी सियों के मांसको कौवे 
चील आदि नोच रहे हैं । 


( १२ ) बारहयें में आत्महत्या करनेवालों के डुकड़े कर जलते 
तबे पर फेंके जा रहे हैं । 


( १३ ) तेरहवे वे में पशुहत्या करनेवालों को विविध जनन्‍्तु 
काट-काट कर चबा रहे हैं । कोई सिर चबा रहा है, कोई छाती 
खा रहा है, कोई -दहाथ काट रहा है. और कोई टांग घसीट रहा 
है । जिन जिन पशुओं की मनुष्य ने हल्या की थी वही उसे खा रहे हैं । 


( १४ ) चौदहवें में धार्मिक काय्यै के लिये रुपया इकट्ठा करके 
स्वयं खा जाने वाले लोगों को काट काट कर भूना जा रहा है। 

( १४ ) पन्द्रहवें वगे में दलाल करके पशुह॒त्या करनेवालों को 
उसी शकार धीरे धीरे मारा जा रहा है। 


इस अकार पाठकों ने देखा कि मन्दिर की दीवारों पर विविध 
पापों का दस्डविधान अकित है। बौद्धधर्म में पंद्रह महापाप समझे 
जाते हैं और यहां उनका दण्डविधान बताया गया है। यह दण्ड- 
विधान हिन्दुओं के दरड-विधान से बहुत मेल खाता है । इस अकार 
इंसा से लगभग दो सौ वर्ष पूर्व कुमार महेन्द्र ने लंका में जिस बौद्ध- 
धर्म का अचार किया था, वद्द अब तक पीढ़ी-दर-पीढ़ी चला आता 
है | आज लंका-निवासियों को भारतीय भिकछु से दीक्षा लिये हुए 
दो सहस्र वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है तिस पर भी वे 
अपने धर्म पर पूवेवत््‌ स्थिर हैं और उसकी उन्नति में सतत 


प्रयत्नवान हैं । 
छठ 


तृतीय-संफ्रान्ति 


खोतन में बोद्धधर्म का प्रचार 


तृतीय-संक्रान्ति 
खादन में बोहधर्म का प्रचार 


द्ोतन राज्य की स्थापना-- अहंत वैरोचन द्वारा खोतन में बौद्धध्म 
का प्रवेश-- विजयवीय-- विजयजय-- विजयधम॑-- विदेशी श्ाक्रमणकारी-- 
विदेशी यात्रियों का आगमन--सुब्युन्‌--हेचत्साहई---खोतन के मिक्षुओं का देशत्याग 
मझ्ोलों का अभुत्त--वत्तैमान अवस्था--खोदन मैं आप्त शवशेष-प्राचीन खोतन 
नगर- गोस्शह्न॒ विद्दार- करकीरतिम-- तोपातिम- दम्दान यूलिक- सोमोजोदद 
विद्वार- खक- छोको विद्दार- निय नगर- एन्देर-- उलाघमजर- भ्रककुदुकतिम- 


अ्रक्सिपित-खक विद्वार 


भगवान्‌ बुद्ध के निवोण पद को आप्त करने के चार सो वर्ष 
उपरान्त * और धसमोशोक की मृत्यु के १६४ वर्ष बाद ४३ ई० पू० 
खोतन के राजा विजयसम्भव के शासनकाल के पांचवें वर्ष अहेत 


१ भगवान्‌ बुद्ध की सृत्यु के २३४ व पश्चात्‌ खोतन राज्य की स्थापना हुईं। 
स्थापना के १६५ वर्ष उपरान्त विजयसम्भव राजा वना । विजयसम्भव के राज्या- 
रोहण के ५वें वर्ष अहंत पैरोचन ने वौद्धधम॑ का प्रचार किया। इस प्रकार 
२३४ -+- १६५ | ५-० ४०४ वर्ष । 


७३ 


खोतन राज्य की स्थापना 


इधर सम्राट अशोक का ज्येष्ठ पुत्र कुनाल जब तक्तशिला का गवनेर 
था तो कर्मचारियों ने उसकी आंखें निकाल लीं । इस 
घटना से अशोक अत्यन्त दुःखी और कुपित था। उसने कर्मचा- 
रियों को आज्ञा दी कि उत्तर में-हिमाच्छादित प्रदेश में-बसे हुए 
लोगों को वहां से हटा कर वीरान घाटी में बसाया जाये ( अशोक 
का विश्वास था कि इस घटना में उनका हाथ है । इस लिये उसने 
यह आज्ञा दण्डस्वरूप दी थी ) इस प्रकार निवोसित किये हुए 
लोग खोतन में आकर बस गये | इन्होंने अपने में से एक को राजा 
चुन लिया । इसी समय चीनी सम्राद्‌ ने अपने पुत्र को देश से 
निकाल दिया । वह जाकर खोतन के पूर्चीभाग में अपने साथियों 
सहित बस गया । उसके अधीनस्थ लोगों ने भी उसे अपना राजा 
मान लिया । कुछ दिन व्यतीत होने पर, एक दिन दोनों राजा 
शिकार करते हुए मरुभूमि में मिले । एक दूसरे से अश्नोत्तर के 
अनन्तर दोनों में अपनी २ महत्ता के लिये झगड़ा उठ खड़ा हुआ। 
कुछ समय तक गाली गलौज करने के उपरान्त निश्चित दिन रणक्षेत् 
मे मिलले का वचन देकर दोनों राजा अपने अपने राज्य में लौट गये । 
खदेश लोट कर दोनों ने अपने योद्धाओं को संग्राम के लिये तय्यार 
किया। निमश्चित दिन दोनों सेनाओं में संघर्ष हुआ । युद्ध में पश्चिम प्रदेश 
का राजा परास्त हुआ और मार दिया गया | विजयी होकर पूव्वेवर्त्ती 
राज्य के राजा ने देश के वीचोंबीच अपनी राजधानी वनाई 
ओर उसकी अच्छी तरह किलावन्दी की । अपने राज्यको सुदृढ़ बनाने 
के लिये कद्द एक नये नगर बसाये तथा जनता में शान्ति स्थापित की । 
यद्यपि राजा वूढ़ा 'हो चुका था पर उसके कोई पुत्र न था । 
वशोच्छेद्‌ के डर से राजा ने वल्रेवंण के मन्दिर में जाकर पुत्रोत्पत्ति 
की याचना की । देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक पुत्र दिया । राजा 


ज्र 


खोतन में बौद्धधमे का प्रचार 


बच्चे को लेकर महल में चला गया । उसने बहुत आश्चये से 
देखा कि बच्चा मां का दूध नहीं पीता है । बच्चे के पोषण की 
विधि पूछने के लिये वह फिर से देवसन्दिर में गया। मन्दिर में 
घुसते ही पथ्वी ने माता के स्तन की आकृति धारण कर ली। बच्चे ने , 
उससे दूध पी लिया। भूमि द्वारा पलने से लड़के का नाम 'कुस्तन! 
( कु, भूमि है स्तन जिसका ) पड़ा । राजा ने प्रसन्न होकर वैश्रवण का 
मन्दिर बनवाया। उसे बहुत सी भेंट दी । यही कारण है कि 
वैश्रवण का मन्दिर खूब सजा हुआ है और उसमें प्रतिदिन निय- 
मितरूप से पूजा होती है । क्योंकि इस देश के प्रथम राजा का 
पालन भूमि के स्तन से हुआ था इस लिये इस देश का नाम 
भी कुस्तन हुआ ।” * 


परन्तु तिव्वतीय विवरण खोतन राज्य की उत्पत्ति का वरशन 
कुछ विचित्र ढंग से करते हैं | उनके अनुसार खोतन की स्थापना 
इस पकार हुई--“बुद्ध काश्यप के दिनों में कुछ ऋषि लोग खोतन 
गये । उनके साथ खोतन निवासियों ने बुरा व्यवह्दार किया। इस 
लिये ऋषि लोग वापिस लौट आये । यह सुन कर नागों को बहुत 
दुःख हुआ। उन्होंने सारे देश को मील रूप में परिणत कर दिया। 
जब शाक्यमुनि इस संसार में विद्यमान थे तो वे अपने बहुत से 
साथियों के साथ ली-युल * गये। वहां जाकर उन्होंने कील को 
अपनी प्रकाशमयी किरणों से घेर लिया। इस प्रकाश से ३६३ कमल फूल 


२, देखिये, 804॥738 रि०८००९०३ 0। ७॥७ ७७ ६छजा रण, ५० ॥, 088७० 
309-] 
३ तिव्वती विवरणों में खोतन का नाम 'ली-युल? दिया हुआ दै । ली-युल 
का श्रथे है 00णा(७ ण॑ |! प्ली - कासे का देश । इसे 'कसदेश” भी 
कद जाता है। 


६ 


खोतन राज्य की स्थापना 


उत्पन्न हुए । अत्येक कमल के सध्य से एक-एक दीपक जगमगा रहा 
था | इसके अनन्तर सब प्रकाश एक स्थान पर एकत्र हो गया । 
इस प्रकाश ने बाई ओर से दाई ओर तीन चार मील के चारों ओर 
चक्कर लगाया और फिर जल से विलीन दो गया ।? 


“तद्नन्तर बुद्ध शाकक्‍्य मुनि ने आय्ये शारिपुत्र और वंश्रवण 
से कद्दा कि समज्ञ सरण पवत की भांति इस काली मील को काट 
डालो । इस पर आय्ये शारिपुत्र ने अपने दर्ड के सिरे से और वेश्रवण 
से अपने मदद्भ के अग्रभाग से कील खोल दी । इस घटना के 
पश्चात्‌ भगवान्‌ बुद्ध गोशीर्ष * पवेत के मन्दिर में मनुष्य जाति के 
कल्याणार्थ सात दिन और रहे। इस स्थान पर इस समय एक 
छोटा सा चैल्य बना हुआ है ।” 


“भगवान्‌ बुद्ध की मत्यु के २३४ वर्ष पम्चात्‌ धर्मोशोक भारत 
का सम्राट्‌ बना । पहले तो इसने वहुत से प्राणियों की हत्या की पर 
पीछे से अहेत यश? के छारा बौद्धधर्म की दीक्षा अहण की और 
अतीत में किये पापों को स्वीकार कर भविष्य मे कोई भी पाप 
न करने का ब्त लिया । इस समय मील सूख चुकी थी। किन्तु 
खोतन अभी आवासित न हुआ था ।? 


“धर्माशोक के राज्याभिषेक के तीसवें वर्ष रानी के एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ । इसके विषय में भविष्यदूवक्ताओं ने बताया कि वालक 
मे वड़प्पन के वहुत से चिन्ह विद्यमान हैं और यह पिता के जीते हुए 
ही राजा बन जायेगा। यहं सुनकर राजा को भय हुआ कि यह तो 
मुझे गद्दी से उतार देगा। उसने आज्ञा दी कि वालक को देश से 
निकाल दिया जाये। बच्चे को छोड़ने पर प्रथ्वी, माता के स्तन की 


१, है न-त्घाद के अनुसार गोशीष॑, गोशड्ज दे । 


हि 


खोतन में बौद्धधर्म का प्रचार 


आकृति धारण करके इसका पालन करती रही । भूमि के स्तन द्वारा 
पलने से इसका नाम 'कुस्तन! पड़ा ।”? 


“इस समय ग्या (चीन ) में एक बोधिसत्त्व शासन करता था । 
उसके ६६६ पुत्र थे । उसने वैश्रवण से आश्र्थना की कि 
मुझे एक पुत्र और दिया जाये जिससे पूरे एक हजार हो जायें। 
चैश्नवण ने देखा कि कुस्तन का भविष्य बहुत जज्वल है | इसलिये 
वह इसे चीन ले गया और बोधिसत्त्व को भेट कर दिया। चीनी 
सम्राट ने इसका सम्यक्तया पाल्न-पोषण किया। एक दिन कुस्तन 
चीनाधिपति के पुत्नों से लड़ पड़ा | कगढ़ते हुए उन्होंने कुस्तन से 
कहा कि तू चीनी सम्राद्‌ का पुत्र नहीं है। यह सुनकर इसे बहुत 
दुःख हुआ । जब कुस्तन को पता चला कि में सचमुच ही चीना- 
घिपति का पुत्र नहीं है. तो इसने सम्राट से अपनी मसाठ्मूमि की 
खोज में जाने की आज्ञा सांगी। राजा ने कह्ा--तू मेरा पुत्र हे । 
यह तेरी माठ्भूमि है । तू दुःखी मत हो। बारम्बार समम्काने पर 
भी कुस्तन न माना और अपना राज्य पएथक्‌ स्थापित करने की 
इच्छा प्रकट की । उसने १० सहस्त सैनिक एकत्न कर राज्य की खोज 
में पश्चिम की और प्रस्थान किया। घूमता-घामता वह "मैस्कर! 
पहुँचा ।” 

“इधर धमोशोक के मंत्री यश का प्रभाव इतना बढ़ चुका था 
कि उसके सम्बन्धी राजा बनने के इच्छुक थे। इसलिये वह भी 
७ हज़ार साथियों सहित प्रथक्‌ राज्य स्थापित करने के लिए पूवे तथा 
पश्चिम के देशों को देखता हुआ “उथेन” नदी के किनारे पहुँचा ।? 

“उधर छुस्तन के अनुयायियों में से दो व्यापारी स्थान देखते हुए 
तोला” नासक स्थान पर पहुँचे । इस शून्य प्रदेश को देख कर वे बहुत 
प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि यह स्थान राजकुमार कुस्तन के योग्य 


ज्८ 


खोतन राज्य की स्थापना 


है | इसके अनन्‍्तर ये संत्री 'यश' के शिविर में पहुँचे | इन व्यापा- 
रियो द्वारा कुस्त्न का परिचय पाकर यश ने राकुजमार 
के पास सन्देश भेजा-आप राजपरिवार के हैं और में 
भी एक ऊंचे घराने का हूं । अच्छा हो कि हम आपस में सिल 
जायें और इस निजेन देश को बसा लें । आप राजा बने और में 
आप का मत्नी ।” इस संदेश्ञ को प्राप्त करते ही कुस्तन अपने समग्र 
साथियों सहित यश से मिला । राजा और समन्‍्त्री यह निमग्वय न कर 
सके कि अपना घर कहां बनायें ? इसलिये इन की सेनाएं चंट 
गई और परस्पर लड़ने लगीं। इतने मे वैश्रवण और अ्रीमहादेवी* 
प्रकट हुए । राजकुमार और मंल्ली ने दोनों देवों के लिए उस स्थान 
पर सन्दिर बनवा दिये और उन्हें अपना अधिछ्ठाठदेव सावन कर 
इनका सस्मान किया।” 


“इस प्रकार राजकुमार कुस्तन और यशा में फिर से सममोता 
हो गया । कुस्तन राजा बना और यश उसका मंत्री। कुस्तन के चीनी 
साथी उथेन नदी के निचले भाग में और यश के अनुयायी नदी 
के ऊपरतले साग में बस गये |” 


“खोतन के निवासी आधे भारतीय और आधे चीनी हैं। 
इस लिये यहां के निवासियों की भाषा न तो भारतीय है और न चीनी 
ही । लिपि भारतीय लिपि से वहुत मिलती है ओर लोगों का खभाव 
चीनियों से । धर्म और पवित्र भाषा भारत से मेल खाती है । 


“जिस समय कुस्तत चीन छोड़ कर नया राज्य स्थापिन करने 
के लिये निकला था उस समय उसकी आयु १२ वर्ष थी। जब उसने 
खोतन की स्थापना की तव वह १६ वर्ष का था। यदि ठीक-ठीक 


३, द्ारीति 
७६ 


खोतन में बौद्धवम का प्रचार 


गणना की जाये तो भगवान्‌ बुद्ध के निवोणकाल से २३४ वर्ष 
पग्चात्‌ खोतन की स्थापना हुई? ॥ * 

उपरोक्त दोनों कथानकों से निम्न परिणाम निकलते हैं:-- 

( क ) अशोक से बहुत वर्ष पूवे कुछ ऋषि ( धर्मप्रचारक ) 
खोतन गये थे । परन्तु वहां के निवासियों ने उनका खागत न कर 
शअपसान किया, जिससे उन्हें. वापिस लौटना पड़ा । 

( ख ) किन्हीं दैवीय कारणों से खोतन में भयकर जल-विप्लब 
हुआ ओर वहां की जनसंख्य बिलकुल नष्ट हो गई । 

( ग॑ ) पानी सूखने पर अशोक का मंत्री यश और राजकुमार 
कुसतन स्थान हूंढते हुए खोतन पहुचे | देश को जनशून्य देख कर 
ओर स्थान की सुंदरता से मुग्ध होकर दोनों ने उसे बसा लिया। 

( घ ) इन्हीं कथानकों से एक परिणाम और निकलता है 
ओर बह यह है. कि खोतन एक भारतीय उपनिवेश था । जिन लोगों 
ने उसे बसाया वे भारतीय थे | उनके देवता वैश्रवण और श्री महा- 
देवी थे । उनके मन्दिरों की मूर्तियां भी इन्हीं देवताओं की थीं । 

खोतन के इस भारतीय उपनिवेश में बौद्धधर्म किस प्रकार 
प्रचलित हुआ इसका बरणन चीनी यात्रियों के विवरणों में बहुत सुंदरता 
से किया गया है । प्रथम कथानक हेनत्साड्‌ के यात्रा वृत्तान्त में पाया 
जाता है। कथा इस प्रकार प्रारम्भ होती है--“खोतन नगर के 
दक्षिण में १० ली * की दूरी पर किसी प्राचीन राजा ने अदैत 
वेरोचन के सम्मान में एक विद्दार बनवाया था। यह अछँत वेरोचन 
ही था जिसने पहले पहल इस देश में बुद्ध की शिक्षायें प्रचलित 
की थीं। जिन दिनों यहां बुद्ध का सन्देश न पहुंचा था, अद्दत 


अल पैरोचन 

द्वारा खोतन सें 

वीद्ूधर्म का 
प्रचेश 
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न्‍+ 


खोतन राज्य की स्थापना 


चैरोचन काश्मीर से खोतन गया और एक काप्ट-खण्ड पर ध्यान- 
सग्न हो गया । जब राजा को अहेत के आगमन का समाचार 
मिला वह तुरन्त उससे मिलने आया । अहेत ने राजा को बोद्धधर्म 
का सार कह सुनाया । राजा ने कहा यदि आप मुझे भगवान्‌ बुद्ध 
के दशन करा दें तो में इस नये धर्म का अनुगामी बनने को उद्यत 
हैँ । अहैत ने उत्तर दिया यदि आप एक विहार बनवारयें तो में आपकी 
इच्छापूर्ति कर सकता हू। अहेत की भ्रार्थना पर राजा ने विहार 
बनवा दिया । भिछु लोग इकट्ठे हो गये । परन्तु विह्यार में कोई घंटा 
न था । अब राजा ने अहँत को अपनी प्रतिज्ञा पृणे करने के लिये 
कहा । शीघ्र ही आकाश से बुद्ध भगवान्‌ हाथ में घन्टा लिये हुए 
नीचे उतरे। यह देख राजा को अ्त की शिक्षाओं में विश्वास हो 
गया। उसने बुद्ध के चरणों में अपना सिर रख दिया और बौद्ध- 
धर्म के प्रचारार्थ प्रयत्न करने लगा |”? 

दूसरा कथानक सुड्-युन्‌ के लेखों में मिलता है । इसके अलु- 
सार---“पूबे इसके कि एक व्यापारी वेरोचन नामक भिकु को खोतन 
लाया, यहां का राजा बोद्धधर्म को नहीं मानता था। जब व्यापारी 
ने जाकर राजा से कहा कि में अपने साथ एक श्रमण लाया हूं तो 
राजा एकद्स श्रमण के दशेनार्थ चल पड़ा। श्रमण ने राजा को 
सम्बोधन कर कहा--सुमे बुद्ध भगवान ने इसलिये भेजा है कि 
आप धार्मिक कृत्य करने के लिये एक विहार वनवाये । राजा ने कहा 
में ऐसा कर सकता हू यदि आप मुझे भगवान्‌ का साक्षात्कार करा 
दें । यह सुनकर वैरोचन ने घण्टा बजाया । आकाश से राहुल, बुद्ध 
के रूप मे नीचे उतरे | राजा उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रसन्न 
होकर राजा ने वहां एक विहार बनवाया।”* 
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पर 


विजयदीर्य्य 


खोतन में बौद्धधर्म का प्रचार 


उपयुक्त दोनों कथानकों का सार यह है कि---अहैत वैरोचन 
काश्मीर से खोतन गया वहां जाकर उसने बौद्धधर्म का प्रचार किया। 
राजा उससे प्रभावित द्दोकर बुद्ध का भक्त बन गया और कुछ समय 
पश्चात्‌ उसने एक विद्वार बनवाया जो खोतन का सर्वेप्रथम बौद्ध- 
विहार था । 


तिज्बतीय विवरणों से ज्ञात होता है कि खोतन राज्य की उत्पत्ति 
के १६४ वर्ष उपरान्त ४८ ६० पू० में विजयसम्भव खोतन का राजा 
हुआ ।* यह कर्व राजा भूमिमित्र का समकालीन था। राज्याभिषेक 
के वें वर्ष काश्मीर से अहेत वेरोचन नामक भिकु खोतन पहुंचा । 
इसके चमत्कारों से प्रभावित होकर राजा ने 'सरसा! नामक 
विहार बनवाया और खययं भी बौद्धधर्म की दीक्षा ली। वेरोचन ने 
ही खोतन में 'लीः भाषा और “ली? लिपि तथा महायानधर्म को 
प्रवृत्त किया था । इस प्रकार वेरोचन ही वह प्रथम प्रचारक था 
जिसने खोतन में बौद्धधर्म प्रचलित किया और विजयसम्भव खोतन 
का प्रथम बौद्धसम्राट था। 


विजयसम्भव के पश्चात्‌ सात राजाओं तक खोतन में किसी 
विहार का निमोण नहीं हुआ और न बौद्ध धर्म का अधिक 
विकास ही हुआ । आठवां राजा विजयवीय्ये था इसने दो विहार 
बनवाये । एक तो “गन्त्सिर चैत्र” और दूसरा गोशद्ध विहार!। 
गन्त्सिर चेत्य की कथा इस प्रकार है---./एक दिन राजा ने गन्त्सिर 
नामक स्थान पर खणमय और रजतमय प्रकाश देखा । इसे देखकर 
उसके मन में विचार उठा कि महात्मा बुद्ध ने भविष्यद्वाणी की 
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फ्र्‌ 


विजयजय 


थी कि यहां एक विद्वार बलेगा । तदुपरान्‍त राजा ने अपने 
सलाहकार चुद्धभूति की सलाह से गन्त्सिर चेत्य बनवाया।” 


विजयबीय्ये के पग्चात्‌ दो राजाओं तक फिर बौद्धधर्म का विशेष 
विकास नहीं हुआ । ११वां राजा विजयजय था। इसने चीनी राज- 
कुमारी से विवाह किया था जिसने अपते नाम पर लु-शी” विहार 
बनंबाया था। इसी के समय खोतन में पहले पहल रेशम के कीड़े 
लाये गये थे । हेन-त्साडः अपने यात्रावृत्तान्त में विद्दार का वणन 
करते हुए लिखता है--“राजघानी से ५ या छः ली दक्षिण पूबे मे 
एक विहार है.। इसका नाम लु-शी' है। इसे एक प्राचीन राजा की 
रानी ने बनवाया था । प्राचीन ससय सें इस देश के निवासियों को 
शहतूत और रेशम के कीड़ों के विषय मे कुछ भी ज्ञान नथा। 
जब इन्हें पता चला कि चीन में शहतूत और रेशम के कीड़े होते हैं. 
तो राजा ने एक दूतमण्डल चीन भेजा परन्तु चीनी सम्राद ने अपने 
राज्य में पहरे लगा दिये जिससे दूतमर्डल को न तो इनके विषय 
मे कुछ पता ही लगने पाया और न कोई कीड़ा ही ले जाया जा 
सका । अब खोतन के राजा ने चीनी सम्राद की अधीनता स्वीकेत 
करते हुए प्रस्ताव किया--अच्छा हो यदि आप अपनी लड़की 
का विवाह सुमसे कर दें। सम्राद्‌ ने इस अस्ताव को खीकार कर 
_लिया। तदनन्तर खोतन के राजा ने सन्देश देकर एक दूतमण्डल 
चीनी राजकुमारी के पास भेजा । सन्देश में कहा गया था--हमारे 
देश में न तो रेशम है. और न रेशम के कीड़े ही । यदि आप अपने 
साथ रेशम के कुछ कीड़े ले आयें तो बहुत उत्तम हो और तव आप 
अपने लिये रेहाम के कपड़े भी वनवा सकेंगी। यह सुनकर राज- 
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छ३्‌ 


विजयधर्म 


खोतन में बोद्धधर्म का प्रचार 


कुमारी ने शहतूत-बृत्त के कुछ बीज तथा थोड़े से रेशम के कीड़े 
अपने सिर के पहरावे में छिपा लिये । चीनी सीमान्त पर रक्षकों ने 
राजकुमारी की अच्छी तरह से तलाशी ली परन्तु सिर छूने का किसी 
को साहस न हुआ । खोतन पहुंच कर राजकुमारी का बहुत सखाग्रत 
हुआ । जहां इसे ठहराया गया वहां आगे चलकर लु-शी विद्वार बना । 
यहीं पर राजकुमारी ने बीज और कीड़े छोड़ दिये। “*“'* "कुछ 
समय उपरान्त यह आज्ञा पत्थर पर उत्कीणे कराई गई कि कोई भी 
व्यक्ति रेहाम के कीड़ों को न मारे । जब कीड़ा निकल जाये तो रेहम 
इकट्ठा किया जाये । यदि कोई व्यक्ति इस आज्ञा का उल्लह्नन करेगा 
तो वह देवीय रक्षा से वद्धित रहेगा । तब से लेकर अब तक इस 
देश में कीड़े हैँ और इन्हें कोई भी व्यक्ति नहीं मारता है।” * इस प्रकार 
हेन-त्साड के लेख से भी इस बात की पुष्टि होती है कि विजयजय 
ने चीनी राजकुमारी से विवाह किया था और इसके द्वारा खोतन में 
प्रथम बार रेहाम के कीड़े लाये गये थे । 


विजयजय के तीन लड़के थे। बड़ा लड़का भिकु बन अपना 
नाम 'धसोनन्द” रख कर भारत चला आया था। दूसरा लड़का विजयधर्म 
राज्य का खामी बना। जब धमोनन्द सखदेश लौटा उस समय तक 
विजयधर्म राज्य कर रहा था । खोतन पहुकर धमोनन्द ने “महासं- 
घिक? सम्प्रदाय का प्रचार किया । इस समय खोतन में महासंधिक 
सम्प्रदाय के ८ विहार थे । विजयधर्म के बाद उसका छोटा 
भाई डन-डरस्‌ राजा बना । इसने भारत से "मंत्रसिद्धि' नौमक 
भिक्षु को विहार बनवाने के लिये घुलबाया था । मंत्रसिद्धि ने 
सवोस्तवादिन्‌ सम्प्रदाय का प्रचार किया। 'संगतीए? नामक एक 
विहार बनवाया। तदनन्तर विजयधर्म का लड़का विजयर्सिद् राजा 
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विदेशी यात्रियों का आगसन 


हुआ। इसके समय गहजग ” के राजा ने खोतन पर आक्रमण किया 
परन्तु विजयर्सिह ने उसे बुरी तरह परास्त किया और बौद्धधर्म खीकार 
कर लेने पर छोड़ दिया | विजयससिह ने काश्वर की राजकुमारी से 
विवाह किया । इससे वौद्धधर्म के प्रचार में वहुत सहायता मिली । 


१४ वें राजा विजयकीत्ति के समय विदेशी आक्रमणकारियों ने 
खोतन पर आक्रमण किया । खोतन जीत लिया और लोगों पर तरह 
तरह के अत्याचार किये । बहुत से विहार जला दिये और आज्ञा निकाल 
दी कि कोई नया विहार न बनाया जाये | ये आक्रमणकारी टंगुत्स, 
जन जॉन और स्वेतहूण क्लोग थे । किन्तु खोतन फिर से सखवतन्त्र होगया। 
इससमय खोतन में वौद्धधर्म की दशा केसी थी इसका परिचय विदेशी 
यात्रियों के वणुनों में मिलता है । 

४०४ ईसवी में चीनी यात्री फहियान कूचा से खोतन पहुंचा । 
यह खोतन का चरणन इस प्रकार करता हे--“देश वहुत समृद्ध है । 
लोग खूब सम्पन्न हैं । जनसंख्या वढ़ रही है । यहां के सब निवासी 
वौद्ध हैं और मिल कर बुद्ध की पूजा करते हैं । प्रत्येक घर के 
सामने एक स्तूप हे । छोटे से छोटे स्तूप की ऊंचाई पशच्चीस फीट है। 
संघारामों में यात्रियों का खूब खागत किया जाता है। राज्य में वहुत 
से भिक्षु निवास करते हैं| इन में अधिकांश महायान सम्प्रदाय के 
हैं । अकेले गोसति विहार * में ही महायान सम्प्रदाय के तीन सहख्र 


१ तारानाथ का इतिद्दास पृष्ट ३३ के अनुसार गददजग, काश्घर है। स्थाईन ने भी 
ग्रणंशा६ (॥0&॥ नामक पुस्तक के ए0] ] में खोवन का इतिहास देते हुए 
लिखा द कि पी शताब्दी में खोतन इतना शक्तिशाली था कि काश्वर तक 
१३ राज्य इसकी भआाधीनता स्वीक्षत करते थे । इस लिये सन्‍्भव है कि गदजग, 
काश्पर ही हो | 
२, यहा पर फाहियान ठहरा था 


खोतन में बौद्धधर्म का प्रचार 


भिज्षु निवास करते हैं, तथा घन्टा बजने पर भोजन करने>के लिये 
भोजनालय में प्रविष्ट होते हेँ और चुपचाप अपने स्थान पर बेठ 
जाते हैं। भोजन करते हुए ये परस्पर बात चीत नहीं करते और न 
बांदने वाले के साथ ही बोलते हैं । प्रत्युत द्वाथ से ही हां! और “न! 
का इशारा कर देते हैं । इस देश में चौद॒ह बड़े बड़े संघाराम हैं। 
वसन्‍्त ऋतु के श्रथम दिवस मूर्तियों को स्नान कराया जाता है और 
नगरों को खूब सजाया जाता है । फिर चौदह विहारों की 
मूर्तियां तीस फीट ऊँचे, चार पहिये वाले रथों पर चढ़ा कर नगर- 
द्वार के बाहिर ले जाई जाती हैं। गोमति विहार की मूर्तियां जुलूस 
में सब से आगे रहती हैं क्योंकि राजा इस विहार का बहुत आदर 
करता है. । जब जुलूस नगर द्वार से सौ कदम दूर रह जाता है राजा 
अपने सिर से मुकुट उतार लेता है और संगे पैर चल कर मूर्तियों 
पर फूछ तथा उपहार चढ़ाता है। तदननन्‍तर महल तथा नगर की 
अन्य स्त्ियां नगर-ह्वार के ऊपर से फूछ बखेरती हैं ।” 

“पत्येक रथ दूसरे से भिन्न होता है। प्रत्येक संघाराम का दिन 
निश्चित है जिस दिन उसकी मूर्तियों का जुल्स निकाला जाता है। 
वसन्‍्त ऋतु के प्रथम दिन से चौदहवें दिन तक निरन्तर जुलूस 


निकलते रहते है । जलूस समाप्त होने पर राजा और रानी महल में 
लौट जाते हैं. ।?* 


“राजधानी से सात या आठ छी पश्मिम में एक संघाराम है। 
इसे नव-विहार कहा जाता है। इसके बनने में अस्सी वर्ष व्यतीत 
हुए है । केवल बेदी बनने में ही तीन राजाओं का शासन समाप्त हो 
गया है। इसके स्तूप की ऊंचाई २६० फीट है। इस पर बहुत 
से चित्र उत्कीण हैँ। स्तूप के पीछे एक भवन है। यह बहुत ही 

१, यह त्यौद्दार भारतीय रथयात्रा उत्सव से मिलतादै।........... 
पद 


हेन-त्साडः 


सुन्दर है। शहतीर, स्तम्भ, ड्वार, खिड़कियां और चौखट सब पर 
सोना मा हुआ है ।”* 

४१६ ई० में सुडनयुन्‌ खोतन पहुंचा। यह लिखता हे---इस देश 
का राजा सिर पर मुर्गे की आकृति का मुकुट धारण करता है। 
उत्सवों के समय राजा के पीछे तलवार और धनुष उठाने वालों के 
अतिरिक्त विविध वाद्य-डपकरणों को बजाने वाले भी चलते हैं। 
यहां की स्त्रियां पुरुषों की भांति घोड़ों पर चढ़्ती हैं। सुर्दे जलाये जाते हैं.। 
हड्डियों पर स्तूप खड़ा किया जाता है। म्तपुरुष के सम्बन्धि शोक 
मनाने के लिये अपने सिर के बाल कटा देते हैँ और मुंह पर घाव 
कर लेते हैं। जब राजा मरता है तो उसका शव नहीं जलाया जाता 
उसके शरीर को कफन में लपेट कर गाड़ दिया जाता है। तद्नन्तर 
उस पर चैत्य चिना जाता है, जिससे समय समय पर वहां धार्मिक 
कृय किये जा सकें।”? *+ 

६४४६० में हेन-त्साडः चीन लौटते हुए मागे में खोतन ठहरा 
था । यहां उसने ८ मास बिताये थे। इस लरूम्बे अरसे में 
चीनी यात्री ने खोतन के रीति रवाजों और ग्रथाओँ का अच्छा 
अध्ययन किया था। हेन-त्साहःखोतन का वर्णन करते हुए लिखता हे 
“यहां का जल्वायु अनुकूछ है । परन्तु कमी कमी आंधियां चलती 
हैं, जो अपने साथ घूल के बादल ले आती हैं । छोग बहुत सभ्य और 
न्यायप्रिय हैं। अतिथियों का खूब सत्कार करते हैं. । अध्ययन और 
कलछाओं में इनकी बहुत रुचि है। ये लोग अपने भाग्य से सन्तुष्ट 
रहते हैं ।”? 
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छेन-त्साहः 


2. 


खोतन में बोद्धधर्म का प्रचार 


“यह देश गाने के लिये बहुत प्रसिद्ध है । यहां के निवासी नाच- 
गान में बहुत प्रवीण हैं । अधिकांशतः श्वेत रेशम धारण 
किया जाता है । इनकी वाक्य रचना भारतीयों से बहुत मिलती हे, 
यद्यपि वर्णेमाला कुछ भिन्न है। पर भेद बहुत हलका है । बोद्धधर्म 
का बहुत आदर है। यहां पर छगभग १०० संधाराम हैं। इन में 
कुछ मिला कर पांच हजार भिकछु निवास करते हैं जिन में से अधि- 
कांश महायान धर्म को मानने वाले हैं ।”? 

“युद्ध में राजा बहुत द्लिचस्पी लेता है । बुद्ध में इसकी अगाघध 
श्रद्धा है । यह अपने को वैरोचन का वशज बताता है ।”* 
खोतन राज्य की उत्पत्ति का वही वरणन किया गया है जो 
पहले उद्धृत किया जा चुका है । तत्पश्चात्‌ खोतन के तत्कालीन 
पिहारों और मन्दिरों का वन है । उनका संक्षिप्त वणन वहां दिया 
जाता है जिससे यह ज्ञात हो सके कि हेन-त्साड्‌ के समय वहां 
बौद्धधर्म का कितना अधिक उत्कर्ष था। 

“राजधानी से बीस की दक्तिण-पश्चिस में गोश्ज्ञ पेत की दो 
चोटियां हैं। दोनों के साथ लम्बी लम्बी प्वेतमाछायें हैं । इस पवेत 
पर एक सूत्ति है जिससे समय समय पर प्रकाश-किरर विक्षिप्त 
होती हैं । यहीं पर तथागत ने देवों के मद्डल के लिये श्रेष्ठर्म का 
उपदेश दिया था और खोतन राज्य की स्थापना के सम्बन्ध में भवि- 
ध्यद्वाणी की थी |” 

“राजधानी से दस लछी दक्तिण-पश्चिम में दीघे-भवन” नामका 
विहार है। इस में बुद्ध की एक खड़ी हुई मार्ति है! यह सूर्ति 
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हेब-त्साड_ 


फूचा* से यहां लाई गई थी।” 

“राजधानी से सौ ली पश्चिस से 'भगई” नासक नगर है । यहां 
पर बुद्ध की सात फीट ऊंची बैठी हुई मूर्ति है । मूर्ति वहुत सुन्दर 
है। देखते ही दूसरे. पर अभाव पड़ता है। इसके सिर में बहुमूल्य 
हीरे जड़े हुए हैं । जिनसे चारों ओर वड़ा उज्वल प्रकाश फैलता है।” 

“शजधानी से पांच या छः ली पश्चिस में 'समज्ञा( सो-मो-जोह ) 
नामक विहार है । विहार के मध्य में सो फीट ऊंचा एफ स्तूप है।” 

“राजधानी के दक्षिणपूवे में लु-शी विहार है। इसे चीन की 
उस राजकुमारी ने बनवाया था जो अपने साथ चीन से रेशम 
के कीड़े लाई थी ।” 

“राजधानी से तीन सौ तीस छी पूर्व की ओर जाने पर एक 
नगर आता है. जिसे 'पीमो” कहा जाता है । यहां बुछ की चन्दन 
निर्मित एक खड़ी हुई मूर्ति है । इसकी ऊंचाई २० फीट है । 
इसके चारों ओर से हर समय प्रकाश किरण निकलती रहती हैं. । 
ऐसा कहा लाता हे कि जिनको कोई रोग होता है वे इस पर 
सरणपत्न चढ़ाते हैं और नीरोग हो जाते हैं । जो लोग सच्ची 
भावना से और सच्ची श्रद्धा से प्रार्थतायें करते हूँ उनकी सब 
इच्छायें पूरो हो जाती हैं। लोगों का कहना है किः--जव भगवान्‌ 
बुछ्ध जीवित थे। तव कौशास्बी के राजा उदयन ने इसे बनवाया 
था| बुद्ध की मृत्यु के पग्चात्‌ सूर्ति आकाश सागे से 'हो-छो-छोकिआ/? 
पहुंची । यहां के लोग बहुत सम्रद्ध ओर नास्तिक थे। मूत्ति 
ने अनेक चमत्कार दिखाये परन्तु किसी ने सी उसका आदर 
नहीं किया।” 


१, यह ईसवी सन्‌ से पूर्वीय तु्किस्वान में एक शक्तिशाली राज्य था। 'हॉन! 
चंशीय विवस्णों में इस राज्य का वर्णन है। 


पथ 


खोतन में बोद्ठधर्म का प्रचार 


“इसी नगर में एक अद्दत रहता था। इसने क्रुककर मूर्ति को 
प्रणाम किया | अत की विचित्र आकृति और पहरावे को देखकर 
नगरनिवासी भयभीत हो गये । उन्होंने राजा को अहेत के आगमन 
का समाचार सुनाया । राजा ने आज्ञा दी कि इसे रेत और मिट्टी में 
दबा दिया जाये | जब उसे रेत में दबाया जा रहा था तो एक मनुष्य 
का हृदय पसीज गया.। उससे यह दृश्य देखा न गया। उसके हृदय 
में इस मूर्ति के प्रति बड़ी प्रतिष्ठा थी और बहू सदा इसकी पूजा 
करता था | मरते समय अद्दत ने उससे कहा--आज से सात दिन 
तक रेत और मिट्टी की वषों होगी जिससे सारा नगर दब जायेगा 
और कोई जीता न बचेगा | तुम्हें इससे बचने का उपाय करना 
चाहिये । यह कहकर अहेत ने प्राश॒त्याग दिये ।” 


“उस व्यक्ति ने नगर में जाकर अपने संबन्धियों को यह समा- 
चार छुनाया पर उन्होंने उसकी बात पर ध्यान न देकर उसकी हंसी 
उड़ाई । अगले ही दिल अचानक भयंकर आन्धी आई । इससे पू्े 
गन्दी मिट्टी की वषों हुई और साथ ही बहुत से बहुमूल्य पदार्थ भी 
गिरे । तब लोगों ने उस समाचारदाता का ध्यान किया | किन्तु वह 
आदमी तो सुरंग खोदकर उसमे छिप गया था क्योंकि उसे भावी 
विपत्ति का ज्ञान था। सातवें दिन राति के समय सारा नगर रेत 
तथा मिट्टी से भर गया | अब वह सु ग से निकल कर पूवे में गया 
और “पीमो” में बस गया । उस के पहुचते ही वह मूर्ति मी वहां प्रकट 
हुईं। उस व्यक्ति ने वहां मूर्त्ति की पूजा की । व्यक्ति को आगे जाने 
का साहस न हुआ । 

“इस समय हो-लो-लोकिया नगर रेत का पवत बना हुआ है। 
समीपस्थ देशों के राजाओं और दूरस्थ मनुष्यों ने कई बार इस पवेत 
फो खोदने का प्रयत्न किया है किन्तु ज्यों ही वे इस स्थान पर पहुंचे 

६० 


खोतन के भिक्ुओं का देशत्याग 


भयंकर आन्धी चलने लगी और आकाश में काली-काली घटाये घिर 
आई। इसलिये वे अपने प्रयक्ञ में सफल न हुए |”? 


हेन-त्साडः के यात्रा वृत्तान्त के अनुसार इस समय खोतन का 
राजा बौद्ध था और अपने को वैरोचन का वंशज बतलाता था। 
परन्तु यह राजा कौन था ? इसका कुछ पता नहीं चलता | चीन के 
थाड़ः कालीन विवरणों से ज्ञात होता है कि ६३४ ई० में खोतन के 
राजा वी-शी-बू-मी ने चीनी दरवार में उपहार भेजे थे। ६३६ ई० में 
इसने अपना पुत्र चीन भेजा जो कि राजकीय सेना का अध्यक्ष 
नियुक्त किया गया था। इसने ६४६ ई० तक शासन किया। ऐसा प्रतीत 
होता है कि हेन-त्साड के समय यही राजा राज्य कर रहा था । 


तिव्वती विवरणों के अनुसार---“बुद्ध शाक्य मुनि के निवोण 


खोत्तन 


प्राप्त करने के पंद्रह सौ चर्ष ( १००७ ई० मे ) पश्चात्‌ ली-युल का भि्ठश्रो 


राजा वौद्ध नहीं था। उसने जनता पर भयंकर अत्याचार किये जिन 
से भयभीत होकर लोगों ने त्विरक्न में विश्वास छोड़ दिया | भिज्षुओं 
को दान देना वन्‍्द्‌ कर दिया। परिणामतः भिक्ु लोग बासों और 
खेतों में काम करने लगे ।” 

“प्रश्ेक आगामी वर्ष पहले खराब आने लगा बीमारियां उठ 
खड़ी हुईं । अकाल वायुएं और वषोयें वरसने लगीं। असमय में 
ही धुन्ध, कीड़े और पक्षी पैदा हो गये जिनसे फसलें नष्ट हो गई । 
चौद्धधर्म के विह्देपी संत्रियों ने पहले राजाओं द्वारा बनाये हुए मिक्ु 
आत्रमों पर कठ्जा कर लिया । एसी दशा में भिकु लोग 'सर-मा! 
विहार में इकट्ढे हुए बहुत विवेचना के उपरान्त वसन्‍्त ऋतु के 
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देशत्या 


खोतन में बौद्धधर्म का प्रचार 


अन्तिम मास के पन्द्रवे दिवस की साय्यकाल को उन्होंने खोतन छोड़ने 
का निश्चय कर लिया ।” 


“बषो ऋतु व्यतीत होने पर उन्होंने तिब्बत की ओर प्रस्थान 
किया । चार-पांच दिन बाद वे तिब्बत के 'सल-बी” नगर मे पहुंचे । 
बह्म॑ के निवासियों ने राजा को कहला भेजा कि खोतन से मिछओं 
का बड़ा सा जत्था आया है आप आज्ञा दीजिये कि उनके लिये 
क्या किया जाये ?” 


“इस समय तिब्बत में उस राजा का सातवां उत्तराधिकारी 
शासन कर रहा था जिसके ससय तिब्वत से पहले पहल बोद्धधर्स का 
प्रचार हुआ था । इसने चीनी राजकुमारी कह-शो से विवाह किया 
था। राजा और रानी दोनों ही कट्टर बौद्ध थे।”? 


“रानी ने समाचार पाते ही राजा से प्रार्थना की कि वह भिक्षुओं 
को राजधानी में निसन्त्रित करे। राजा ने इसे खीकार कर लिया 
ओर भिक्षुओं के आगमन पर उनके निवासार्थ सात विहार बनवाये।”? 


“इसी समय रानी को छोटी माता निकल आई और उस से उस 
की म्त्यु होगई। धीरे धीरे इस रोग ने महामारी का रूप धारण 
कर छिया और मत्री, उसके लड़के तथा बहुत से लोगों में यह रोग 
फैल गया। अव एक सलाहकार ने राजा से कहा--इन भिज्ुओं के 
आगमन से पूरे हमारा देश बहुत सम्पन्न और समसृद्ध था । 
परन्तु इनके आ जाने से विविध कष्ट हम पर आ पड़े 
हूं । कह-शो मर गई है, संत्री और उसके लड़के की अवस्था 
चिन्तनीय हे | इस लिये कृपा कर इन भिक्षुओं को निकाल कर 
वाहिर कीजिये। इस पर राजा ने यह आज्ञा दी कि मेरे राज्य में 
एक भी भिन्लषु न रहे ।? 


घध्र 


मज्जेलों का भस्जुत्त्व 


“तिवज्बत से निकाले जाने पर सव के सव भिक्षु पश्चिम में 
गान्धार की तरफ चल पड़े। इसी समय भारतीय भिक्षु भी मुसल- 
मानों के अत्याचारों से पीड़ित होकर गान्धार की ओर भाग रहे 
थे । गान्धार पहुच कर दो वर्ष तक ये शान्ति पूवेक रहे परन्तु 
तसीखरे वर्ष गान्धार के वौद्धराज की मद्यु हो गई। इसकी मल के 
पश्चात्‌ खान्धार इसके दो लड़कों में वंट गया। इनमे से एक बौद्ध 
था और दूसरा जैनी । इन दोनों में परस्पर संघर्ष हुआ । हजारो 
श्रसणों ने जैनी राजा पर आक्रमण किया । परिणामत. जेनी 
राजकुमार मारा गया। और वोद्ध राजकुसार सिंहासनारूद हुआ । 
पांच मास उपरान्त श्रसमणों ने इसे भी कत्ल कर दिया और एक 
भिक्छुकी राजा वनाया। इसने दो वर्ष तक शासन किया”? * 

तुर्का का इतिहास पढ़ने से पता चलता हे कि १००० ई० में 
तुके आकान्ता यूसुफ काद्रखों ने खोतन पर आक्रमण किया | खोतन 
जीत लिया गया । तिव्बती विवरणों से जिनके आक्रमणों का 
उल्लेख है. वे यही तुके लोग हैं. । इन्हीं के छवारा सताये हुए भिन्ञु 
खोतन छोड़ कर तिव्बत साग गये | वहां से भी निकाले जाने पर 
गान्धार गये । इन तुर्कों का धर्म इस्लाम था। इनके द्वारा खोतन में 
चौद्धधर्म के स्थान पर इस्त्रास का अचार हुआ | १००० ई० से 
११२५६० तक तुके लोग शासन करते रहे । ११९५ई० से १२१८६ तक 
का इतिहास अज्ञात है । 

१५१८ ई० में खोतन चंगेज़खां के मड्रोल साम्राज्य का हिस्सा 
बन गया । १२ वीं सदी में मज्ञोल सरदार चंगेज़खां के नेठत्व में 
एशिया में मज्ञाल नाम से एक नई शक्ति उठ खड़ी हुईं थी । इसने 
योरुप और एशिया के वहुत से भाग को अपने आधीन कर लिया 
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मड़ोलों व 
प्रमुत्त 


खोतन में बौद्धघर्म का प्रचार 


था । भज्जोलिया से लेकर आस्ट्रिया तक एक विशाल मन्नोल साम्राज्य 
स्थापित हो चुका था । १२१८ ई० में खोतन भी मन्नोल साम्राज्य 
में मिल्ञा लिया गया। घरगेज़लों के कुछ समय पश्चात्‌ कुचलेईखां 
उत्तराधिकारी हुआ । इसके समय १२७१ में भमारकोपोलो * चीन 
जाता हुआ सागे में खोतन ठहरा । यह लिखता है--“यहां के सब 
निवासी मुहम्मद के अनुयायी हैं और कुबलेईखां को अपना राजा 
मानते हैं. ।” * इसके उपरान्त कई सौ वर्षा तक यह इस्लामी क्रिया- 
शीलता का प्रधान केन्द्रस्थान बना रहा । १८०४ ६० में इसने 
काश्घर के याकूब बेग” तथा चीनी ग्रभ॒ुत्व के विरुद्ध 'डंगन-क्रान्ति! 
में बहुत भाग लिया। 

१८७८ ई० में चीन की कृषक सेना ने खोतन पर अपना 
प्रभुत्त स्थापित कर लिया और अब यह चीन के सिनक्याडू प्रान्त का 
भाग बन गया है| खोतन नगर इसका मुख्य केन्द्र है ।यहां का 
शासन उस काल का प्रतिबिम्ब है. जब कि सिंचाई ही आर्थिक संगठन 
का आधार होती है। 


खोत्तन सें प्राप्त बोद्ध अवशेष 
आज से आधी शताब्दी पूषे किसी को खप्न में भी यह 


३. यद्द इट्ली में वेनिस!” का रहने बाला था । १२९८ अ्लं जब वेनिस 
भोौर जिनेवा में लडाई हुई तो जो कैदी पकड़े गये थे उन में से एक 
मारको-पोलो भी था । इस घटना से पूर्व यदइ विविध देशों की यात्षा कर 
छुका था । कैद में रदते हुए यद्द 'रस्टिशिलआनो, को अपनी यात्राओं 
को इत्तान्व सुनावा करता था । पीछे से इसी व्यक्ति ने भारको पोलो 
का यात्रा इत्तान्तः चामक अन्ध लिखा । १४ वीं और १५ वां शताब्दी में इस 
पन्‍्थ का बहुत आदर था । 
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खोतन से प्राप्त बौद्ध अवशेष 


विचार न आया होगा कि तुर्किस्तान की वह भूमि जिस में चारों 

ओर, रेत ही रेत पड़ी दिखाई देती है उस में से एकाएक बड़े बड़े 

विहारों, स्तूपों और मन्दिरों के अवशेष प्राप्त होंगे । सहस्रों हस्त 

लिखित पुस्तकें, चित्र तथा लिखी हुई तर्तियां मिलेंगी और प्राचीन 

नगर, किले और गुहायें उपलब्ध होंगी, जो इस बात को प्रमाणित 

करेगी कि किसी अतीतकाल में खोतन वोद्ध संस्क्रते का महान्‌ 
केन्द्र था । 


पिछले कुछ वर्षा से विदेशी यात्रियों द्वारा खोतन में जो अन्वेषणाये 
हुई हैं उन से हम इसी परिणाम पर पहुंचे हैं कि आज से कई सौ 
वर्ष पूषे खोतन में बौद्धधर्म बहुत उन्नति पर था । बहां सेंकड़ों 
विहार थे, जिनमें हज़ारों मिकछु निवास करते थे। इन मिज्षुओं में 
से कई एक बौद्धधर्म के घुरन्धर विद्वान थे । बुद्धसेन! ऐसे ही 
परिडतों में से था। अपने ससय में इसकी कोटी का दूसरा विद्वान 
न था। शिक्षा के अतिरिक्त व्यपारिक दृष्टि से भी खोतन का बहुत 
महत्त्व था। काश्घर से चीन जाने वाले तथा चीन से भारत आने 
वाले काफिले, व्यापारी और यात्री खोतन होकर ही आया-जाया 
करते थे । फाहियान, सुड़युन्त, हेन-त्साडः और मारकपोलो ने इसी 
मागे का अनुसरण किया था। परन्तु शोक | किसी देवीय विपत्ति के 
कारण शिक्षा और सभ्यता का वह महान्‌ केन्द्र निजन हो गया । 
आकाश को चूसने वाले विहार, तारों से बाते करने वाले स्तूप, चुद्धकी 
प्रतिमाओं से विभूषित मन्दिर तथा सहस्रों हस्तालिखित ग्रन्थों से युक्त 
पुस्तकालय सब एक साथ रेवीले टील्में के गर्भ में समा गये | इस 
सर्वृतोमुख विनाश के परिणाम-स्व॒रूप आज से पच्चास वर्ष पूरे खोतन 
की अत्युज्ञत सभ्यता की कोई कल्पना भी न कर सकता था । 


घ्र 


प्राचीन 
बोतन नगर 


खोतज में बोद्धधर्म का श्रचार 


वत्तेमान समय में खोतन में जो गवेषणायें हुई हैं. उनसे खोतन 
की प्राचीन संस्कृति पर बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता है । इस विज्ञा 
में सबसे सफल प्रयक्ष अले स्टाईन ने किया है। इस अध्याय 
के अगले इतिहास का आधार स्टाईन द्वारा की हुई खोजों को ही 
बनाया गया है ।$ अब खोतन की खुदाई मे आप्त हुए बौद्ध 
अवशेषों का संक्षिप्त वणेन किया जाता है--. 


युरक्काश नदी के पश्चिमीय किनारे पर योतकन नासक नगर 
विद्यमान है । यहां पर प्राचीन समय के भप्नाबशेष प्रभूत मात्ना में 
शपलब्ध हुए हैं। गम्भीर अन्वेषण से ज्ञात हुआ है कि इसी स्थान 
पर खोतन देश की प्राचीन राजधानी खोतन नगर विद्यमान था | 
यहां से मध्यकालीन भारतीय राजाओं के आठ सिक्के उपलब्ध हुए 
हैं। इनमें से छः काश्मीर के राजाओं के हैं और शेष दो सिक्के काबुल 
के हिन्हु राजा “सामन्तदेव” के हैं।* यहां से मिट्टी का बना हुआ 
एक छोटा सा बत्तैन मिला है। इसके सिरे पर एक बन्द्र बैठा हुआ 
है. जो सितार बजा रहा है। एक अन्य बर्तन के दोनों ओर दो - 
स्त्रियों की सूर्तियां बनी हुई हैं। ये गन्धर्षियों की मूर्तियां हैं । मिट्टी 
के बने हुए वैश्रवण के सिर मिलते हैं। घन्दे की आकृति की एक 
भोहर भी प्राप्त हुई है। एक अन्य मोहर पर गौ का चित्र बना हुआ 
है । पीतल की बली एक बुद्ध मूर्ति भी मिली है। इसका दायां हाथ 


१ इस विषय पर स्टाईन के निम्न सन्थ हैं... 
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कर-कीर-तिस 


ऊपर की ओर है और अगुलियां ऊपर उठाई हुई हूँ ।* एक दीवार 
पर 'मार”ः और उसकी स्त्री द्वारा भगवान्‌ बुद्ध को अलोभित करने 
का दृश्य दिखाया गया है। एक आले मे वोधिसत्त्व की मूर्ति 
विराजमान है । इसका दाहिना स्कन्ध तथा छाती नंगी है । देह पर 
चीवर पहरा हुआ है। दायां हाथ पृथ्वी की ओर झुका हुआ है।'” 
समीप ही तीन स्त्रियों की मूत्तियां हैं । इनमें से एक मूर्ति नागिनी की 
है । सामने 'मार! का भयावह चित्र है । इसने हाथ सें वज्र पकड़ा 
हुआ है और अंह बुद्ध की ओर फेरा हुआ है । 
हेन-त्साड के यात्राबृत्तान्त के अनुसार खोतन नगर से बीस ली गो-शद्ग विद्दार 
दक्षिण-पश्चिम मे गोशद्भ पवेत स्थित था। इस पवेत की घाटी मे प्राचीन 
समय में एक विद्दार था जिसका नाम पवेत के नाम पर ही गोश्शन्न 
था। विहार मे बुद्ध की एक मूर्ति थी जिसके सिर के चारों ओर से 
प्रकाश निकलता था। प्राचीन समय में भिछु लोग विहार में आकर 
विश्राम पाते थे और बौद्धधर्म की शिक्षा ग्रहण करते थे । यह्‌ विहार 
वत्तेमान कराकाश नदी के किनारे स्थित था । इसके समीप दी कोह- 
मारी प्वेत ( वत्तेमान गोखन्न ) में एक दोमशझ्िक्ली गुद्दा प्राप्त हुई 
है। यह ३६ फीट लम्बी १० फीट ऊंची और १४ फीट चौड़ी है। 
गुहा के बीच से भोजपत्नों पर खरोष्ट्री लिपि मे लिखा हुआ 
धम्मपद! ग्रन्थ मिला है । 


८ुवा? नदी से कुछ दूर 'करकीरतिम' के पश्चिम में एक स्तूप कर-कीर-तिम 
खड़ा दिखाई देता है। स्तूप के समीप ही किसी समय एक विहार 
था | इस विहार की सत्ता हेन-त्साडू के यात्रा विवरण से भी सूचित 
होती है । हेन-त्साडः खोतन नगर जाने से पूवे सात दिन तक इसी 

२, 'मुमिस्पशेमुद्रा? 


खोतन में बोौद्धघर्म का प्रचार 


विद्दार में ठहरा था । उस समय इसमें भगवान बुद्ध की एक अत्यन्त 
सुन्दर मूर्ति विराजती थी। चीनी यात्री अपने विवरण में विहार 
का वर्णन इन श्दों में करता है--/आचीन समय में काश्मीर में 
एक अहेँत रहता था | उसका एक शिष्य था जो मरणासन्न पड़ा था। 
शिष्य ने अपने गुरु से चावछ की रोटी मांगी । अह्ेत ने योगज- 
दृष्टि से देखा कि खोतन में चावल अच्छे होते हैं और चमत्कार 
द्वारा वहां जाकर चावल की रोटी ले आया । रोटी खाकर सृत्यु से 
पूवे शिष्य ने प्रार्थना की कि आगामी जन्म में में खोतन में उत्पन्न 
होऊं | परिणामत' अगले जन्म में वह खोतन का राजकुमार होकर 
पैदा हुआ । राजा बनकर उसने विजय यात्रा प्रारम्भ की । इसी ग्रक- 
रण में उसने हिमाच्छादित पवतों को पार कर काश्मीर पर आक्रमण 
किया । काश्मीर के राजा ने सामना करने के लिये अपने सैनिकों 
को तय्यार किया | यह देख अद्दत ने राजा को सेना का प्रयोग करने 
से मना किया और कहा में उसे रोक दुगा। तद्ननन्‍तर अहेत ने 
खोतन के राजा के समीप जाकर उसे धर्म का उपदेश देना आरम्भ 
किया । पहले तो राजा ने उपदेश बिना सुने ही सेना सद्दित आगे 
बढ़ना चाहा परन्तु जब अद्देत ने उसे वे वस्ल दिखाये जिसे वह पूबे- 
जन्म में अहेत के शिष्य रूप में पहरा करता था तब उसने आक्रमण 
करने का विचार त्याग दिया। राजा ने उस सूर्सि को अपने साथ ले 
लिया जिसकी पूजा वह पूर्वजन्म में किया करता था। मूर्च्ति लेकर 
राजा वापिस लौट गया । जब मूर्ति इस स्थान पर पहुंची तो वह 
आगे न बढ़ सकी इस पर राजा ने वहीं मूर्ति के चारों ओर एक 
सघाराम बनवाया और भिकछुओं को इकट्ठा कर मूर्ति के सिर पर 
रत्रजटित मुकुट रक्खा ।?* 
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घध्प 


दन्दान-यूलिक 


सुगजयोर नदी के किनारे 'तोपा-तिम” नामक स्थान पर एक स्तूय 
के अवशेष प्राप्त हुए हैं । यह प्रथ्वी की सतह से २६३ फीट 
ऊँचा है | 


“<दन्दान-्यूलिक' तो प्राचीन अवशेषों से भरा पड़ा है। किसी समय 
यह घना आवाद था। तब यहां ऊंचे ऊंचे मन्दिर मस्तक उठाये 
अभिमान से खड़े थे। परन्तु आज वे हजारों ढुकड़ों में टूट 
चुके हैं। जो खण्डहर खड़े है. उनमे मन्द्रों की सत्ता स्पष्टतया 
दिखाई देती है । एक बोद्धमन्दिर निकला है, इसमें बुद्ध की बेठी 
ओर खड़ी हुई अनेक मूर्तियां हैं । दीवारों पर बने हुए चित्र भार- 
तीय पद्धति की नकल हैं। भित्तियों पर वोधिसत्त्व के नाना प्रकार 
के चित्र बने हुए हं। कहीं ध्यानसुद्रा दशा मे, कहीं न्यायसुद्रा दशा 
में, कहीं अभयसुद्रा दशा में बने हुए चित्र महात्मा बुद्ध को निर्दिप्ट 
कर रहे है। मन्दिर की प्रधानमूर्ति के नीचे भिन्न भिन्न आकृति के 
काए्त-चित्र सिल्ले हैँ । इनमें सबसे वड़ा १६४ इंच लम्बा और ४हं 
इस्च॒चोड़ा है। इस पर पांच चित्न बने हुए हैँ । चीच का चित्र किसी 
वौद्ध देवता का है जिसने अपने चारों हाथों मे वत्न, कमल, दण्ड 
ओर कुल्हाड़ी पकड़ी हुई हैं । सबसे छोटी लकड़ी पर गणेश का 
चित्र है। इसके हाथ में अकछुश है । सिर के आगे सूंड वनी हुई हे । 
ऐसा अतीत होता है कि खोतन में गणेश की पूजा भी अचलित थी। 
गणेश का एक अन्य चित्र एन्देर! के ध्वंसावशेषों में प्राप्त हुआ 
है । यहां से गान्धार पद्धति की बुद्ध की जो मूत्तियां श्राप्त हुई हैँ उन 
में इसके सोठे मोटे वाल भारतीय कला का स्मरण कराते हैं । भारत 
में इस तरह की मूत्तियां मगध मे भ्राप्त हुई हैं। दन्दान-यूलिक के खण्ड- 
हरों में वेश्रवश की मूर्त्तियां भी मिली हैँ । खोतन-निवासी इसकी 
बहुत पूजा करते थे। वे इसे 'धनपति” कहते थे। चार लोकपालों 

है 


वोपा-तिम 


दुन्दान-यूक्तिक 
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में इसकी गणना करते थे । यही कारण है कि इन्हीं अवशेषों में 
वैश्रवण की भूर््ति लोकपालों के मध्य में खड़ी हुई प्राप्त हुई है। 
मन्दिर की दीवार पर एक नारी की मूर्ति बनी हुई है । यह्‌ एक सरो- 
बर के किनारे खड़ी हुई है। मूर्ति की ऊंचाई १८ इश्ब हे। इसके 
सिर पर भारतीय पगड़ी के ढंग की कोई वस्तु बंधी हुई है । गले में 
आभूषण है | नारी नीचे एक छोटी नर-मूर्ति की ओर देख रही है । 
उसे यद्द जल से बाहर निकाल रही है । बाई ओर एक दूसरा मनुष्य 
तैरता हुआ तालाब से निकल रहा है। तालाब में विविध प्रकार के 
कमल खिले हुए हैं। कुछ का रज्ग नीला है और शेष का लाऊ | यह 
दृश्य भारतीय कछा का प्तिबिम्ब जान पड़ता है । पूर्वीय दीवार पर 
लाल-भूरी पोशाक पहने हुए महात्मा बुद्ध बैठे हैं। उनके बाई ओर 
एक युवा पुरुष खड़ा है। उसका दायां कंधा नंगा है। दायें हाथ 
में पुस्तक के पन्ने हैं। उन पर उसकी आंखें संलग्न हैं। सम्भवतः 
यह किसी बौद्ध विद्यान्‌ का चित्र है । इससे आगे एक वृद्ध का चित्र 
है । यह शिष्यों को पढ़ा रहा है। इसने भी बौद्ध तरीके से चीवर 
धारण किया हुआ है । इसी मन्दिर सें लकड़ी की दो पतली-पतली 
तख्तियों के बीच स्थापित एक भारतीय हस्तलिखित ग्रन्थ मिला है । 


इन्हीं अवशेषों में से एक हस्त-लिखित अन्ध भी मिला है । यह 
११ इच लम्बा और ४ईंच चोड़ा है। इसकी लिपि ब्राह्मी और 
भाषा सस्क्ृत है । इस पर तिथि भी दी हुई है । यह 'मूनामजी' 
मास की १७ तिथि को लिखा गया था। * न्राह्मी लिपि में ताल- 
पत्रों पर लिखे हुए छ लेख भी यहां से उपलब्ध हुए हैं। ये सब 
आठवीं शत्ताव्दी * के हैं । इनके अतिरिक्त कुछ पत्र और काप्ठ-लेख 
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रचक 


सी प्राप्त हुए हैं | १३४ ईंच लम्बी और ६ इंच चौडी 
लकड़ी की तर्ती और मिली है । यद्यपि इस पर कोई लेख लिखा 
हुआ नहीं है तो भी इस पर ऐसे अनेक चिह् विद्यमान हैं जो इस 
वात के प्रमाण हैं कि कभी यह्‌ लिखने के काम में लाई जाती थी । 
ऐसा जान पड़ता है कि कागज़ का आविष्कार होने से पूबे खोतन 
निवासी लकड़ी की तख्तियों पर ही लिखा करते थे । भारतवर्ष मे 
अब तक भी लिखने के लिये तरख्तियों का प्रयोग किया जाता है । 
अभी तक तो लकड़ी की तख्तियों पर या बृत्तों के पत्तों पर लिखे 
हुए लेखों का ही वर्णन किया गया है परन्तु 'दन्दान यूलिक' के 
ऋचशेषों में ही एक लेख ऐसा भी मिला है जो चहुत्त पतले कागज 
पर लिखा हुआ है । कागज़ इतना पतला है कि जब उसे पहली 
चार उठाया गया तो पकड़ते ही दो ढुकड़े हो गया। यह्‌ लेख १०३ 
इच लम्बा और ७३ इंच चोड़ा है। 
योतकन नगर के पश्चिस में पांच या छ. ली की दूरी पर समज्ञा 
( गो-मो-जोह ) विहार है इसे खोतन के किसी प्राचीन राजा ने 
एक अहँत के चमत्कारों से प्रभावित होकर उसके सम्मान मे चनवाया 
गया था। फाहियान केसमय तक यह विद्यमान था | वह लिखता 
“_इस विहार में बुद्ध का बहुत सुन्दर मन्दिर वना हुआ है । विहार 
के समीप ही एक१०० फीट ऊत्वे स्तूप के नीचे बुद्ध की वहुत सी 
हड्ड्यां रक्खी हुई हैं ।”१ 
दन्दान-यूलिक से उत्तर की ओर “रवक” नामक स्थान है। यहां 
छोटे स्तपों के सेंकड़ों ध्वसावशेप पड़े दिखाई देते है| इन्हीं डुकड़ों 
में दो ढुकड़ों में दूटा हुआ एक कापलेख मिला है लकड़ी की यह्‌ 


१ देखिये, छिष्गाजं ए९९०००चंठड ज॑ जार ७०४शगाा एक्नप पफछएटी७ ०६ 
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तख्ती १३ इश्च चौड़ी है । इस पर पांच पेक्तियां ब्राह्मी लिपि मे 
लिखी हुई हैँ । 

हो-को भवन स्थान पर आचीन विहार के जजरित मकान मिलने 
हैं। इन टूटे हुए भवनों से से एक में दो काप्चित्न प्राप्त हुए हैं । 
इन में से बड़ा २७ इंच लम्बा और ४ इच चौड़ा हैः इसमें कमलपुष्प 
पर पद्मासनस्थ बोधिसत्त्व के दस चित्र चित्तित हैं| दूसरा ११श्चे ईच 
लम्बा ओर प इंच चोड़ा है। इसके दोनों ओर चित्र बने हुए हैं । 
प्रयेक और ध्यानसुद्रा अवस्था मे बैठे हुए बुद्ध के छः चित्र हैं । 
ताल-पत्नों पर लिखे हुएभी कुछ गअन्थ मिले हैं । इनकी लिपि 
ब्रहद्मी है। भाषा संस्कृत है। थे सब बौद्ध अन्थ हैं। ये मनन्‍्थ 
आठवीं शताब्दी के हँ। इस विहद्दार के अवशेषों मे एक आशज्ञा-पत्र 
भी मिला है। यह आज्ञा आठवे मास की २७ तिथि को 
दी गई थी । वर्ष की संख्या नहीं दी हुई है । आज्ञा इस प्रकार 
है--“मन्दिर के सब नौकर तीन दिन के लिये घास काटने पर 
लगाये जायें । इनमे से केवल एक भृतल्य निरीक्षक का काय्ये करे ।”* 


यहीं से एक अन्य काष्ठ लेख मिला है। इस पर 'शिव” का 
चित्र बना हुआ है । शिव जी तकिये के सहारे एक पर दूसरा पैर 
धर कर बैठे हुए हैं । इनके तीन नेत्र हैं । सिर पर चन्द्रकला है। 
शरीर का रंग गूढ़ा नीला है। मस्तक में कृत्तीय नेत्र है | नीचे के 
हिस्से पर चीते की खाल पहनी हुई है । दो बैल वाहन के लिये 
सामने बैठे हुए है। 


एक काप्टचित्न और प्राप्त हुआ है । इस पर बोधिसत्त्व का चित्र 
है। वोधिसत्त्व एक सिंहासन पर वैठा हुआ है। बाये हाथ में नील 
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कमल है शरीर पर कृष्ण वस्त धारण किया हुआ है। दायां कन्धा 
नंगा है । गरीर का रह गुलावी है | 

“निय! नदी के निकास से कुछ दूर एक ग्राचीन नगर के अवशेष 
प्राप्त हुए हैं। खण्डहरों के बीच से वहुत से काछ-लेख और काए- 
लेखों के टुकड़े उपलब्ध हुए हैं। इन पर खरोष्ट्री लिपि से संस्कृत 
श्लोक लिखे हुए हैं. । अवशेषों मे से विविध प्रकार की तख्तियां भी 
मिली हैं | इन पर लस्वाई में समानान्तर पांच पक्तियां लिखी हुई 
हैं । तर्ती को पकड़ने के लिये मूठ लगा हुआ है। कईयों का मूठ गोल 
है और कईयों का पद्चभुज | फाइल रखने के लिये या पुस्तक 
सम्भालने के लिये आज भी छोटी छोटी फढ्टियां प्रयुक्त की जाती 
हैं। वाचनालयों मे आज भी इनका उपयोग किया जाता है। 
ऐसी ही वहुत सी फट्टियां निय नगर के अवशेपों में मिली हैं । यह 
३० इंच लम्बी और १३ इंच से २ ईच तक चोौड़ी हैं। कुछ आयताकार 
तख्तियां भी मिली हैं। इनकी लम्बाई ६ इंच से लेकर १६ इंच तक 
है । चौड़ाई के भाग में दोनों ओर 3 इच हाशिया छुटा हुआ है । 
लेख लम्बाई में समानान्तर पंक्तियों मे लिखा हुआ है। इनकी लिपि 
खरोष्ट्री और भाषा संस्क्रत है। इन पर संवत्सर, मास, दिवस आदि 
संस्कृत शब्द लिखे हुए हैँ । ऐसा ज्ञात होता है कि कभी इन पर 
तिथि भी लिखी हुई थी जो अब मिट गई है । काएलेखों के अतिरिक्त 
कागज़ पर लिखा हुआ एक भी लेख यहां से नहीं मिला है । यहां 
एक स्तृप भी अपने जीण-शीरण शरीर को लिये खड़ा है। कई दीवारों 
पर गान्धार पद्धति से बुद्ध के चित्र बने हुए हैँ । एक कुर्सी मिली है । 
इसकी टांगों पर राक्षसों की आकृतियां बनी हुई हैँ। राक्षसों के सिर 
शेरों के सहश ह। यह कुसी भारतीय सिंहासन की नकल है। एक 
अन्य कुर्सी की टांगों पर राक्षस और राक्षसियों की मूर्तियां उत्कीरी 
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हुईं हैं। छाती से नीचे का भाग पक्ती के समान है और टांगे 
घोड़े के सदश हैं । इस अकार के चित्न सांची स्तूप पर बहुत हैं। 
गन्धव और किन्नरों के चित्र वहां ऐसे ही दिखाये गये हैं । 
चमड़े के टुकड़ों पर लिखे हुए भी कुछ लेख मिले हैँ । इनकी 
लिपि खरोष्ट्री हें । काछ्ल्ेखों में स्थाही का प्रयोग किया गया है । 
ये लेख दो तस्तियों में रस्सियों द्वारा बांधकर रक्खे हुए हैं। इनके 
ऊपर मोहरें लगी हुई हैं. परन्तु इनके अक्षर अस्पष्ट हैं। केवल काष्ठ 
लेखों पर ही मोहरें लगी हुई हैं, चमड़े के लेखों पर न। एक मोहर 
पर एक पुरुष के सिर का चित्र हे जो कि शक राजा 'मेनस! 
से मिलता है । 
एन्देर नद्दी के समीप ही प्राचीन 'एन्देर! नगर के अवशेष उप- 
लब्ध हुए हैं । अवशेषों के बीच एक अत्यन्त हूटा-फूटा स्तूप मिला 
है। स्तूप के पाश्वे में ही रेत मे दबा हुआ एक मन्दिर निकला है । 
सन्दिर के चारों कोनों पर स्ास्तर की बनी मूर्तियां खिले हुए कमल- 
फूलों पर खड़ी हैं । ये चार मूर्तियां चार लोकपालों की हैं । मन्दिर 
के मध्य मे एक वेदी है । ध्यानपूवक देखने से पता चलता है 
कि यहां कभी बुद्ध की चार मूर्तियां स्थित थीं। यहां से रत्नजटित 
कुछ आभूषण मिले हूँ । इनमें हार, अनन्त आदि आमभू- 
पण्‌ सम्मिलित है । वज्ञाकृति के भी कुछ आभूषण यहां से श्राप्त हुए 
दे । सैस्क्ृत में लिखा एक बौद्ध ग्रन्थ रेत से दबा पाया गया है। यह 
गुप्तकाढीन है। तिव्वती भापा में लिखा हुआ 'शालिस्तम्व सूत्र! 
भीला है। भूपजेल पर लिखे हुए त्र्मी भ्रन्‍्थों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। 
सूत्ती कपडे का एक डुकड़ा मिला है यह भारत से गया सममा जाता 
है । मन्दिर में जो तर्तिया मिली है उस पर गणेश के चित्र बने हुए 
दे । गणेश जी बैठे हुए है । उनकी चार अुजायें हैं । प्रत्येक मे अंकुश 
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पकड़ा हुआ है। सिर पर पीले रह्न का मुकुट है । नीचे पीली घोती 
है, और पैर नंगेहे। 
खोतन के दीक मध्य में 'उज्जुन-ताति! नगर स्थित था । इसके उेंजाघ मज 
निजेन होने की कथा हेन-त्साड के यात्रा वृत्तान्त में लिखी जा 
चुकी छ्वे। * इस से ३२ मील दक्षिण मे 'डल्लाघ-मजर” नासक स्थान 
पर पुराने अवशेषों का ढेर लगा हुआ है । यहां प्राचीन समय में एक 
विश्ञाल बौद्ध मन्दिर था| सुड़-युन्‌ ने अपने यात्रा-विवरण में इसका 
वर्णन किया है । इससे यही परिणाम निकलता है कि उस समय तक 
यह मन्दिर विद्यमान था। * 
हँगुप नगर से ८ सील दूर “अके-कुदुक-तिम” की पुरानी बस्ती श्रक-कुदुकति 
है । यहां एक स्तूप है। यह जजेरित अवस्था में हैं। यहां से कुछ 
सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर खरोष्टी और चीनी अक्तर उत्कीणे है । 
अके-कुदुक-तिम के पश्चिमोत्तर से आठ मील की दूरी पर *क्सिपिल 
युरडकाश नदी से लगभग १२ मील पर “अक्सिपिल! के प्राचीन 
ध्वंसावशेप विद्यमान हैं | प्राचीन समय मे यहां एक किला था । 
किले से दक्षिण-पश्चिस में एक बोद्धसन्दिर के चिह्न दिखाई देते हू । 
सन्दिर की दीवार पर बुद्ध की अभयमुद्रा! दशा की छोटी-छोटी 
सूर्त्तियां बनी हुई है | सेंकड़ों भग्न मूत्तियां जहां-तहां बिखरी पड़ी 
है। श्वेत संगमरमर की एक मोहर मिली है | मोहर पर बैल की 
मूर्ति वती हुई है। 
अक्सिपिल से उत्तर की ओर रेत में ढवे हुए बहुत से मकान रवेक विदा 
मिले हैँ | येही प्राचीन 'रवक” विहार के अवशेप है । यहां पर एक 
१, हं नू-त्साड_के विवस्य में प्रीमो! का वर्णन देखिये । 
२ देखिये, शित्ती5४ ए९0०3 ७ (७ 5९४ छा %णते, (फनएले३र्ण 
5िपपाट्ु-॥ पा, 7826 755६ ६7# 
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स्तप भी प्राप्त हुआ है। स्तूप पर लाल रंग की बुद्ध और बोधिसत्त्व 
की बहुत सी पूरी आकार ( 7०-७20 ) की मूर्तियां बनी हुई हैं । 
बुद्ध के अधेभग्न सिर और घड़ भी बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। 
विहार की दक्षिण-पश्चिम दीवार पर “अभयमुद्रा! अवस्था की 
बुद्धकी पूणोकार मूर्ति बनी हुईं है । यह ३ फीट ऊँची 
है । इनके अतिरिक्त बीसियों मूर्तियां दीवारों पर बनी हुई हैं ! 
विहार के भुख्य द्वारों के दोनों ओर एक एक द्वारपाल खड़ा हे। 
द्वारपालों के पैरों के समीप ही 'यशोधरा! की मूर्ति श्राप्त हुईं है । 


जिन खोजों का ऊपर वर्णन किया गया है उनके अतिरिक्त 
बहुत सी अन्य ज्ञात होती हुई भी छोड़ दी गई हैं। इसका यह अभि- 
प्राय नहीं है कि वे भारतीय इतिहास के उज्ज्वल अध्याय का अश्ञ नहीं 
हैं परन्तु यहां तो उन सब में से दो चार का ही वर्णन किया गया 
है। अन्य भी न जाने कितनी मूर्तियां, स्तूप, विहार, चित्र तथा 
प्रन्थ अभी तक रेत के गर्भ में हमारे सांस्क्रतिक उज्ज्वल इतिहास को 
छिपाये पड़े हैं। खोतन के उस सूखे हृदय में अब भी न जाने 
कितना सांस्कृतिक रस भरा पड़ा है ? परन्तु उसे अहण करने के 
लिये वीसियों जीवनों की आहुतियां चाहियें । 
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चीन-शाक्यमुनि के चरणों में 


मिठ्ती का स्व॒प्त--चीन मैं भारतीय धर्म--चिन वश--कुमारजीव भर 
उसके साथी--प्रतिक्रिया --प्रतिक्रिया का उत्तर--गुणवर्मन्‌ भौर उसके साथी--वौदू- 
धरम का समृर्द्धकाल--भिश्ल परमार्थ--याड-ती--छठी शताब्दी के वौद्धपण्डित-- 
थाद्‌ वश--भारत में होनू-त्साढ भौर रईंच-चिड--चीन में भारतीय तिथिक्रम--भवि- 
क्रिया का अन्त--ठृतीय श्रतिक्रिया--छुड्‌ वश का अम्युदय--मार्तीय पण्डितों का 
अन्तिम जत्या--मद्नोल सरदारों का बौद्धधर्म के प्रति प्रेम--मिछ बश--मचू शासन-- 
प्रजातन्त्र की स्थापना--वत्तैमानकाल में वोद्धधर्म की दशा--मन्दिर और विद र---प्रवज्या- 
उपसम्पदा[--भिक्तुओं का रदन सददृन--पुजाविधि--प्राचीन वौद्ध अवशेष-- ता-श्यान- 
यु-स॒ विह्ार--चिद-लद-स विद्ार--8ई-का-स्ु विद्दर--सद्ृत्न बुद्धों वाले गुदा 
मन्दिर-- छुक-तुद्‌ शुद्दामन्दिर-- युन्न-कछ गुहायें-- लब्-मैन ग॒हायें-- शि-खु-सु 
गुद्दायें ->उपसहार । 


पहिले कहा जा चुका है कि महात्मा चुछ्ध के जीवनकाल सें 
बोद्धशिज्षायें सुदूर देशों में प्रचलित न हुई थीं। उस समय तो वे 
सम्पूरो भारत में भी न फेल सकी थीं। अजातशब्रु आदि कई राजा 
बुद्ध के अनुयायी वन चुके थे परन्तु वौद्ध प्रचारकों द्वारा विदेशों 
में वौद्धधर्म का प्रचार मौस्येसम्राट्‌ अशोक से पूर्व न हुआ था। 
अशोक द्वारा राजकीय सहायता मिलने से वौद्धधर्स भारत की प्राकृ- 
तिक सीमाओं को पार कर एशिया, योरुप और अफ्रीका तीनों महा- 


१०६ 


मिइती का 
स्वप्न 


चीन-शाक्यमुनि के चरणों में 


द्वीपों में फैल गया | तदनन्तर कुशान राजा कनिष्क ने बोड़धर्म के 
प्रचारार्थ भारी प्रयज्ष किया । इसी के समय पेशावर में चतुर्थ बोद्ध- 
सभा बुलाई गई। जिस समय पश्चिम-भारत में कुशान राजा 
राज्य कर रहे थे उस समय तक चीन मे बौद्धधर्म का प्रचार भरारम्भ 
हो चुका था । 

चीन में बौद्धवर्म किस समय और किस भश्रकार श्रविष्ट हुआ, इस 
पर अनेक विद्वानों ने भिन्न भिन्न तरीके से विचार किया है। परन्तु 
इस भ्रन्थ में चीनी इतिहास का आधार चीनी विचरणों को ही बनाया 


गया है। चीनी पुस्तक 'को-वैन-फिड़्--चो' से ज्ञात होता है कि चीन 


के 'हान! वेशीय राजा मिड्ती ने ६५ ई० में १८ व्यक्तियों का एक 
दूतमण्डल भारत भेजा जो छौटते हुए अपने साथ बहुत से बौद्ध 
प्रन्थ तथा दो भिक्ु ले गया ।* इस प्रकार चीनी विवरण के अलु- 
सार मिद्धती के शासनकाल में ही चीन में प्रथम बार बौद्धधर्म प्रविष्ट 
हुआ | परन्तु अश्न पैदा होता है कि यह दूतमण्डछ भेजा क्‍यों गया * 
इ्सका उत्तर चीनी पुस्तकें इस प्रकार देती हैं---“हान बंशीय यजा 
मिड्धती ने अपने शासन के चौथे वर्ष खप्त में १२४ फीट ऊंचे एक 
खर्णीय पुरुष को देखा। उसके सिर से सूस्ये की भांति तीत्र प्रकाश 
निकल रहा था। राजा की ओर आता हुआ वह दिव्य पुरुष महल 
में प्रविष्ट हुआ । खप्न से बहुत अधिक प्रभावित होकर राजा ने मंत्री 
इस खप्त का रहस्य पूछा। मंत्री ने उत्तर दिया--आप जानते दैँ 
कि भारतवर्ष में एक बहुत विद्वान पुरुष रहता है जिसे बुद्ध कद्दा 
जाता है ।* यह पुरुष निम्बय से वही था। यह सुनकर राजा ने 
१ देखिये, 04]0778 (007086 हप्रधंधा99, 7282० 88 
२, भत्री के उत्तर से शात होता हैं कि उसे मद्दात्मा बुद्ध के विषय में पहले से ही 


शान था, क्योंकि इसने उस दिव्य पुरुष को पह्चिचान लिया साथ ही उच्तका पता 
भी बताया । 


११० 


चीन में भारतीय धमे 


अपने सेनापति तथा १७ अन्य व्यक्तियों को महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं 
का पता छगाने के लिये भारत भेजा । ११ वर्ष पश्चात्‌ खदेश लौटते 
हुए यह दूतमण्डल अपने साथ बुद्ध की एक प्रतिमा, कुछ वौद्धअन्ध 
तथा काश्यपसातन्न और धर्मरक्ष नामक दो भिक्षुओं को लाया। 
दूतमण्डल के आगमन पर राजा ने नगर के पश्चिम-द्वार के समीप 
एक मन्दिर बनवाया । इसमें बहुत सम्मानपूवेक बुद्ध की प्रतिमा 
प्रतिष्ठित की गई | इस सन्दिर का नाम ( लोयड ) श्वेताश्व रखा गया, 
क्योंकि दोनों भिक्षु श्ेत घोड़ों पर चढ़कर चीन पहुंचे थे । राजा ने 
मंत्री तथा भ्रजा दोनों को आज्ञा दी कि वे बुद्ध के प्रति मान 
प्रदर्शित करें ।* 

चीन में चोद्धधर्म के प्रवेश की यह कथा तद्देशीय १३ अन्य प्रन्धों 


प्ीन में 


में भी पाई जाती है ।* विल्कुछ यही कथानक तिव्वती अन्थ 'तवू- भारतीयधर्स 


१, देखिये, [॥00॥ ॥९8०७३७ 9 (8, 7079 5 
२, उन तेरह ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं --.. 
का 5५७00॥6 शा लाणाए +ाएु 


ख 239. जिगाए गाए 78 
ग पिता वणाएु 7४०४ 7७, र ] 69 
च द्ित्पराहु पाए गा एज, है, 9 
ड लि6० पद्ता] एप, रिं. 8, 59 
च. पर९०7 पिंशा )09, ४ 0, 59 
छ. 8 जीशा एाहण्प डिद्ला (80 ००१ 700 
ज लाए हिश। 809 + ]७, ॥ए २, 59-69 ( ॥)॥० 0/060५६ 
(७कोठूुप९ ० 4080 307५ ) 
व्रद्मणणणठा), पं, ], ]8& 
ज्ञ॒एागाश रिया पलाणा, हि ॥0, 7 ७ ( 8 ढशाधा) ) 
ट 7,6- गाए ).9-4,0॥ ]. 
5 पिच्ा। ि गश वलाणाबओा ( हिर सलाध्गाए ) 
ड १४९ (०7 ( णीछाह।ं गिडता> त॑ ५७१ ]0/098809) 
पविद्या ॥रछ8जीशब वार (रा 28७९ 32 
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भर, चा0० 50ाएहु 


चीन-शाक्यमुनि के चरणों में 


था-शल्ख्यी-मीलन्‌? में भी इसी अकोर संग्रहीत है । इन सब ग्रन्थों के 
अलुसार चीन में बौद्धधर्म का सर्वेश्रथम उपदेष्टा 'काश्यपमातह्न” था। 
मातद्न इसका नाम था और क्योंकि यह कश्यप गोत्र में उत्पन्न हुआ 
था इसलिये यह काश्यप मातद्ड नाम से प्रसिद्ध था। यह मगध' का 
रहने वाला था। जिस समय चीनी दूतमण्डल भारत आया तब यह 
गान्धार में था | दूतमण्डल की श्रेरणा पर यह चीन जाने को उद्यत 
होगया । उस समय गान्धार से चीन जाने वाला माग खोतन और 
गौबी के मरुस्थल् में से होकर जाता था। मागे की सैंकड़ों विपत्तियों 
को सहतता हुआ काश्यपमातद्ध चीन पहुँचा । चीन पहुंचने पर राजा 
ने इसके निवासार्थ 'छोयड? नामक विहार बनवाया । मिदड्ती छारा 
भारतीय परिडतों के अ्रति पक्षपात दिखाने पर कन्फ्यूशस और ताऊ 
धर्म वाढों ने बौद्धधर्म के विरुद्ध आवाज उठाई । इस पर तीनों धर्मा 
की परीक्षा की गई । इस परीक्षा में बोद्धर्म सफल हुआ । मिड्ूती 
पर बौद्धधर्म की सल्यता का इतना हृदयग्राही प्रभाव पड़ा कि उसने 
भारतीय परिडत द्वारा बौद्धधर्म की दीक्षा ही ले छी। छोयडः विद्दार 
में रहकर मातज्ञ ने चीनी भाषा सीखी। उसे सीखकर उसने बौद्ध- 
ग्रन्थों का अनुवाद करना आरम्म किया। मातज्न बहुत विद्यन्‌ था 
परन्तु उसने अपनी विद्धत्ता का प्रकाश दूसरों पर कभी नहीं किया ! 


बुद्ध की शिक्षाओं का अचार करते हुए मातद्ञन ने अन्तिम श्वास चीन 
में ही लिये। 


काश्यप मातन्न के साथ जो दूसरा मिकु गया था उसका नाम 
धर्मरक्ष था । यह मगध का रहनेवाला था। धर्मरक्ष 'विनय”ः तथा 
अन्य वौद्धशारहों का वहुत बिद्वान्‌ था। चीनी दूतलमण्डल छवारा निमंत्रण 
मिलने पर यह मातज्ञ के साथ चीन को चल पड़ा और वहां जाकर उसी 
के साथ छोयडू विह्वार में रहा । मातज्ञ की सत्यु शीघ्र ही हो गई थी। 


११२ 


चिन वंश 


उसके पश्चात्‌ धर्मरक्ष ने प्रचार-काय्ये जारी रक्‍्खा। इसने कम से 
कम ४ पुस्तकों का चीनी भाषा से अनुवाद किया। 

इस प्रकार चीन सें वोद्धधर्स के जड़ पकड़ते दी भारतीय परिडत 
इस ओर आकृष्ट हुए और बहुत बड़ी संख्या मे चीन जाने लगे । 
प्रथम जत्थे से आय्येकाल, श्रमण सुविनय, स्वविर चिलुकाक्ष आदि 
के नाम उल्लेखनीय हैं । दूसरी शताव्दी के अन्त होने से पूवे ही 
महावल्न चीन गया। इसने लोयड्‌ विहार से रह कर सस्क्ृतम्न्धों 
का चीनी भाषा मे अनुवाद किया। तीसरी शताब्दी में धर्मपाल 
चीन गया और अपने साथ कपिलवस्तु से एक संस्कृत भन्‍्थ भी ले 
गया | २०७ ई० में इसका अनुवाद किया गया। तदुपरान्त 'महायान 
इत्युक्तिसूत्र का अनुवाद हुआ । २२२ ई० से धर्मकाल चीन पहुँचा 
इसने देखा कि चीनी लोग विनय के नियमों से सर्वथा अपरिचित 
हैं। ये नियम 'प्रातिसोक्ष सूत्र” से समृहीत थे । धर्मकाल ने आतिमोक्ष 
का अनुवाद करना आरम्भ किया । २४५० ई० में इसका पूरातया 
अनुवाद हो गया। विनय पिटक की यह अथम ही पुस्तक थी 
जो अनूदित की गई थी | २२४ ई० मे विध्न और तुहयान-ये दो 
परिडत, चीन गये और अपने साथ “धम्मपदः सूत्र ले गये । दोनों 
ने सिलकर इसका अनुवाद किया । तीसरी शताब्दी समाप्त 
होते होते कल्याणरन, कल्याण और गोरक्ष चीन पहुचे।ये भी 
अलुवादकाय्थे में जुट गये | इस प्रकार तीसरी शताह्दी तक निरन्तर 
भारतीय परिडतों का प्रवाह चीन की ओर भ्रवृत्त रहा । इस बीच 
में ३४० वौद्धमन्थ चीनी भाषा में अनूदित किये जा चुके ये । 
जनता में चौद्धधर्म के प्रति पर्याप्त अनुराग पैदा हो गया था और 
बहुत से लोग बुद्ध, धर्म तथा संघ दी शरण मे आ चुके थे । 

उतीय शताव्दी के अन्त में हान वंझ की गक्ति ढीली पड़ गई 
और सारा चीन वी, बू, शू-इन तीन राज्यों मे विभक्त हो गया। 

११३ 


चिन घंश 


चीन-शाक्यमुनि के चरणों में 


इस समय लोयडू , “वी” राज्य की राजधानी था । श्वेताश्व विहार 
में अनुवाद काय्ये अब भी जारी था । पांच भारतीय विद्वान 
निरन्तर संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद कर रहे थे | “वू? राज्य की राज- 
धानी नानकिद्ध में भी पांच अनुवादक विद्यमान थे । अव्यवस्था की 
इस दशा के पश्चात्‌ , २६५ ई ० में राजगद्दी चिन वंश के अधिकार में 
चली गई | चिन वशीय राजाओं के समय सारा चीन एक छतन्र के 
नीचे आ चुका था। इसकाल में बौद्धधर्म ने खूब उन्नति की । १८१ 
ई० से चिन राजा “हैउ-बु” ने नानकिड्धः में एक बोद्ध मन्द्रि बनवाया। 
उधर उत्तरीय चीन में बड़े बड़े विहारों का निमोण हुआ और जनता 
के 55 भाग ने बौद्धधर्म खीकार कर लिया।* 

चीनी विवरणों से ज्ञात होता है कि ४०४ ई० में भारतीय 
परिडत कुमारजीव अनुवाद कार्य मे बड़े सनोयोग से लगा हुआ 
था । यह अपने समय का बहुत बड़ा विद्वान था। इसका पिता 
काश्मीर के राजा का मत्री था। वह अपनी दशा से असन्तुष्ट होकर 
भिकु बन कूचा चला गया। कूचा के राजा ने उसे राजगुरु के पद 
पर नियुक्त किया | इस पद पर काय्ये करते हुए राजकुमारी 'जीव''* 
उसकी ओर आकृष्ट हो गई और दोनों में विवाह सम्बन्ध स्थापित हो 
गया। राजकुमारी से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम माता 
और पिता दोनों के नाम के आध/र पर 'कुमारजीव” रखा गया। ७ वर्ष की 
आयु में कुमारजीव ने एक भिज्षु से सूत्र अन्थ पढ़े। ६ वर्ष 
की अवस्था में यह काश्मीर चला गया। वहां इसने आचाय्न बुद्धदत्त 
से शिक्षा प्राप्त की । ३ वर्ष उपरान्त जब यह काश्घर गया तो वहां 
अभिधर्म का अध्ययन किया । अब कूचा के राजा ने कुमारजीब 
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विन वंश 


को अपने देश में बुला भेजा । राजा की ओर से वड़ी धूमधाम से 
इसका खागत हुआ । जिस समय कुमारजीब कूचा रहता था चीनी 
सेनाओं ने यहां पर आक्रमण किया | चीनी सेनापति को आज्ञा 
दी गई थी कि बह उस परिडत को अपने साथ अवश्य लाये जिसकी 
ख्याति सब पडोसी राज्यों में फेली हुई है । चीनी राजा का अभि- 
प्राय कुमारजीव से ही था, क्योंकि इसीके परिडत्य की धूम इस 
समय सब पड़ोसी राज्यों में सची हुई थी । चीनी सेनाओं ने 
कूचा जीत लिया। जो कैदी पकड़े गये उनमें कुमारजीव भी था । 
जब यह्‌ चीनी दरवार मे लाया गया तो राजा ने वड़े आदर से 
इसका असभिनन्दन किया और अपने राज्य से बौद्धधर्स का 
प्रचार करने की प्रेरणा की । राजा की प्रार्थना पर कुमरजीव ने 
अनुवाद काय्ये आरम्भ किया। १२ वर्ष मे इसने १०० पुस्तकों का 
चीनी भाषा में अनुवाद कर डाला। कुमारजीव प्रतिभासस्पन्न 
व्यक्ति था, इसलिये इसने वौद्ध-साहिद में आमखश्रय्येजनक 
परिवत्तेन कर दिया। इसने अनुवाद मे पुराने ढर्रे का अनुसरण 
न करके नवीन और प्रभावोत्पादक विधि आविष्कृत की । इसलिये 
इसके द्वारा किये गये अज्ुुवाद मोलिक रचना जैसे जान पड़ते 
हैं । ये अनुवाद आज तक पढ़े जाते है | कुमारजीब की भाषा 
हेन-त्साड़ की भाषा से भी श्रे० सममी जाती हे । जापान से विद्या- 
थियों से प्राय. यह प्रश्न पूछा जाता हे कि कुमारजीव और 
हेन-त्साडः मे से किसकी भाषा अधिक अच्छी है ? और इसका उत्तर 
यही चाहा जाता है. कि कुमारजीव की भाषा अधिक अच्छी है। 
इसके हारा लिखी हुई अश्वधोप और नागाओुन की जीवनियां 
बहुत ही मनोस््क हू। इसके द्वार खींचा हुआ खगे का चित्र 
चीन में वहुत पसन्द किया जाता हूँ | इसने न केवल 


श्९५ 


ट्या्‌ 


चीन-शाक्यमुनि के चरणों में 


अजुचाद ही किये थे अल्युत अपने द्वारा प्रारम्भ किये हुए काय्ये 
को स्थिए रखने के लिये अच्छे काय्यकत्तो भी तैयार किये थे । 
धर्म(क्ष, सघभट्ट, गौतमसघदेव, धर्मश्रिय और बुद्धभद्र-ये भारतीय 
परिडत कुमारजीब के सहयोगी थे । इन्होंने इसकी मत्यु के पश्चात्‌ 
भी अजुवाद-कोय्य जारी रक्खा। ऐसा प्रसिद्ध है कि कम से कम, एक 
हज़ार चीनी कुमारजीव के शिष्य थे । इन में से कुछ अपने लेखों 
द्वारा प्रसिद्ध हुए। 'फाहियान! इन सब में मुख्य था। जिस समय 
कुमारजीव अनुबाद करने में व्यम्न था, उस समय फ़ाहियान पदवेतों 
और मीलों को पार कर बुद्ध की जन्मभूमि-भारत में तीर्थ-स्थानों 
की यात्रा कर रहा था | जब यह खदेश लौटा तब तक इसका शुरू 
जीवित था । चीन पहुच कर फाहियान ने अपना यात्रा-वृत्तान्त 
लिखा । इस में बौद्ध देशों की समृद्धि का सजीव चित्र खींचा 
गया था। 

कुसमारजीव का एक सहकारी “विमलाक्ष' भी था। यह काश्मीर 
का रहने वाला था। यह विनय? का महान्‌ परिडत था। इसने दो 
पुस्तकों का अनुवाद किया था, जिनमें से अब केवल एक ही उपलब्ध 
होती है | इसका नाम दशाध्याय विनयनिदान! है। जब कुमारजीव 
का प्रभाव बढ़ रहा था उस समय भारतीय परिडतों का एक और 
जस्था चीन पहुचा । इसमें बुद्दयशस्त्‌ , धर्मयशस्‌ , धर्मक्षेम, बुद्धजीव 
ओर धर्ममित्र आदि परिडत थे। इन्होंने लगभग २० वर्ष तक 
अनुबाद काय्ये किया। 


४२० ई० से चिन वश का पतन हो गया और चीलनी साम्राज्य 
फिर से कई खरडों में विभक्त हो गया। उत्तर में तातार लोगों ने 
अपना अभुत्तव स्थापित कर लिया। ये तातार लोग ही आगे चलकर 'ी' 
वंश के नाम से विख्यात हुए। दक्षिण में 'सुडः? वंश शासन करने 


११६ 


प्रतिक्रिया का उत्तर 


लगा । इन दोनों बशों के राजा वौद्धधर्म के कट्टर शत्रु थे। इन्होंने 
मूर््तिनिसोण तथा मन्द्रिरचना को नियस-पिरुद्ध घोषित कर दिया। 
चवौद्धधर्म के प्रति रुचि रखने वालों पर भीपण अत्याचार होने 
लगे । जनता को चेतावनी दी गई कि वौद्धों को आश्रय देनेवाले भी 
दसण्डित किये जायेंगे। ४२६ ई० मे एक नियम बना, इसके 
अनुसार वौद्धमूर्तियां और पुस्तके नष्ट कर दी गई, भिक्ु 
मार डाले गये, बुद्ध की पूजा करना और मूर्त्ति बनाना भयंकर 
अपराध गिना जाने लगा। वौद्धधर्म के प्रति इस बढ़ते हुए रोष को 
रोकने के लिये तातार नृपति के बड़े लड़के 'सड॒-वन-ति' ने बहुत 
प्रयत्न किया, परन्तु कुछ फल न निकला | 


पिता की मृत्यु के पद्चात्‌ सड--वन्‌-ति राजा हुआ। राजा बनते 
ही इसने पतिक्रिया का उत्तर देने के लिये ४४१ ई० मे प्र्येक नगर 
में एक-एक बौद्ध सन्दिर खड़ा किया। लगभग ४० पुरुषों को 
प्रब्नज्या दिलाकर मिकछु वनाया। वौद्धघम के प्रति इस प्रेम को 
देखकर भारत और मध्य एशिया के सभी राजाओं ने बधाई देने के 
लिये अपने अपने दूतमण्डल चीनी सम्राद्‌ की सेवा में भेजे । इस 
समय एक दूतसण्डल लंका से भी पहुचा था। वह अपने साथ जो 
पत्न ले गया था उसमें लिखा था “यद्यपि हमारा देश इतनी दूर है कि 
वहां तक पहुंचने में ३ वर्ष लगते हैं । परन्तु वौद्धधर्म के 
प्रति अगाध प्रेस हमे यहां तक खींच लाया है ।?* इस समय चीन 
में एक नवीन जीवन दिखाई देता था। उत्तर में वी वंशीय राजा बुद्ध 
की एक ३४ फीट ऊंची मूर्त्ति बनवाने में संल्म था। ठीक उसी समय 
दक्षिण सें सुड्‌ वंशीय राजा एक चहुत शानदार चौद्धमन्द्र वनवा 
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प्रतिक्रिया का 
उत्तर 


गुणवमन्‌ और 
उसके साथी 


चीन-शाक्यमुनि के चरणों में 


रहा था। बोद्धधर्म के प्रति इस बढ़ते हुए उत्साह को देखकर भार- 
तीय परिडतों का प्रवाह फिर से चीन की ओर भ्रवृत्त हुवा । 


अब चीन में एक नया प्रचारक पहुंचा। यह श्रचार-काय्ये में 
अलनन्‍्त निपुण था। चीन जाने से पूवे इसने जावा-निवासियों को 
बौद्ध बनाया था। इस प्रचारक का नाम गुणवर्भन्‌ था। गुणबभन्‌ 
काश्मीर के राजघराने में पैदा हुआ था। यद्यपि इसके पूर्वेपुरुष 
बहुत काछ तक शासन करते रहे थे परन्तु गुणवर्मन्‌ की उत्पत्ति के 
समय इसका पिता संधानन्द निवोसित हुआ जेगल में रहता था। 
जब यह १८ वर्ष का हुआ तो एक ज्योतिषी ने कहा “३० वर्ष 
की अवस्था में कुमारजीव किसी राज्य का शासन करेगा । यह दक्षिण 
की ओर जायेगा और इसका खूब स्वागत होगा ।? २० वर्ष की आयु 
में कुमारजीव ससार से विरक्त होकर सन्‍्यासी बन गया। धर्मशात्रों 
का यह इतना परिडत था कि तत्कालीन छोग इसे 'लिपिटक-भवनन्‍्त! 
कहते थे । जब यह ३० वर्ष का हुआ तो काश्मीर का राजा निः- 
सन्‍्तान मर गया। उसका मंत्लीमए्डछ गुणवर्मन को राजा बनाने के 
लिये तय्यार दोगया । परन्तु इसने अस्वीकार कर दिया और तुरन्त 
फाश्मीर छोड़कर लंका चला गया। लंका में बौद्धधरस का प्रचार 
करने के उपरान्त यह जावा गया। इसके पहुंचने से एक दिन पूर्व 
जावानरेश की माता को खप्न आया कि एक भिज्ञु तीत्रगामी नौका 
पर चढ़कर जावा आया है । ठीक उससे अगले दिन गुणवमेन्‌ जावा 
पहुँचा । जावा के राजा ने अपनी माता द्वारा भेरित होकर इससे बौद्ध- 
धर्म की दीक्षा अहण की । दीक्षा के उपरान्त राजा ने प्रजा को सम्बो- 
घन कर कहा “आप सब गुणवममन्‌ का आदर करें, निधर्नों को दान 
दें, हिंसा न करें और महात्मा बुद्ध के बताये नियमों का पालन 
करें ।? तदनन्तर सारा राज्य बौद्धधसानुगामी हो गया। जावा 


९्श्८ 


प्रतिक्रिया का उत्तर 


के धर्मपरिवत्तेन से गुणवर्सचन की ख्याति सव ओर फेल गई। इस 
प्रसिद्धि से चीनी लोगों का ध्यान भी इधर आकृष्ट हुआ। ४२४ ई० में 
चीनी राजा सह-वन-ति ने प्रजा को प्रेरणा की कि वह किसी प्रकार गुण- 
वमेन्‌ को चीन ले आये । परिणासतः कुछ भिक्ु गुणवर्मन्‌ को लाने के 
लिये जावा पहुंचे । भिक्ुमण्डल के पहुचने से पूर्व ही गुणवर्सन्‌ एक 
व्यापारी जहाज पर चढ़कर चीन को चल पड़ा था । ४३१ ई० 
में गुणवर्मेन चीच की राजधानी नानकिड्‌? पहुँचा | राजा खय॑ इससे 
मिलने आया। स्वागत करने के पश्चात्‌ राजा ने भिक्तु से कहा- 
“आपका शिष्य वनकर में सदैव भगवान्‌ बुद्ध की शिक्ताओं का अनु- 
सरण करना चाहता हूँ। में हिंसा न करूंगा । हे खामिन्‌ ! कृपा 
कर आप मुझे! समय समय पर निर्देश देते रहें।” राजा ने गुणवमेन्‌ के 
निवास के लिये जेतबनविद्यार* में प्रवन्ध कर दिया | अब ग़ुणवमेन्‌ 
ने धर्म प्रचार प्रारम्भ किया और 'सद्धम पुण्डरीक' की कथा 
आरम्म की । इसका सबसे मुख्य काये भिक्ुकियों का 
संगठन था । यद्यपि पिछले ४०० वर्षा से चीन में वौद्ध- 
धर्म का प्रचार हो रहा था परन्तु अब तक ख्तलियोँ का कोई 
संघ स्थापित न हुआ था। इस समय स्त्रियों को भी संघ का सदस्य वनाने 
के लिये आन्दोलन प्रारम्भ किया गया। ६७ वर्ष की आयु में वहुत 
शानदार कृद्य करके गुणवसेन्‌ ने चीन से ही अपनी इहलीला को 
समाप्त किया । यह कोई महान्‌ अनुवादक न था। अनुवाद तो इसने 
केवल १० ही किये। परन्तु गुणवर्मन्‌ की महत्ता अनुवादक 
की दृष्टि से न होकर उपदेष्टा के रूप में है | इसने लोगों की आध्या- 
त्मिक उन्नति के लिये अनथक प्रयत्न किया था | 


१, शादस्ती में भी इसी नाम से एक विहार था। उसोीके अनुकरण पर यह नाम 
रक््खा गया था। 


११६ 


वैद्धघर्म का 
म्रद्धि-काल 


चीन-शाक्यमुनि के चरणों में 


गुणवर्मन्‌ के पहुँचने के ४ ही वर्ष उपरान्त गुशभद्र! मध्य 
भारत से चीन गया । यह मद्दायान सम्प्रदाय का इतना विद्यान्‌ था 
कि लोगों ने इसका नाम ही “महायान'! रख दिया था। ४३४ ह० में 
चीन पहुच कर गुणभद्ग ने सस्क्ृत पुस्तकों का चीनी भाषा में अनुवाद 
करना आरम्भ किया । इसने कुल मिज्रा कर ७८ अनुवाद किये। 
वत्तेमान समय मे इनमें से केवल र८ ही उपलब्ध होते हैं। 
४६८ ई० में ७५ वर्ष की आयु मे शुणभद्व का देहान्त हो गया। 
४८१ ई० में 'धर्मजालयशल? नामक एक परिडत और चीन पहुचा । 
यह भी सध्यमारत से गया था। इसने “अमितायुष सूत्र” का अलु- 
वाद किया था। छठी शताब्दी के बिल्कुड आरम्भ में 'धर्मरुचि! चीन 
गया। इसके अनन्तर 'रत्नमति? और 'बोधिरुचि! चीन गये । बोधिरुचि 
ने शीघ्र ही चीनी भाषा सीख कर अनुवादों द्वारा प्रचार-काय्ये प्रारम्भ 
किया । २७ वर्ष में इसने ३० पुस्तकों का अनुवाद किया, इसी समय 
बनारस से “गौतमअज्ञारुच! नामक एक परिडत और पहुचा । 
इसने ३ ही वर्ष मे १८ पुस्तकों का अनुवाद कर दिया। अल्प काल की 
दृष्टि से इसका काय्ये अन्य परिडतों से अधिक आम्चय्यैजनक है। 

इस अकार भारतीय परिडतों का एक के पश्चात्‌ दूसरा दल 
चीन पहुँच रह्य था और ये वहां जाकर सस्क्ृत अन्थों का अनुवाद 
कर जनता में बौद्ध साहिद को प्रचलित करने के लिये जीवोड़ 
अयत्न कर रहे थे। चीन मे भारतीयों की सख्या दिनों दिन बढ़ रही 
थी। तत्कालीन चीनी विवरणों से ज्ञात होता है कि छठी शताब्दी 
के आरम्भ में ३ जार से अधिक भारतीय चीन में निवास कर 
रहे थे । इनके निवासार्थ चीनी राजाओं ने कितने ही सुन्दर विहारो 
का निमोण कराया था। इनमें से बहुत से तो लोयडू * मे ही रहते थे । 


२, वत्तैमान द्वो-तानू-फूः 
१२० 


प्रतिक्रिया का उत्तर 


यहां पहुंच कर इन्होंने बौद्धघर्म का चड़े जोश और उत्साह से प्रचार 
किया । ५१८ ई०मे उत्तरीय चीन के राजा ने 'सुड्युन? को वोद्ध ग्रन्थ लाने 
के लिये भारत भेजा । 


गान्धाः और काश्मीर का पस्येटन कर १७४५ अन्धों 

के साथ यह खद़ेश लौट गया | इस समय दक्तिणीय चीन 
में 'सुड! वंश समाप्त होकर 'लेड” वश शासन कर रहा था । वूल्ती 
इस वंश का प्रथम सम्राट था। आरम्भ में यह कन्फ्युशस धर्म का 
अनुयायी था, पर पीछे से एक भिक्ु के साहचरय्ये से इसने वौद्ध 
धर्म खीकार किया ) इसने नानकिड में एक विज्ञाल विहार का 
निमोण कराया । उसे बहुत से उपहार भेंट किये। पशुवलि विल्कुल 
बन्द कर दी । यहां तक कि कपड़ों पर सल्‍मे सितारे से पशुओं के 
चित्र काढना भी रोक दिया ! इसी के समय ४१८ ई० में ल्रिपिटक 
की प्रथम चीनी आवृत्ति प्रकाशित हुई । इस के दो ही वर्ष वाद 
४२०ई० में वोधिधर्म” भारत से क्वान्तुन्‌ * गया। बहां इसने बू-ती 
से बहुत देर तक वातोलाप किया । राजा की किसी वात से असन्तुष्ट 
होकर वोधिधर्म उत्तरीय चीन में लोयडः चला गया । वहां इसने 
शेओ-लिन्‌ के मन्दिर में ६ वर्ष व्यतीत किये । इस दीघे काल 
में यह निरन्तर दीवार की ओर मुंह करके समाधि में वैठा रह्म जिस 
से यह 'भित्ति-द्रष्टा' के नाम से म्रसिद्ध हो गया। ऐसा भी कहा 
जाता हे कि बैठे बैठे इसकी टांगें गिर गई ओर यह जंघा-शून्य गुदे 
की भांति वन गया । जब चू-ती को इस घटना का पता लगा उसने 
वोधिधर्म को छाने के लिये दूत भेजे परन्तु उन्हें इस काय्ये में सफलता 
न मिली । यद्यपि इस धर्मापदेष्टा ने £ वर्ष मूक तपस्या में विताये थे 
तथापि इसका चीनियों पर गहरा प्रभाव पढ़ा था । वहुत से चीनी 


१ यह दछ्तियीय चीन में एक नगर था। वत्तमान 'कैन्‍्टन! ही कान्तुन्‌ है। 


१२१ 


चीन-शाक्यमुनि के चरणों में 


भिक्तु तपरवी बनते के लिये बोधिघमे का अजुकरण करने पर 
उतारू हो गये थे। कहा जाता है कि इन मिक्षुओं में से एक ने 
सोचा-“धमर्म के लिये लोग नाना प्रकार की यंत्रणाएं मेलते हैं । 
कोई अपनी हड्डियां तोड़ देता है, कोई अख्थयों में से मज्जा 
निकाल देता है, कोई प्यासे के लिये बाहुओं में से रुधिर दे 
देता है, कोई बालों में कीचड़ मद लेता है, और कोई भूखे 
शेरों की पेटपूर्ति के लिये अपने को पहाड़ पर से गिरा देता है। 
परन्तु मैं, धर्म के लिये क्या सह सकता हू ?” इस ससय इसके चारों 
ओर भीषण तुषार-पात दो रहा था। यह उसमें निम्वल खड़ा था | 
यहां तक कि इसके घुटने भी बफे से ढक गये। इसी समय 
बोधिधम वहां प्रकट हुआ। उसने मभिक्षु से पूछा---तुम यह कष्ट 
क्‍यों उठा रहे हो ?? इस पर भिक्षु ने रोते हुए उत्तर दिया--में 
चाहता हूँ कि सानव जाति का कल्याण करने के लिये मेरे 
में महती करुणा अवतरित हो ।” इस पर बोधिधमे बोला-'भिग- 
वान्‌ बुद्ध की तपस्या के सामने तुम्दारी तपस्या छुछ भी नहीं हे । 
वे तो तुमसे कद्दीं अधिक तपस्वी और सहनशील थे, यह सुनते 
ही मिक्षु ने तेज चाकू निकाला और अपनी बाजू काट कर 
बोधिधमं के सामने रख दी। बोधिधर्म के हृदय पर इसका 
बहुत प्रभाव पड़ा । उसने इसी भिछु को अपना उत्तराधिकारी बना 
दिया। दुद्धावस्था में स्वाभाविक रीति से बोधिधम परलोकगामी 
हुआ । इस वीच में इसे ५ बार विष द्वारा मारने का प्रयत्न किया 
जा चुका था । परन्तु सब श्रयत्न निष्फल हुए। 

राज्यारोहण के २६ दें बे वू-ती मिक्षु बन गया।* उसने 
राजद्रवार की सव तड़क-भड़क छोड़ दी और विद्वार मे रहने 

१२ ५१७३० में। 





श्र 


मिछु परमार्थ 


जगा | नम्नता और दया से उसका हृदय परिपूर्ण हो गया। 
अपराधियों को फांसी देना बन्द कर दिया। परिणास यह हुआ कि 
अपराध बहुत वढ़ गए। वूतती ने कुल मिला कर ४ वार अवज्या 
धारण की। जब वृ-ती मित्षु चन कर विहार में रहता था उस 
समय हॉचिड ने जो चू-ती का शत्रु था नानकिड्भ पर आक्रमण 
किया और वू-ती को कैद कर लिया । जब उसे कहा गया कि तुम्हारी 
राजधानी शल्लु के हाथ पड़ गई है तो उसने केवल यही उत्तर दिया- 
पैंने अपने ही अयत्न से साम्राज्य प्राप्त किया था और मेरे द्वारा दी यह्‌ 
खोया गया। इस लिये मुझे शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं 
है / हॉ-चिड ने वू-दी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। वह भूख 
से तड़प-तड़प कर सर गया। नान-किड्‌ की गलियों में लोगों ने 
चूत्ती के शरीर को नोच-नोच कर खा लिया । यहां तक कि उसकी 
पत्नी ने सी उसके शरीर का कुछ भाग खाया ।* 

५३६ ई० में बू-ती ने एक दूत-मण्डल संस्कृत ग्रस्थ लाने भिह परमार्व 
के लिये मगध भेजा था। यह दूत-मण्डल अपने साथ “परमाथे! 
नामक भिक्षु को ले गया था। परमाथे, योगाचारसम्प्रदाय का अनुयायी 

था। इसी ने चीन में सवे प्रथम इस सम्प्रदाय का प्रचार किया था। 


१. दू-ती के शरीर का भक्षण पवित्रता की दृष्टि से किया गया था। क्योंकि दू-ती 
धर्मात्मा था, इस लिए लोगों ने उसके प्रति अत्यधिक प्रेम प्रदर्शित करने के लिये 
उसके शव को ही नोच-नोच कर खा लिया । यह प्रथा प्राचीन समय में 
इजीप्शियन लोगों में भी प्रचलित थी। वे (फ़िरोहा? के शव का भाग साया करते 
थे। इसी प्रकार वहुत समव तक भासामी लोग भी गगा भौर यमुना के किनारे 
इसनेदाले लोगों को अपने देद में आ्राने पर नोच-नोच कर खाते रहे हैं, क्योंकि 
वे इन नदियों की धा्टियों में दसने वाले लोगों को भतिपत्रित्त समझते थे भौर 
उस पविततवा को अपने भन्दर लाना चाहते थे । 


१२३ 


चीन-शाक्यसुनि के चरणों में 


धर्मम्रचार के अतिरिक्त इसने “असद्झभरः और “वसुबन्धु' के श्रन्‍्थों 
का चीनी भाषा में अनुवाद भी किया था । 


वू-ती के पश्चात्‌ उसका लड़का थयाडइ--ती? राजा बना । इसने 
४४२९ से ५४४ तक शासन किया | यह बौद्ध न होकर ताऊधर्मी था 
ओर प्रायः ताऊधर्म के मन्दिरों में ही रहा करता था। वहां 
ताऊधर्म के ग्रन्थों को पढ़ता तथा जनता में उनका प्रचार करता 
था। ४५४ ई० में 'ची' प्रान्त के शासक विन-साड-ती ने बौद्धधर्मी और 
ताऊधर्मी लोगों को श्ञास्त्रार्थ के लिये आमंत्रित किया । इसने कद्दा- 
दोनों धर्म सत्य नहीं हो सकते | किसी एक को अवश्य ही ऊंचा मानना 
होगा । दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त इसने अपना निर्णय बौद्ध 
धर्म के पक्ष में दे दिया ।इस निर्शुय से बौद्धघर्म का प्रभाव और 
भी बढ़ गया । 


६ठी शवाब्दी. इस शताब्दी में जो भारतीय परिडत चीन गये उनमें सब से 
हे बौद्धपरिडत झुख्य 'जिनगुप्तर था। जिनगुप्त के साथ उसके तीन साथी-ज्ञानभद्र, 
जिनयश और यशोगुप्त थे । इनमें से ज्ञानभद्र और जिनयश 
क्रमशः यशोगुप्त और जिनगुप्त के गुरु थे। जिनगुप्त पेशावर का 
रहने वाला था । यह जाति से क्षत्रिय था। इसके पिता का नाम 
वजञ्ञसार! था | अपने भाइयों में यह सबसे छोटा था। बचपन 
से ही इसकी म्न्ृत्ति धर्म की ओर थी। ससार छोड़ कर संघ में 
प्रविष्ट होने की इसकी प्रबल अभिलाषा थी। जिनयश इसका उपा- 
ध्याय, और ज्ञानभद्र आचाये था। दोनों ने सिल कर इसे पूर्णतया 
शिक्तित किया था। इन्हीं के उद्योग से आगे चल कर यह महाविद्वान्‌ 
वन सका। जब यह २० वर्ष का था, इसका गुरु चीन गया और 
साथ में ६ परिडतों को और ले गया। बर्फीली चोटियों को पार 
कर, अनेकों आपत्तियों का सामना कर ५४५७ ई० में ये लोग चीन 


१२४ 


थाड वंश 


पहुंचे | मागे के कष्टों के कारण केवल ४ ही परिडत चीन पहुंच सके। 
चीन पहुच कर जिनगुप्त ने भारतीय संस्क्ृति को फेलाने का यत्न 
किया । भिक्ुओं के रहने के लिये एक मन्दिर भी वनवाया गया। 
इस में रह कर इन्होंने अनुवाद-काय्ये आरम्भ किया । थोड़े ही 
समय सें जिनगुप्त की ख्याति चारों ओर फेल गई और यह '“यी? 
प्रान्त का मुख्य परिडत समझा जाने लगा । इसका ज्ञान इतना 
गहन था कि यह कठिन से कठिन स्थलों की भी व्याख्या सुगमता 
से कर लेता था | इसने कुल २७ अनुवाद किये थे । कुछ समय 
पश्चात्‌ चीनी राजा ने जिनगुप्त को राजगुरु के पद पर नियुक्त किया। 
४६२ ३० में इसने कुछ ज्योतिप्‌ भ्रन्थों का अनुवाद किया । मरने 
से पूवे इसने अनुवादकों का एक संघ स्थापित किया जिसका अधान 
यह खरे था। जिनगुप्त एक सच्चा धर्मम्रचारक था। यद्यपि धर्म 
प्रचार में इसे बहुत कष्ट उठाना पड़ा तो भी इसने अपना काय्ये नहीं 
छोड़ा । ६ठी शताब्दी के अन्त मे बनारस से एक और परिडत चीन 
पहुँचा । इसका नाम 'गौतम-ध् ज्ञान! था | 

६२० ई० से थाडूवंश का शासनकाल प्रारम्भ हुआ | इस समय 
चीन मे बोद्धधमें का प्रचार हुए ४४० वर्ष व्यतीत हो 
चुके थे | लोगों मे नये धम के प्रति पय्योप्त सहिष्सुता भी पैदा 
हो गई थी । परन्तु अभी तक भी यह जनता के लिये खाभाविक घर्म 
नहीं समझा जाता था । परिणामत: अब बौद्ध, कन्फ्यूज़स और ताउ- 
धर्मी लोगों में सघर्ष होने लगा | यह्‌ संघर्ष सुदवशीय राजाओं के 
समय तक चलता रहा । यद्यपि साधारणतया थाड्‌ वद् का काल बोद्ध: 
धर्म के लिये अनुकूल रहा पर इस समय चौद्धधर्स के विरुद्ध फिर 
से प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गईं थी। राजा 'के-ओ-सु' ने कहना आरम्भ 
किया--जिस प्रकार पक्षी के लिये पंख आवश्यक दूँ और जैसे 


मछली के लिये जल जरूरी है वेसे द्वी चीनियों के लिये कन्फ्यूशास 
श्र५ 


थाह च॑ंश 
श् 


भारत में 
झुव-त्साद्‌ 


चीन-शाक्यमसुनि के चरणों में 


धमे की आवश्यकता है। राजकीय इतिहास-लेखक 'फु' प्रथम ने बुद्ध 
को भला-बुरा कहते हुए कन्फ्यूशस के मन्दिर में भेट चढ़ाई | राजा 
ने भी फु के उदाहरण का अनुकरण किया | उसने न्यायाधीशों को 
आज्ञा दी कि वे मिछ्लुओं के जीवनों का निरीक्षण करे । जिनका जीवन 
पवित्व नहीं है उन्हें विवाह के लिये बाधित किया जाय । छोदे छोटे 
बौद्धमन्दिर बन्द कर दिये जाये | ६९७ ई० में के-ओ-सु की रुत्यु 
हो गई । तद्नन्‍्तर थाई-सुडः राजा बना । नई रानी बौद्धधर्म की कट्टर 
शन्नु थी । उसने राजा को बौद्ध मन्दिरों का पुनरुद्धार करने से मना 
कर दिया । परन्तु राजा ने उसकी ओर ध्यान न दिया। उसने आज्ञा 
निकाली कि प्रत्येक विहार में ४ नये भिज्षु रक्खे जाये। इसी 
समय असिद्ध चीनी यात्री हेल-त्साडइ भारत से वापिस लौटा। 
जनता हारा उसका खूब स्वागत किया गया। राजा ने उसे एक 
उपाधि भी प्रदान की । विद्वान भिकछुओं को अलुवाद-काय्ये में लगाया 
गया। ६४१ ई० में भारत के सम्राद्‌ हर्षबधन ने एक दूतमण्डल चीन 
भेजा । उसके प्रत्युत्तर में ६५७३० मे 'हाइ-वेन्‌-सी? के नेठत्त्व में एक 
दूतमण्डल भारत आया । इस समय हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी 
आर उसके स्थान पर उसके मंत्रियों में से ही एक राजा बना हुआ 
थः । चीनी दूतमण्डल ने तिब्बत और नेपाल में सैन्यसंग्रह कर उस 
पर आक्रमण किया और उसे मार डाला । रानी और राजकुमार को 
केद कर, १९ हजार स्ली-पुरुष बन्दी बनाकर त्था ४८० छोटे-बड़े 
नगरों को पराजित कर स्वदेश लौट गया । * 
६२६ ई० में हेन-त्साडू ने संस्क्ृतग्रन्थ लाने के लिये भारत की 
ओर अस्थान किया। हिन्दुकुश पवेत पार कर यह भारत में प्रविष्ट 


हुआ। इसने सारे देश की यात्रा की। ४ वर्ष तक थद्द नालन्दा 
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श्र६ 


चीन में भारतीय पद्चाड़ 


प्रश्नविद्यालय में रहा। यहां रहते हुए इसमे संस्कृत और बौद्ध- 
एहित्य का अध्ययन किया। १६ वर्ष पश्चात्‌ बहुत सी उपयोगी सामग्री 
(कर हेन-त्साड्‌ खदेश लौट गया | यह अपने साथ वज्ासन ( वोध- 
या ) के ११४ ग्रेन डुकड़े, चुद्ध की ३४ फीट ऊंची एक सखणेप्रतिमा, 
'$ फीट ऊची एक रजतप्रतिसा और वहुत सी चन्दननिर्मित अति- 
गये तथा ६५७ वोद्ध-ग्रन्थ ले गया था। इसने कुन्न मिलाकर ७४ 
प्रमुवाद किये । 'वज्नच्छदिकाप्रज्ञापारमिता सूत्र! के पुरातन अनु- 
गद्‌ को शुद्ध किया। तदुपरानत ६७१ ई० में ईचू-चिड़ भारत 
प्राया | इसने ५६ संस्क्रत अन्ध अनूदित किये थे । 


इन चीनी भिक्ुओं के अतिरिक्त अतिगुप्त, नदि, दिवाकर आदि 
कई भारतीय परिडत भी अनुवाद काये कर रहे थे। साहित्यिक 
उन्नति की दृष्टि से 'थाईसुडः” का समय सुबर्शकाल था | यही कारण 
हैः कि प्रसिद्ध इतिहासलेखक “गिव्वन! ने इसे पूथे का ओगस्टस कहा 
है । यह ठीक है कि इस शझताव्दी में भारत से बहुत कम परिडत 
चीन गये । इसका कारण यह था कि इस समय भारतीय परिडरतों 
का प्रवाह चीन की अपेक्षा तिव्वत की ओर अधिक वेगवान्‌ था । 


८ वीं शताब्दी के अत्यन्त आरम्भ में ही कन्फ्यूशास लोगों ने 
बोद्धों पर अत्याचार करने आरम्भ किये । ७१४ ई० से यन्‌-सुद्द राजा 
ने कहा--“वौद्धधर्म हमारे देश के लिये वड़ी घातक वस्तु है।” 
१२००० भिक्नु और मिक्लुकियों को विवाह के लिये वाधित किया 
गया। मूत्तियां चनाना, पुस्तकें लिखना तथा मन्दिर खड़े करना सव कुछ 
वन्द्‌ कर दिया गया। इसी समय राजा की ओर से कुछ हिन्दु पंडित तिथि- 
क्रम नियत करने के लिये नियुक्त किये गये थे। इनमे से एक 'गौदमारः 
था । इसकी गणना-विधि चहुत उत्तम थी। इस गणना को चीन में 


१२७ 


घीन में सार- 
तीय पश्चाक 


प्रतिक्रिया का 


भन्त 


चीन-दशाक्यमुनि के चरणों में 


'धवलप्रासाद का तिथिक्रम' कहा जाता था । ३ वर्ष तक इसी का 


 ग्रयोग किया गया । तद्नन्तर एक अन्य सारतीय परिडत को जिसका 


नाम गौतससिद्ध * था, ज्योतिषग्रन्थों का अनुवाद करने के लिये कहा 
गया। इसने नई गणनाविधि प्रचलित की। इसमे चन्द्रमा और 
ग्रहों के अनुसार गणना की गईं थी। कुछ काल तक इसी तिथिक्रम 
को चलाया गया। ७२१ ई०-से चीन के ग्सिद्ध ज्योतिषी 'चिह-हिड़/ 
ने इसी के अनुसार चीन का तिथिक्रम निश्चित किया। तिथिक्रम 
के साथ ६ तक के अझ्ु और शुन्य को भी चीन निवासियों ने 

हिन्दु परिढतों से सीखा '। ज्योतिष्‌ विद्या के दो अन्य ग्न्धथों का 
भी अनुवाद किया गया। इनमे से एक का नाम ाद्वाणज्योतिषू- 
शास्त्र! हे । इसमे २० अध्याय हैं। दूसरे ग्रन्थ का नाम “'जिगऋषि 
ब्राक्षण का ज्योतिष्‌ विवरण” है । 

७५६ ई० में 'सु-सुड! राजा हुआ। इसका बौद्धधर्म के प्रति 
बहुत झुकाव था। इसने बौद्ध कर्मकाण्ड के अनुसार अपना जन्म- 
दिन मनाया । इस दिन रक्षकों को बोधिसत्तवों के अज्ुसार वेष 
धारण कराया गया और सब द्रबारियों ने मण्डल में खड़े 
होकर उनकी पूजा की । सु-सुड्‌ का उत्तराधिकारी थाई-सुड! था। 
यह अपने पिता से भी अधिक उत्साही था | इसके मन्त्री और सेना- 
पति भी बौद्धधम के पक्तपाती थे। राजाज्ञा द्वारा एक मद़्ब बनाया 
गया, जिस पर बैठकर भिकु लोग सूत्रपन्थों का पाठ करते थे और 
उपस्थित जनता के सम्मुख उनकी व्याख्या करते थे। इस सूत्रमनन्‍्थों 
को राज्य की गाड़ी में उतने आदर से ले जाया जाता था जितने 
आदर से राजा को । राजा ने अपनी माता की स्मृति मे एक मन्दिर 
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श्श्प 


ठृतीय प्रतिक्रिया 


्॒रनवाया । इसके उद्घाटन-समारोह में चद्द खवयं भी उपस्थित हुआ । 
समे भिकछु और भिकुकियां नियुक्त की गई । राजा पर एक सिंहली 
भेछु का बड़ा प्रभाव था जिसका नाम असमोघवज्' था। इसकी 
रणा से राजा ने आज्ञा दी कि ७६८ ३० के सातवें मास की पूर्णिमा 
कै दिन भूखे प्राणियों की बुमुक्षा शान्त करने के लिये उपहारों से 
परे पान्न भेंट किये जांय । उस दिन भिकु इकट्ठे हुए । उन्होंने सबके 
फल्याण के क्षिये आर्थनाएं की और चारों लोकों के भक्षणार्थ चारों 
ओर चावल फेंके गये ।* 

इन राजाओं के बाद (बु-सुड/ आया । यह ताऊधर्मी था। ताऊ- 
॒र्सी सलाहकारों के कहने पर ८४४ ई० में इसने वोद्धधर्म पर भयकर 
उपहार किये | ४६०० विहार तोड़ दिये | ४०००० छोटे मन्दिर गिरा 
देये । स्घों की जायदाद जब्त कर छी और इसका उपयोग सरकारी 
भ्रवन बनाने में किया गया। मूर्तियों और घण्टों को गछा कर 
सेछे के रूप में परिवर्तित कर दिया । २६०००० भिक्षु और मिक्षु- 
केयों को गरहस्थी बनने के लिये बाधित किया । मन्द्रों के १४००० 


१, श्स विधि के मूल में यह विचार काम्ये करता है कि सबकी खिलाकर खाया 
जाय । वैदिक संस्कारों में विवाह सस्कार में मधुपकै--विधि भाती है। यह प्रथा 
उस्ती का विकृतरूप जान पढ़ती है। वहां वर, वधू द्वारा दिये हुए मधुपक को 
दाहिने हाथ की अनामिका और भंगरुष्ठ से तीन वार मिला कर-- 

आओ बसवस्ता गायप्रेण च्छन्दसा भक्तयन्तुः इस मन्त्र से पूर्व में, 

नो रुद्रास्त्ा भ्ैष्रमैन ज्लन्दसा भच्तयन्तु” इस मन्त्र से दक्तिण दिशा में, 

नं आदित्यास्वा जागतेन च्छ॑न्दसा भक्ठयन्तु” इस मन्त्र से पश्चिम में, 

ध्मों विश्वे ला देवा भानुष्टरमेन ज्यन्दसा भक्तयन्तु? इस मन्त्र से उत्तर में, 
मधुपके के छींटे द्वैता है। सामाजिक जीवन में प्रवेश 'करते हुए घर को, यद्द 
शिक्षा दी जा रद्दी है कि ठुम सस्तार को खिलाकर स्वयं साभो | यही विचार 
उपरोक्त विधि में प्रतीव होता है। 


श्र्६ 


तृदीय 
प्रतिक्रिया 


घचीन-शाक्यमुनि के चरणों में 


झताब्दी पश्चात्‌ तक भारत से परिडतों का कोई भी जत्था चीन नहीं 
गया। धीरे धीरे भारतीय परिडतों का चीन जाना बन्द हो रहा 
था कि ६४५१ ३० में भिक्षु 'सामन्त” एक बड़े दल के साथ पशग्चिमीय 
भारत से चीन पहुंचा। इसी समय अनेक चीनी यात्री संस्कृत अन्थों 
की खोज में भारत-भ्रमण कर रहे थे और छुछ शाक्‍्य मुनि की 
पवित्न भूमि की यात्रा कर बौद्ध अ्न्थों के साथ स्वदेश छौट रहे थे । 
६७१ ई० में “मझुश्रीः चीन गया । धार्मिक आचार-व्यवह्यार के 
कारण चीन में इसकी ख्याति शीघ्र दी फैज गई । इसकी प्रशंसा 
से दूसरे मिक ईष्यों करने लगे। मझुश्री चीनी भाषा नहीं जानता 
था। अतः भिक्षुओं ने जाकर राजा से कह दिया कि मझुश्री घर 
जाने को उत्सुक है। राजा ने उसे खदेश छौटने की आज्ञा दे दी। जब 
मझुश्री ने आज्ञा सुनी तो उसे बहुत आश्चये हुआ | पर क्योंकि अब 
कोई चारा दह्वी न था इस लिये उसने चीन का परित्याग कर दिया। 
परन्तु वह कहां गया यह कौन जानता है १ ६७३ ई० में 
“धमेदेव” नामक एक महान परिडत चीन पहुंचा । यह नालन्दा से 
गया था | इसे त्रिपिठक का खूब ज्ञान था। सुड़-कालीन अलुवादकों 
में यह बहुत बड़ा अनुवादक था। ध्यर ई० में राज्य की 
ओर से अनुवादककों का एक संघ बनाया गया था जिसका संगठन 
धमदेव ने ही किया था। इस संघ में कुछ चीनी परिडत भी थे 
जो संस्कृत के अच्छे विद्यन थे। धर्मदेव ने ६७३ से ६८१ तक 
१० वर्षों में ४६ पुस्तकों का अजुवाद कर डाछा। इसके 
अनुवादों में कुछ तंत्रमन्‍्थ भी थे। धर्मदेव ने महायान सम्प्रदाय 
की अल्नन्त प्रसिद्ध पुस्तक 'सुखाबति व्यूह” का भी अज्वाद “किया 
था। इसमें सुखावति खगे का चित्र खींचा गया था) १००१ ई० 
में धमेदेव की झुत्यु हो गई। अपने सत्कलों के कारण यह मरने 
के बाद भी पूजा गया। शनेः रा चीन में भारतीय प्रचारकों की 
र्‌ 


भारतीय परिडितों का अन्तिम जत्था 


क्रियाशीलता में शिथिलता आने लगी क्योंकि इस समय भारतीय 
परिडतों का अधिक मुकाव जैसा कि पहले कहा जा चुका है तिव्वत 
की ओर हो गया था। 

१००४ ई० में 'धमेरक्ष' समगध से चीन गया। यह अपने 
साथ पवित्र धातु तथा ताड़पत्र पर लिखे हुए बहुत से ग्रन्थ भी ले गया 
था। इसने १३ अ्न्थों का अनुवाद किया था। १०५८ ३० में 
६६ वषे की अवस्था में यह परलोकगामी हुआ । अन्तिस 
भारतीय परिढ्वत 'ज्ञानश्री' था। इसने १०४३ ई० में चीन से पदापेण 
किया था । इस अकार भारतीय परिडत एक हज़ार बषे से भी अधिक 
समय  क चीन जाते रहे। जहां ये लोग चीन सें अपने साथ वोद्धधर्स 
को ले गये वहां संस्क्ृत-साहिद, भारतीय-कला, और संस्कृति को भी 
प्वीन ले गये | सारतीय परिडतों का यह काय्ये संसार के इति- 
हास में अपूर्व है। एक सहसत्र वर्षो से भी अधिक ससय तक भारतीय 
परिडतों ने जिस जोश, उत्साह, पैय्ये और स्थिस्ता के साथ वौद्धधर्म 
का प्रचार किया उसका दूसरा उदाहरण मिलना असम्भव है। 
मुसलमानों के आक्रमणों से इस प्रगति का इस चुरी तरह अन्त 
हुआ कि जब कुवलेईखां ने अनुवादकों के लिये भारतीय परिडतों 
की चाह से इस ओर दृष्टि डाली तो उसे निराश होना पड़ा। उसे 
यहां से एक भी परिडत नहीं मिला। कारण यह था कि इस्लामी 
सेनाओं ने नालन्दा, विक्रमशिला आदि वौद्ध केन्द्रों को आग की 
भेंट कर दिया था। जिन शिक्षा केन्द्रों में कुमारजीव, वोधिरुचि, 
परमाथे, जिनगुप्त जैसे महान्‌ परिडतों ने विद्याध्ययन कर विदेशों 
की ओर प्रस्थान किया था थे अब वीरान पड़े थे। जिन विश्व- 
विद्यालयों में आकर हेनत्साडइः, इचूचिड आदि चीनी यात्रियों ने 
भारतीय-संस्कृति का मधुर रसपान किया था, उनकी चितायें इस 
समय धकथधक कर रही थीं । हे संजिले और सात मंजिले भवन 

डरे 


चू शासन 


चीन-शाक्यमुनि के चरणों मे 


का नया संग्रह किया गया । इस सम्मद्द को “उत्तरीय-संग्रह” कह्य जाता 
है। * १४०५ ई० में एक दूतमण्डल पवित्र दनन्‍्तधातु को पूजोपहार 
अपण करने चीन से सिंहलद्वीप भेजा गया। परन्तु सिंहलियों ने 
इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। परिणामतः १४०७ में 
सेना की एक टुकड़ी सीछोन भेजी गई जो राजा को केद कर चीन 
से गई। इसके पश्चात्‌ ४० वर्ष तक सिंहली राजा चीन को कर 
देते रद्दे | मिहू वेश के अन्तिम समय में बोद्धों के कुछ नये शत्रु पैदा 
हो गये । ये ईसाई और मुसलमान थे । दोनों ने बौद्धधर्म के विरुद्ध 
प्रचार करना आरम्भ किया और साहित्य प्रकाशित करना भी प्रारम्भ 
कर दिया । 

मिड वंश के पश्चात्‌ संचू लोग आये । इनके समय चीन फिर 
से एक शासन के नीचे आ गया। मंचू लोग भी बुद्ध के 'अगाध 
भक्त थे। चीन को जीतने से पूवे ही मंचू राजकुमार 'थाई-सुड/ ने 
विद्यारों का निरीक्षण कर भिज्ुओं की संख्या निमश्चित करने का प्रबन्ध 
किया । प्रथम मंचू सम्राट्‌ 'शन-चिह्र! ने कुछ बौद्धमन्थों की भूमिका 
लिखकर उन्हें प्रकाशित किया तथा १६५२ में पेकिडः में ताले-लामा 
को बुलाया । शन्‌-चिह्द का उत्तराधिकारी कुछ समय के लिये ईसाइ- 
यत की ओर झुका परन्तु पीछे से उसने बौद्धधर्म को अपना लिया । 
मंचू सम्राद्‌ (चिन-लड्‌? ने तिब्बत से ताशिलामा को बुलाया | इसका 
जो लेख मिला है उसमें तशिल्ामा को आध्यात्मिक शिक्षक लिखा 
हुआ है । २० वीं शताव्दी तक मंचू वंश दी शासन करता रद्दा। १६०८ 
में राजमाता का शासन काल समाप्त हुआ । तदनन्तर एक तीन 





१ यद्द उत्तर में पेकिछ में किया गया था। पेकिड का अथे है पे उत्तर 
किछ-नगर, पेकिड - उत्तरीय नगर । 


१३६ 


वौद्धधर्म की चत्तेमान दशा 


यर्य का वारुक गद्दी पर विठाया गया। इसके समय में चीज में 
ऋान्ति हुई और राजतन्त्र शासन का अन्त होकर प्रजातन्त्र की 
स्थापना हुई । 

इस समय चीन में क्रान्ति का आन्दोलन जोर पकड़ रहा था 
ओर लोग राजसत्ता को नष्ट कर जनतन्‍्त्र शासन स्थापित करने के 
लिये व्याकुल हो रहे थे। क्रान्ति के नेता डा० सुनयातसेन्‌ थे। 
क्रान्तिकारियों का अधिक जोर दक्षिणीय चीन में था क्‍योंकि यहीं 
लोगों पर पश्चिमीय शिक्षा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था | राज्य 
की ओर से जो सुधार हो रहे थे उन पर लोगों का विश्वास न 
था । जनता महान्‌ परिवत्तेन चाहती थी । उस समय चीनी सरकार 
कज़े के बोझ से भी छदी हुई थी। 'आन्तरिक स्थिति निरन्तर खराब 
होती जा रही थी। संचू छोग चीनी नहीं हूँ, प्रत्युत विदेशी हूँ, इसलिये 
इस वंश का अन्त होना चाहिये, यह भावना भी लोगों में प्रवल्ल हो 
रही थी। अन्ततः ४ एप्रिल १६११ के दिन क्रान्ति का कण्डा खड़ा 
किया गया । १२ फरवरी १६१२ को घालक राजा को गद्दी से उतार 
कर सुनयातसेन्‌ को चीनी भ्रजातन्त्र का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 
परन्तु उसने त्यागपत्र दे दिया और थु-आन-शिकाई को राष्ट्रपति 
बनाया । तव से अब तक चीन में प्रज़ातन्त्र शासन कायम है। 
यद्यपि शासनविधान में अब तक भी परिवत्तेन होते रहते हैं परन्तु 
धर्म में कोई परिवत्तेन नहीं आया। लोगों का धर्म इस समय भी 
वौद्धर्म है । मन्दिरों से भगवान्‌ बुद्ध की पूजा की जाती है । 
विह्ारों मे भिक्षु निवास करते है । ल्रिपिटक का अध्ययन दोता है 
ओऔर बौद्ध ल्योह्दार बड़ी धूमधाम से मनाये जाते है 

वोद्धधर्म की वत्तमान दशा 
इस समय भी चीन मे वौद्ध धर्म का अचार है । यद्यपि इस 


पर अन्य स्थानों की भांति स्थानीय रघ्भ पय्योप्त चढ़ गया है तो भी 
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प्रजात 
स्था 


म॑देर पी 
विहार 


चींन-शाक्यमुनि के चरणों में 


यह उन शिक्षाओं और क्रियाओं पर आश्रित है जिनका प्रचार 
वहां भारतीय परिडतों ने किया था | 

चीन में हज़ारों की संख्या में बौद्ध मन्दिर विद्यमान हैं । बड़े 
बड़े मंदिर तो विहारों के भाग हैं लेकिन छोदे छोटे मद्रि प्रथक्‌ 
बने हुए हैं। इन में साधारणतया एक एक पुरोहित रहता है 
कई मंज़िलों वाले सीनार चैत्य/ कहाते हैं । ये “चीनी भूमि का 
सौंदय्ये” कद्दे जाते हैँ । वर्तुत' ये पवित्र धातुओं ' पर खड़े किये 
हुए रतूप हैं| अधिकांश विहार नगरों से बाहर पहाड़ों में या देहात 
में बने हुए हैं । प्राय. विहार आयताकार हैं । इन के चारों 
ओर दीवार हे । मुख्य द्वार दक्षिण की ओर है । मुख्य 
द्वार के सामने तालाब रहता है | सरोवर पर एक पुर बना 
हुआ होता है । तालाब लाल कम्र्जों से भरा होता है । पालतू 
मछलियां तैएती रहती हैं.। आयत के प्रत्येक पाश्व में निवासार्थ कमरे 
बने रहते हैं.। बीच में तीन प्राक्नण होते हैं। प्रत्येक में पूजा के लिये 
एक एक भवन होता है । दीवार पर मूर्तियां बनी रहती हैं 
मूर्तियों के सम्मुख लकड़ी की एक मेज रहती है । 
इस पर गुलद्स्ते, गुल्ाबदानी और पूजा के पात्र धरे रहते हैं । प्रथम 
चार भवन चार महाराजाओं ' के भवन कहलाते हैं । इनमें सेलेय। 
बुद्ध, वीततो४ और कन-ती५ इन चार देवताओं की मूर्तियां होती 
३ श्रग्नेजी जानने वाले इन्हें 'पनोढा/ नाम से पुकार है। 

२ मद्दात्माों की राख, अस्यि आदि के लिये 'पवित्र पातु? शब्द रखा गया है । 

अग्येंनी में श्से ५०॥० कहा जाता है। “अवशेष? शब्द से ठीक २ अभिप्राय 
स्पष्ट नहीं दोता | इस लिये पवित्न धातु का दी प्रयोग क्रिया गया है । 

३, इन्हें सस्कृत में भ्वातुमेद्ाराजकम? कद जाता है। 

४ यहा इन्द्र! से मेज खाता है | 

£ युद्द का चीनी देवता 

१्श्८ 


सन्दिर और विहार 


डैं। मुख्य भवन 'बुद्ध का अमूल्य भवन! कहाता है। प्रधानमूत्ति इस 
में रहती है । भवन की वेदी पर प्रायः शाक्यमसुनि की खर्णीय अतिसा 
विराजती है । इसके दोनों ओर नो नो मूर्तियां होती है । ये बुद्ध के 
अठारह शिष्य हैं । इन्हें चीन मे 'अष्टादश-लोहन” या 'अहँत” कहा 
जाता है। अवांचीन देवताओं के लिये मुख्य बेदी के पीछे एक 
मन्दिर होता है। इस सन्दिर का मुख भवन के उत्तरीय द्वार की 
ओर होता है। इस मे अवाचीन देवताओं के ऋृत्यों को चित्रों और 
मूर्तियों द्वारा अरदर्शित किया जाता है। तीसरे भवन में छोटी छोटी 
मूर्तियां होती हैँ । इसी मे धर्ममन्थ रक्‍खे जाते हू और प्रवचन भी 
इसी मे होता है । बड़े बड़े विहारों मे ध्यान के लिये चौथा भवन भी 
दोता है। 

विहार का परिमाण भिन्न भिन्न है ओर मिक्षुओं की संख्या भी 
निश्चित नहीं है । चीन से कुछ घुसने वाले भिक्षु भी हैं । ये लोग 
किसी खास विहार से सम्बन्ध रखते हूँ और अधिक समय घूमने 
में विताते हैँ । जो बच्चे भिज्षु बनाने के लिये लाये जाते हैं उन्हें 
विहारों मे धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है । वे विद्यारानुकूल वस्त्र 
धारण करते हैं और सिर सुंडाये रखते हेँ। १७ वर्ष की अवस्था 
में वे संघ के सदस्य वना लिये जाते हूं । मिज्षु लोग कई श्रेणियों 
मे बंटे हुए हैं । पश्चिमीय मिकु कमेकाए्ड तथा अन्य धार्मिक काय्ये 
करते हैं और पूर्वीय अपेक्ता सांसारिक काय्ये तथा विहारों का 
साधारण प्रबन्ध करते है । जायदाद से जो आय होती है वह 
भिक्ुओं पर ख्चे की जाती है। प्रय्ेक विहार से धार्मिक पुस्तकों 
ओर त्विपिटक की एक प्रति अवश्य विद्यमान रहती है । कई विहारों 
मे पुस्तकों के लकड़ी के ब्लाक भी हू । इनसे प्रचलित सूत्र, भ्रार्थनायें 
तथा सूचनाये छापी जाती है । 


श्३६ 


प्रजज्या 


चीन-शाक्यमुनि के चरणों में 


संघ में प्रविष्ट होना कठिन नहीं है । विद्दार का प्रत्येक 
आचाय्ये अपनी इच्छानुसार ही काम करता है। इनको काय्ये कराते 
के लिए कोई सावेदेशिक नियम नहीं हैं । विद्दारों में कई सदस्य 
जीवन भर श्रामणेर * रहते हैँ । इन्हें अन्त तक पूरे भिक् नहीं 
बनाया जाता । ये केवल कुछ प्राथेनायें ही जानते हैं. । न्यूनतम आयु 
का प्रतिबन्ध भी इनके यहां नहीं हैँ । कई विद्दर तो, सिर मुंडाये हुए, 
भिकु वस्र पहने हुए, छोटे छोटे बालकों ही से भरे पड़े हैँ। चीनी 
भिकछु का बाह्य चिह्न लम्बा, काला, बड़ी आस्तीनों वाला “वी” 
आकार का चोगा होता है । कोई कोई भिकछ्ु तिब्बती भिक्ुओं के 
समान टोपा भी पहनता है.। यह प्राय: छोटा और काले रह्न का दोता 
है । इसका आकार भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के अनुसार भिन्न भिन्न है। 
श्रामणेर बनने वाले भिज्षु का सिर मुंडाया जाता है । बौद्ध 
साधुओं के चीवर दिये जाते हैं और फिए निम्न दस 'शील” खीकार 
कराये जाते हैं:--- 
हिंसा न करना. 
२. चोरी न करना. 
३ ब्रह्मचय्ये रखना. 
४ असत्य न बोलना- 
४. मादकद्॒व्यों का सेवन न करना. 
६ 
हि 
प्ण 


बा 
है] 


सध्याह के बाद भोजन न करना. 
* भाच-गान तथा अभिनय आदि में न जाना- 


* शरीर को न सजाना तथा सुगधित पदार्थों का सेवन न 
करना. 


१, प्रथम श्रेणी के वौदपरित्राजक को आमणेर कद्दते हैं। 
२ भरश्नेजी भाषा के ७ भत्तर की आकृति का 
१४० 





भिछुओं का रहन-सहन 


६. मदहाथे आसन का प्रयोग न करना: 
१०. अपने लिये सोना, चांदी न लेना 

भिज्कु बनने वाले को दो तीन मास तक अत्यन्त तत्परता से 
अध्ययन करना होता है | तदनन्तर उसे प्रथम ब्रत ग्रहण कराया जाता 
है। प्राय: किसी नगर या किसी आन्‍्त में एक ही बिहार को 
यह अधिकार होता है कि वह ऐसे त्रत अहणण करा सके विहार 
को यह अधिकार सरकार की ओर से दिया जाता है । 

इसके उपरान्त भिक्ु-त्रत धारण कराया जाता है । मिक्ु बनसे 
वाले व्यक्ति बुद्धों और बोधिसत्त्वों को गम्भीरतापूर्वक स्मरण 
करते हैँ । २५० नियम पढ़े जाते हैँ और भिछ घनने वाला सघ के 
सम्मुख उनके पालने का त्रत लेता हे। कुछ घण्टे पश्चात्‌ चीनी 
मिक्षुओं का एक संस्कार और होता है । यद्द चीन की ही विशेषता 
है, अन्य देशों में यह नहीं होता । इस में नवागत व्यक्ति को बुद्ध 
के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाता है । 
वह अपनी त्वचा जला कर कुछ छेद करता है । त्वचा में लकड़ी के 
छोटे छोटे डुकड़े डाल दिये जाते हैँ ओर फिर उन्हें जला दिया 
जाता है। बुद्ध का नाम जपते हुए भिक्षु बनने वाला व्यक्ति वेद्ना 
सहन करने का यत्न करता हैं । कई कठोर नियत्रण वाले विहारों 
मे एक तीसरा सस्कार भी होता है । वह्‌ श्ञाक्यसुनि के जन्मदिन 
पर किया जाता है। 

चीनी भिक्छुओं का जीवन वहुत कठोर नहीं होता । केवल कुछ 
ध्यान और पूज़ा-पाठ ही इन्हें करना होता है । परन्तु पूजा पाठ का 
समय चहुत असुविधाजनक द्वोता है। जिन-सु विद्दार में मिक्षु 
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२ भिन्ठ बनने के लिये या संघ की सदस्यता प्राप्त करने के लिये, निछ सप द्वारा 


जो सस्कार कराया जावा है, उसे उपसम्पदा फह्या जाता है । 


१४१ 


उपसम्पदा 


विश 


रहन-स 


चीन-शाक्यमुनि के चरणों में 


मध्य रात्रि में उठ कर दो बजे अध्ययन करते हैं। तदनन्तर पांच 
बजे तक प्राथेनायें करते हैँ । पुनः पांच बजे मन्दिर में पूजार्थ 
इकट्ठे होते हैँ | सि-यान-विहार में रात के दो बजे ध्यान के लिये 
उठते हैं | पेकिक के एक विहार में तीन बजे उठते हैं । सिनान-वु 
के विहार में चार वजे लुड्-यान सूत्र का पाठ होता है । किसी किसी 
विहार में ६ बजे पूजा होती है। इसी प्रकार अन्य कार्य्यों मे भी 
सब विहारों में समानता नहीं है। दिन में तीन बार भोजन होता 
है । प्रातः छः बजे आ्रातराश और सायंकाल हल्का भोजन किया 
जाता है। मध्याह्व के पीछे उपवास की विनय की प्रथा चीन में 
बहुत कम है । कुछ विशेष व्यक्ति ही विकाल भोजन न करने का 
त्रत पालन करते हैँ । भिक्षु लोग विशुद्ध वनस्पति का भोजन करते 
हैं। ये भिक्षा पाल लेकर भोजन मांगते नहीं फिरते किन्तु इन्हें 
विद्दारों की ओर से ही भोजन दिया जाता है । बिहार के मध्य में 
एक पूजाखथान होता है। एक भिक्षु पूजास्थान में मूर्ति के सम्मुख 
भोजन धरता है और अन्य सब भिक्ु कुककर प्रणाम करते हैं। 
चीती प्रथा के अनुसार भिकुु लोग मिलकर एक द्वी थाली में खाना 
नहीं खाते परन्तु श्रत्येक को अलग अलग बत्तेन मे चावल, रसा 
ओर शाक दिया जाता है। प्रीतिभोजों के समय कई अन्य वस्तुएं 
भी दी जाती हैं । 

किसी किसी विद्दार में पठन-पाठन भी होता है। सिनयान-सु 
विद्दार मे प्रतिदिन दो व्याख्यान होते हैं । तीन-ताडः विहार में 
प्रतिदिन एक एक घण्टा करके नौ वार ध्यान करना होता है। 
ध्यान के समय मन को खाली करके बुद्धावस्था तक पहुंचने का 
यत्न किया जाता है । नामु-ओमि-तोफो” मंत्र का जाप करते हुए 


१ इसका सस्कृतरूप 'नमः अमिताभायः है| 


श्छ२ 


पूजा विधि 


उंसार की सब वस्तुओं से अपने आपको हटाकर श्ान्तचित्त से और 
उन्‍्सय होकर ध्यान लगाने का यत्न किया जाता है । यदि उस समय 
इस व्यक्ति को मार दिया जाय तो सी उसे पता न लगेगा । उस समय 
आत्मा शरीर में भी रहता है या नहीं यह नहीं कह्या जा सकता ।* 

पूजा के समय भिक्ु छोग चटाइयों या छोटी छोटी चौोकियों 
पर बैठते हूँ | सवका मुख भवन के मध्य की ओर होता है । पूजा 
से पूरे पन्द्रह मिनिट तक घण्टे, ठोल आदि बजते हूँ । घण्टों की 
आवाज़ सुनकर भिज्षु इकट्ठे हो जाते हैं। पुजारी सन्द्रि में जाकर 
घण्टी वजाता है। मिक्तु प्रणाम करते हैँ ओर बुद्ध की पूजा मे मंत्र 
बोलने लगते दूँ । वीच बीच में घरिटयां वजती रहती हैं । विशेष 
अवसरों पर मन्दिर की परिक्रमा होती है। खास खास समयों पर 
खास ख्रास तरह के वल्न पहने जाते हूँ । मंत्रों का जाप होता है । 
मंत्र सूत्रपन्थों' से लिये गये हूँ | इनमे से कुछ तो चीनी भाषा के 
हैं और कुछ संस्कृत के, जो चीनी उच्चारण में वोले जाते हैं।* 
ससक्तत मंत्रों का चीनी भाषा में अनुवाद नहीं किया जाता क्‍योंकि 
वे समझते हैं कि अनुवादक उसमें से अपने भाव निकालने की 
कोशिश करेगा। जीवन के अत्येक अवसर के लिये अलग अलग 
शर्थनायें होती हूँ। भिन्न मिन्न सन्‍्तों, आचार्यो और विहार संस्था- 
पकों के लिये, और दैवीय विषत्तियों से मुक्ति पाने के लिये, 





१, देखिये, ७ शाहुतणाएटु० 7 जिपााजओा. घातवे & 3745६ 
शाह्रग्रापहु० 89 उद्यावच७३ 56590 ४६४, ७९७ '3[07],8 
7 शायद ? 


२, यद्यपि जैनियों न्नौर दिन्दुष्ों के भी चूत्नजन्य हैं. परन्‍्तु इस ग्रन्थ में 
सल्मन्य का अभिप्राय नौद चूद्यन्धथों से समझना चाहिये। 
३, देखिये, ॥0 शएछ्ताग्राहु8 ० उप्रवाधा. गाते 3 चाह 
शाएघा 82०, 5९७ '४०मौछ गा टन ? 
१७३ 


पूज्ञा विधि 


वा-श्यान- 
5-सु विहार 


पर लुट-पु 
विहार 


चीन-शाक्यमुनि के चरणों में 


कष्ट के समय, रोग, मृत्यु, पाप के प्रायश्चिच तथा सांसारिक 
समृद्धि के लिये प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्राथेनायें होती हँ। फसल के समय 
और बुद्ध के जन्म दिन भी आधेनाये की जाती हैं.। उपदेशों की 
प्रथा बहुत कम दो गई है। प्रातिमोक्ष का पाठ बहुधा होता 
रहता है। भिकु छोग घरों में जाकर, सड़कों पर, मन्दिरों में या 
तीर्थयात्रा के समय सर्वेसाधारण के साथ वार्त्तालाप द्वारा धर्म 
का प्रचार करते हैं। 
प्राचीन बोद्ध अवशेष 

प्राचीन बौद्ध अवशेष चीन में बहुत बड़ी संख्या मे उपलब्ध 
होते हैँ । विशेषतया पहाड़ों में बने हुए गुह्मामन्दिर तो बहुत दी 
अधिक हैं। इसका कारण सम्भवतः यह है कि वौद्धविद्ेषी राजाओं 
के अत्याचारों से डर कर भिचु लोग पवेतों में जा बसे | वहीं पर 
उन्होंने पत्थर काट कर मन्दिर बना लिये जिससे आक्रमण के समय 
उन पर किसी प्रकार की आंच न आये और नाहि मन्दिर द्वूट सकें। 
इस प्रकार के आचीन गुद्दामन्द्रि तथा अन्य विहार और मन्दिर 
जो चीन में बत्तेमान समय में प्राप्त द्योते हैँ उनमें से कुछ एक का 
संक्षिप्त वणन यहां किया जाता है | 

यह सि-आन्‌ नगर के यड-नदः द्वार से तीन छी की दूरी पर 
है । इसकी स्थापना केओ-सड़ः राजा की मृत्यु के १०० वें दिन 
६४८ ई० में हुईं थी। इस विहार में ईच-चिड़ की अध्यक्षता में एक 
अलन्लुवादकसंघ की स्थापना हुई थी। विहार के ठीक मध्य में एक 
१४ सजिला स्तूप है। इसका नाम लघु-हेस-चैल” है। इसका 
नामकरण, मगध के हस-चैत्य/ स्तूप के अजुकरण पर किया 
गया था। 

यह प्रारम्भ में चाइ-अन्‌ नगर की सिन-चडः गली में विद्यमान 


था। इसे ४८२ ई० में काई-हुड ने वनचाया था। ६२१ ई० में बूःती 
हे १४४ 
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के समय यह गिरा दिया गया क्योंकि बू-ती आरम्भ में कन्फ्यूशस 
धर्म का अनुयायी था । ६२२ ई० में रानी छेड्-याड्‌ ने कुआन-यिन- 
सु नाम से इसे फिर से खड़ा किया | ७०८ ई० में पुनः इसका नास 
चिड-लुड्‌-सु कर दिया गया । विहार के मध्य से संगमरमर की बनी 
महात्मा बुद्ध की एक मूर्त्ति है। यह मूर्त्ति थाइकालीन मूर्तिकला का 
सर्वेश्रेष्ठ नमूना है । 

यह शैसि प्रान्त के चिड़-सद्ध सगर में विद्यमान है। इसका 
इतिद्दास अज्ञात है । बीच का भवन जो बुद्ध के लिये वनाया गया है 
मिड कालीन जान पड़ता है। विहार बहुत टूट फूट गया है। केवल 
एक मूर्ति और दो प्स्तर स्तम्भ पूणोवस्था में खड़े हुए, विहार के 
प्राचीन गौरव की याद दिला रहे हूं । यह मूर्ति बुद्ध भगवान्‌ की 
है | मूर्त्ति का मुख बहुत सुन्दर हे । दोनों स्तम्भ मुख्य भवन के 
पीछे खड़े हैं । थाड कालीन कला के ये अत्युत्तम उदाहरण छू । 

उत्तरीय चीन की ताड-हो नदी के किनारे पवे्तों की एक पक्ति है। 
यह्‌ पर्वेतश्रेणी 'सहस्र बुद्ध पवेत' के नाम से विख्यात हैं। पवेत 
श्रेणी की सम्पूणे चट्टानों पर बुद्ध की मूर्त्तियां वनी हुई है। ये सब 
सूर्त्तियां भारम्भिक थाड राजाओं के समय की है । दक्षिण-पत्निम से 
उत्तर पूर्व को फैली हुई इन मूत्तियों को पांच विभागों में विभक्त 
किया जा सकता है । 

( क ) सर्वप्रथम हम एक विज्ञाल गुफा पाते है । इस में मिट्टी 
की बनी हुई बुद्ध की मूत्तियां है। प्रथम गुफा के दाई ओर कुछ 
ही दूर, दूसरी गुफा है। ये दोनों अन्दर से परस्पर मिली हुई हैं । 
इसमे भी बुद्ध की एक मूर्ति स्थापित है। मूर्त्ति के दाइ ओर एक लेख 
खुदा हुआ हे । इसमें लिखा हे--/६१८ ई० में थाड वंशीय 
राजा चौ-बद-फू ने साम्राज्य में शान्ति स्थापित करने के लिये, तथा 


श्ष्र 


हुई- बा-सु 
चिहार 


सदख्र 
चुद्धों वाले 
गुदा मन्दिर 
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सम्पूर्ण प्राणियों के कल्याणहेतु अमिताभ की इस प्रतिमा को 
बनवाया है ।* 

(ख ) इन गुफाओं के और दाई ओर जाने पर छोटी छोटी 
मूर्तियों का समूह दिखाई देता है। ये कुल्न मिलाकर बुद्ध की ३४ 
मूर्तियां हैं और छोटी छोटी गुफाओं में स्थापित हैं। ये भी प्रार- 
म्भिक थाडू राजाओं के समय की हैं । 

(ग ) इन मूर्तियों से थोड़ी दूर दक्षिण में बुद्ध की पांच मूर्तियां 
हैं। इनमें से दो तो पूरणकृति की हैं और शेष तीन भिन्न भिन्न आकार 
की हैँ । इनके बिल्कुल दाई ओर ११ छोटे छोटे मन्दिर हैं। इनमें 
छोटी छोटी सुन्दर मूत्तियां स्थापित हैं । 

(घ ) चौथे भाग में दो बड़े बड़े गुह्ा मन्दिर हैं। एक में तो 
बुद्ध की बैठी हुई दो विश्ञाल मूर्तियां हैं। मन्दिर के अन्दर की 
दीवार पर बाई ओर एक लेख खुदा हुआ है। इससे ज्ञात होता है 
कि ये मूर्तियां ६४४ ई० में थाड्‌ बेश के समय बनाई गई थीं।* 
इस गुहामन्दिर के साथ छोटे बड़े ६६ आले बने हुए हैँ । ये सबके 
सब बुद्धप्रतिमाओं से विभूषित हैं । दूसरा शुद्यामन्दिर पहिले से 
कुछ नीचे तथा बाई ओर है । इसमें बुद्ध की केवल एक ही मूर्ति है 
और वह भी बैठी हुईं । मूर्ति के बाई ओर ६ छोटी छोटी मूर्तियां हैं । 

( ड ) चौथे भाग के बाई ओर पांचवां भाग है। इसमें एक 
विशाल गुहा मन्दिर है जो पवेत के दक्षिण॒-पश्चिमी कोने पर बना 
हुआ है। इस सन्दिर में भगवान्‌ बुद्ध ध्यानमुद्रा दशा में समाधिस्थ 
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४ । बाई ओर शिलालेख है । इससे पता चलता है कि इसे ६५८६० 
में एक बौद्ध विद्वान मिड्-ती ने बनवाया था ।* 

चिनान-फु से ३० छी दक्षिण पूवे मे लुड्‌ तुड विहार स्थित है लुइ-तुछझ 
विहार के सुख्यमवन का नास लुड़-वहइ-सिआओ है। विहार चारों गरहा-मम्दिर 
ओर चट्टानी पद्मा्डों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम में दो 
गुफाये हैं.जो लुड़-तुद् नाम से विख्यात हैं । इन में एक बड़ी और 
दूसरी छोटी है । बड़ी गुफा का मुख उत्तर की ओर है । इसके पूवे 
और पश्चिम में एक एक द्वार है। ये द्वार शुफाओं में जाते हैं । 
पूर्वीय गुफा की पग्चिस दीवार पर शाक्यमुनि की खड़ी हुईं मूर्ति 
है। बड़ी गुफा के वाहिर की दीवार मे एक आला है । इस में शाक्य- 
सुनि खड़े है । इनके दाई ओर महाकाश्यप और सझुश्री तथा बाई 
ओर आनन्द और सामन्तभद्र खड़े हैं | समीप ही दो हारपाल 
स्थित हैं । यहीं से एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है । इस पर लिखा 
है कि ये मूर्तिया १३१८ ई० में बनाई गई थीं।' छोटी गुफा 
का मुख पूर्व की ओर है ! उत्तरीय दीवार पर दस, और दक्षिणीय 
दीवार पर दो, बैठे हुए बुद्ध और वोधिसत्त्वों की मूर्त्तियां हैं.) लुड- 
तुद के प्चिस से दो मन्दिर हैं | इन से दो ऊहईतों और दो 
वोधिसत्त्वों से घिरे हुए महात्मा बुद्ध बठे हैं | बुद्ध की प्रतिसा 
बहुत सुन्दर है । यह 'स्वी' काढीन कला की प्रतिनिधि है । 

उत्तरीय चीन के वी बंशीय राजाओं की प्राचीन राजधानी पिड्- युन्न-कट 
चेडू थी। आजकल इसे ता-थुद्ट कहा जाता है । इस से ३० ली पश्चिम. गुहायें 
में पुञ्न-कड्‌ पर्वेतश्रेणी स्थित है । इस सें परत काट कर बहुतसी 
गुफायें चनाई गई हैं । बहुत समय तक इन ग्रुफाओं का किसी को 
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पता नहीं चला | कारण यह था कि मन्नोलों के आक्रमण के कारण 
तीर्थ यात्रियों ने यहां आना बन्द कर दिया था । तब” से इसकी महत्ता 
इतनी कम हुई कि छोग इन्हें बिलकुल भूल गये । जब १६०२में तोकियो 
विश्वविद्यालय के डा० चूता-इतो ने इसका पहले पहल पता लगाया 
तो सारे सेसार का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट हुआ । इन गुफाओं को 
तीन भागों सें बांदा जा सकता है। प्रथम भाग पूर्व से है। इसमें 
चार गुफायें हें । दूसरे में नौ और तीसरे में सात, जो पश्चिम की 
ओर हैं । इस प्रकार कुल बीस गुफायें हुई । एक से चार तक पहले 
भाग में, पांच से तेरद्द तक दूसरे में ओर चौदह से बीस तक तीसरे 
में । ये गुफायें उत्तरीय चीन के वी वशीय राजा चैन्न-चैडः के समय 
थान-याओ भिकछ की प्रेरणा पर बननी आरम्भ हुई थीं। उसके 
समय केवल पांच ही बन सकी थीं। इसका उत्तरधिकारी थाई-वू 
बौद्धधर्म का कट्टर शत्रु था । इस लिये उस समय कोई नई गुफा 
नहीं बनाई गई | तद्नन्तर ४४२ ई० में थान-याओ राजा बना। 
यह बौद्ध था । इसके समय फिर से नि्मोण-कारय्थ शुरु हुआ । इस 
प्रकार ये गुहामन्द्रि ४६० ई० के पश्चात्‌ तय्यार हुए । 

प्रथम गुफा के सध्य में एक दोमंजिंला स्तूप है | स्तृप की प्त्येक 
मंजिल की सब दीवारों पर बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई हैं। गुफा की 
वाहरी दीवार पर कई आले हैं जिनसे बुद्ध की छोटी बड़ी मूर्चियां 
रक्‍्जी हुई हैं | गुफा के पश्चिम में दूसरी गुफा है। इसका सुख दक्षिण 
की ओर है। यह आयताकार है। बीच में तीन मजिलका सूप है । 
तीनों मंजिलों की प्रत्येक दीवार में आले के बीच दो बोधिसत्त्वों से 
घिरे हुए महात्मा बुद्ध बैठे हैं। प्रथम मंजिल के द्वार पर 
शाक्यमुनि और प्रभातरत्न की मूर्तियां हैं| दूसरी के और पश्चिम मे 
तीसरी गुफा है । इस में प्रविष्ट होने के दो मांग हैं। मार्या के ऊपर 


श्ष्ठ्प 
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दो खिड़कियों हूँ । पश्चिम की ओ(ए की खिड़की मे बुद्ध की प्रतिमा 
है। गुफा मे एक प्रस्त: स्तम्भ है । इसके पश्चिम मे दो वोधिसरत्त्वों 
से घिरे महात्मा बुह्द वेठे हैं। तीप्ती गुफा के और पश्चिम में चोथी 
गुफा है। यह पहली तीनों से छोटी है । इसके बीच मे एक आयताकार 
कमरा है | इसके सामने और पीछे के हिस्से मे दो-दो और शेष 
दोनों ओर एक-एक आला वना हुआ है । इन सब से दो वोधिसत्त्वों 
से बिरे चुद्ध भगवान्‌ की सूर्सियां हैं। 

चौथी के पू्े में पांचवी है | यह बहुत वड़ी है । इसकी आकृति 
कुछ कुछ अण्डाकार है। गुफा के बीच से चट्टान काटकर चुद्ध की 
घड़ी सी सूरत्ति बनाई गई है। पत्थर तराश कर बनाई गई मूर्तियों 
में से यह्‌ चीन में सबसे बड़ी मूर्ति है। बुद्ध के दोनों ओर एक एक 
अहेत सी बनाया गया है। पांचवीं के पश्चिम में छुठी है । इसकी 
पिछली दीवार पर एक बड़ा सा आला है। इसमें बुद्ध की मूर्ति 
प्रतिष्ठित है । चीच मे एक कमरा है। यह दो भागों में विभक्त है । 
दक्षिण में बुद्ध की वेठी हुई और पश्चिम में भूमिस्पशमुद्रा दआ की 
मूत्ति है। कमरे के अन्दर की दीवारों पर वोधिसत्त्वों, अहेतों 'और 
गन्धर्वों की बहुत सी मूर्तियां चनी हुई ६ । छुठी के और पश्चिस में। 
सातवीं है | यह आयताकार है | इसके अन्दर भी जगह जगह आले 
वनाकर सूर्लियां स्थापित की गई हैँ । सातवीं के पश्चिम में आठवीं है । 
यह आकृति और परिमाण में सातवीं ही की तरह है। पीछे की 
दीवार दो भागों में विभक्त है। पीछे एक कमरा और है । इसके 
ठीक मध्य में दो वोधिसत्त्वों के बीच महात्मा बुद्ध बठे हैं । दक्षिणी 
दीवार पर एक बड़ा सा गोला है। इसमे विप्णछु और शिव की 
मूर्तियां हैं ।' ये देखने में बहुत सुन्दर है। ये अपने ढंग की प्राचीन- 
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तम मूत्तियां हैं। इनकी कला मध्यभारत की कला से मिलती है । 
ऐसा अतीत होता है कि जो भारतीय परिडत यहां से चीन गये 
उनमे से अधिकांश तो बौद्ध ये पर कुछ हिन्दु भी थे। वे ज्योतिष 
आदि कार्य्यों मे राज्य की ओर से नियुक्त किये गये थे। सम्भवत. 
उन्हीं में से किसी ने इनकी स्थापना कराई हो। वे इन प्रति- 
माओं को या तो भारत से ही अपने साथ ले गये होंगे अथवा वहीं पर 
बनवा कर इनकी प्रतिष्ठा करवाई होगी | आठवीं के पश्चिम में नौवीं 
है । इसमें दो कमरे हैं। एक सामने का और दूसरा अन्दर का। 
अन्दर के कमरे में कुर्सी पर बैठे हुए शाक्यमुनि की एक मूर्त्ति है। 
समीप ही पूर्वीय और पश्चमीय दीवार पर एक एक बोधिसर्तवरें 
खड़ा है। सामने के कमरे में दो स्तम्भ हैं । इस कमरे से अन्दर 
के कमरे में जाने के मागे में पत्थर काट कर बहुत सी मूर्तियां बनाई 
गई हैं. जिनसे मागे खूब सज गया है । पूवे और पश्चिम की दीवा- 
दोमजिली हूँ। नीचे की मंजिल मे आमने सामने दो आल हैं । 
इनमें बुद्ध की मूर्त्ति के ऊपर गन्धर्बियां उड़ती हुई दिखाई गई हैं । 
दसवीं का आकार बिल्कुल नोवीं ही की तरह है । इसमें भी सामने 
ओर अनन्‍्द्र दो कमरे हैं। अन्दर के कमरे में एक वगोकार चबूतरे 
पर शाक्यसुनि हाथ में लोहे का भिक्षापात्र लिये सिंहासन पर 
चेठे हैं। भीतर के कमरे में रास्ते के ऊपर सुमेरू पवेत की नकल 
की गई है| दसवीं के पश्चिम में ग्यारहवीं है । यह लगभग वगो 
कार है। मध्य में एक वड़ा प्रस्तर-स्तम्भ है। स्तम्भ के पत्येक ओर 
दो वोधिसत्त्वों के वीच बुद्ध की मूर्त्ति विराजमान है । चारों ओर की 
दीवारों पर छोटे और बड़े आले बने हुए हैँ। इनमे हजारों बुद्ध 
प्रतिमाये प्रतिष्ठित हैं । पूर्वीय दीवार पर ४८३ ई० का एक शिला- 
लेख हे। इससे इस गुफा का कालनिर्श्य भी हो जाता है। 
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ग्यारहवीं के पश्चिम में वाग्हवीं है । इसकी आकृति नौवीं और दसवीं 
ही की तरह है। एक कम रा सामने और दूसरा अन्दर है । अन्दर के कमरे 
में चबूतरे पर बुद्ध भगवान्‌ कुर्सी पर चैठे हुए हैं । इन के दोनों ओर 
चार वोधिसत्त्व हैं | इन मे से दो शेर पर सवार हैं.। पूर्च, पाश्चिस 
ओर दक्षिण की दीवारे दो दो भागों मे विभक्त हैं । इन पर सेंकड़ों 
मूर्त्तियां बनी हैं जो कि वहुत सुन्दर कला की उदाहरण हैं । बारहवीं 
के पश्चिस से तेरहवीं है । इस में मैत्रेय की बहुत वड़ी मूर्ति है. 
जिसमें वह वर्गाकार चबूतरे पर, एक पर दूसरी टांग रख कर बेठा 
हुआ है। 

तीसरे भाग के विल्कुल पूर्व में चौदहवीं हे । इसमे एक 
अन्दर और एक सार्मने-दो कमरे हैं | दीवार विल्कुल टूट-फूट गई 
है । पूषे और पश्चिम की दीदारों के आले कुछ कुछ बचे हुए हैं । 
चौदहवीं के पश्चिम में पन्द्रहवीं है । यह वगीकार है । यद्यपि वाहिर 
की दीवार दूट गई है तो भी बुद्ध की एक हजार मूर्तेयों के चिह् 
स्पष्टतया दृष्टिगोचर होते हैं । पीछे की दीवार मे चट्टान काट कर 
एक आला चनाया गया है । इसमे बुद्ध की एक हजार मूर्तियां हैं। 
छत पर आले के ठीक वीच में कमल फूल चना हुआ हे। पन्द्रहवीं 
के पश्चिम में सोलहवीं हे | यह अण्डाकार है | पीछे की दीवार मे 
कमल फूल पर बुद्ध भगवान्‌ की मूर्ति पत्थर तराश कर बनाई गई 
है। चारों ओर भिन्न भिन्न परिसाण के आले बने हुए हैं. । इनमें 
बुद्ध की एक हजार मूत्तियां विद्यमान हैं । दुभोग्यवश छत का बहुतस 
भाग टूट गया है । सोलहवीं के पश्चिम में सही है । यह आयताकारा 
है | इसके कोने गोल हैं । पीछे की दीवार के मध्य में मेत्रेय एक 
चचूतरे पर बैठा हुआ है | इसका मुकुट छत को छू रहा है। समीय 
की दीवारों पर आमने सामने ब॒द्धों की मूत्तियां वनी हुई हैं। इस 
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गुफा में ताई-हो के राज्याभिषेक के तेरहवे वर्ष का* एक लेख है । 
लेखानुसार मैत्रेय, शाक्यमुनि और प्रभातरत्न-इन तीनों की सूत्तियां 
रोगनिवृत्ति चाहने वाली एक भिक्षुकी की इच्छा से बनाई गई थीं। 
सत्रहवीं के पश्चिम में अद्टारहवीं है । यह भी अण्डाकार है। बिल्कुल 
बीच मे कसर फूल पर बुद्ध भगवान्‌ रूड़ हुए हैं। यह भारतीय कला 
की नकल है । समीप की दीवारों पर आमने सामने वमल पुष्पों पर 
बोधिसर्तव खड़े हैं । अठारवीं के पश्चिम से उन्नीसवीं है | यह बहुत 
बडी है । इसके दोनों ओर दो छोटी छोटी गुफायें हैं जिन में दो 
बोधिस्त्वों के बीच भगवान्‌ बुद्ध आसीन है. । बीच की गुफा में 
बुद्ध की एक बड़ी सी सूर्ति है । गुफा में घुसने के मागे के दोनों ओर 
वोधिसत्त्व खड़े हैं। उन्नीसवीं के बाद बीसवीं है. । इसमें शाक्यमुनि 
की एक मूर्चि है जिसके दोनों ओर एक एक बुद्ध खड़ा है । मूर्त्ति के 
पश्चिम में हजारों छोटे बढ़े आले जहां वहां बने हुए हैं. । 

उत्तरीय वी वशीय राजाओं की पीछे की राजधानी लोयड 
थी। इससे ४० ली दक्षिण में लुड-मैन्‌ गुद्दाये विद्यमान है। यहां 
की चट्टानें काले पत्थर की हैं। यही कारण है कि यहां पर वी! वेशीय 
राजाओं से लेकर “थाड” वंश तक हजारों गुद्दामन्दिर बनते रहे। 
ये गुफाये ताइ-हो के राज्याभिषेक के सन्नहवें वर्ष ४७६३ ई ० में बनाई 
गई थीं। इन गुफाओं पर इनके निर्माताओं के नाम तेथ 
निर्माण तिथि भी खुदी हुई है। यहां कुल मिला कर २१ गुद्दायें 
हैं । इनमें से आठ तो वी वंश के समय की और शेष ग्यारह थांड 
वश के समय की है । गुफाओं मे जो मूर्तियां है उनमें से कुछ मध्य- 
कालिक भारतीय कला की नकल हैं । इसका कारण यह है कि जो चीनी 
यात्री पुस्तकें खोजते हुए भारत आये वे यहां से मूत्तियां ले गये 


7७7 इ४इढछ तच्ा जा हा 
२ देगिये, उप्रतता४ णापराशाएव गत ए8, रिक४ 7, स्‍886 03 


श्ष्र 





उपसंहार 


खदेश पहुँच कर इन्होंने इसी ढंग की मूर्तियां वहां भी बनवाई । 


होनान प्रान्त से कुड्‌ नगर के उत्तर-पश्चिस मे तीन ली की दूरी शि:-खु-सु 


पर शि -खु-सु गुहायें विद्यमान हैं। यहां का पहाड़ बलुए पत्थर का 
है। इसी को काट काट कर गुहामन्दिर बनाये गये हैं । यहां से जो 
शिलालेख मिला है उससे ज्ञात होता है कि इन्हें पहले पहल उत्तरीय 
थी 'चंश के राजाओं ने वनवाया था । परन्तु पूर्वीय 'बी” वश के तथा 
प्रारम्भिक 'थाड” कालीन राजाओं के समय भी गुहाओं के अन्दर 
ओर बाहिर छोटे छोटे आले बनाये गये थे। यहां छुल मिला कर पांच 


गुहामन्दिर हैं । 


इन शब्दों के साथ भारतीय इतिहास का चह्‌ उप्ब्वल्तम अध्याय 
समाप्त होता है जब भारत के प्रवासशील अचारकों ने कौशेय-भूमि 
में जाकर भगवान्‌ बुद्ध का पवित्न संदेश सुनाया तथा अपनी अद्भुत्‌ 
ओर चामत्कारिक लेखनी के द्वारा चीन के इतिहास, धर्म और 
साहित्य को अपने हाथों वनाया। आज संसार के बड़े बड़े ऐति- 
हासिक चीन के जिस प्राचीन इतिहास को लिखने में हिचकि चाते हैं, 
इन प्रचारकों ने उस विशाल इतिहास का भी अपने शानदार छृत्यों 
द्वारा खयं निमोण किया था। जो भापा आज सभ्य ससार को अपनी 
कठिनता से भयभीत कर रही है, उसमें इन पंडितों ने न केवल 
कुशलता ही प्राप्त की थी अछुत इन्हें उसे सखिने और उसमें आधी 
दर्जन पुस्तकें तक लिख डालने में केवछ एक ही वर्ष लगता था। 
बनारस के “गौतम प्रज्ञारुचि! को चीनी भाषा सीखने और उसमें 
१८ अन्ध लिखने में केवल तीन द्वी चर्ष लगे थे। रेल, मोटर 
आदि किसी प्रकार की सुविधा न होने पर भी, यहां तक कि 
मार्ग भी सुविधाजनक न होने पर हजारों पडित चीन पहुंचे ओर वहां 
जाकर इन्होंने अनुवादकरसघ स्थापित किये, विहारों और मन्दिरों की 
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नींव डाली, चीनियों को अपना शिष्य बनाया, उन्हें संस्कृत पढ़ा 
उनसे चीनी भाषा सी वी ओए फ्रिए संस्क्रतप्रन्थों का चीनी भाषा 
अजुबाद भी किया। आज्ञ जो चीनी प्रिपिटक उपलब्ध होता 
उसमें से अविकांत मारतीय परिडतों द्वारा ही अनूदित है| 5 
तक आय्योवत्ते में हिन्दुएज्य की स्वतन्ब्र पताका फहराती रही र 
तक हिन्दू परिडत चीन जाते रहे । किन्तु जब इस्छाम की आंधी 
शिक्ष केन्द्रों को नष्ट कर दिया और भिछु छोग दास बनाकर कोड़ि 
के यूल्य बेचे जाने लगे तो प्रचारकों की लस्बी यात्राओं ने सदा 

लिये विश्राम ले लिया। ससार के इतिहास में समय समय ' 
विविध धर्म आविभूत हुए। उन धर्मों के प्रचारकों ने अपने आप 
धर्म के विस्तार के लिये भिन्न भिन्न उपाय खीकाए किये । किसी 

तलवार पक्रढ़ी और रुधिर की सदियां बहा कर, निरपराध मलु् 
को कौड़ियों के दाम बेचकर, कला के उत्कृष्ट नमूने तोड़-फोड़ क 
लोगों के दिलों में आतक्ल का तचार कर करोड़ों अनुयायी ब 
लिये । किसी ने सेवा और सभ्यना का बहाना कर देश के वे 
और महाद्वीप के महाद्वीप परतन्त्रता की भीषण जजीरों से जब 
दिये । किन्तु जो नि.स्ार्थ प्रचारक मंगलमयी भारतभूमि से धर्मप्रच 
के लिये निकले उनके हाथों में न तो खून की प्यासी तलबारं 

ओर न वे सम्यता के दिखाऊ भण्डे ही थे जिनकी आड़ में भयार 
तोपें आग उगलने की प्रतीक्षा कर रही थीं। उनके तो एक हाथ 

भिज्षापात्र था, वे प्राणीमाव के प्रति दया की याचना करते थे, और 

के दूसरे हाथ में भगवान्‌ के कल्याणमय उपदेशों की एक पुस्तिका 
उनके तन पर पीतबस्त्र था जो सेवा और कल्याण का चिह्न थ 
इस्लास आया ओर उसने ससार के सम्मुख 'इस्छाम मानो, जजि 
दो, वनो तलवार के घाट उतर जाओ” अ्रही तीन विकल्प प्रर 


किये । ईसाई आये, वे भी कित््व को लेकर आये और उन 
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उपसहार 


॥909०, 9०४ तथा 7॥5०7० (धर्मएुस्तक, सयय तथा बन्दूक) द्वारा 
अपनी संस्कृति फेलाई। परन्तु जो प्रचारक इस पुण्यभूमि से निकले 
उन्होंने 'बहुजनहिताय, वहुजनकुशलाय, लोकानुकस्पाय”ः का एक 
अदूभुत ब्वित्त्व संसार को सुनाया । संसार की अन्य संस्कृतियां 
दूसरों के रुधिर से फूली फलीं, परन्तु भारतीय संस्कृति ने अपने 
प्रसार के लिये किसी व्यक्ति का एक यूढ भी रुघिर नहीं लिया। 
संसार की “अन्य संस्क्ृतियों के हाथ खून से रंगे हैँ परन्तु यह भारत 
ही है जिसने दूसरों के लिये अपने देह का रक्त तक दे डाला | यह 
घटना विश्व के इतिहास में जितनी अदभुत है उतली ही सुन्दर भी है | 

“मुझे संसार के साम्राज्य की इच्छा नहीं, खरगंसुख तथा मोक्ष 
को भी में नहीं चाहता, सें तो परिताप-पीड़ित भाणियों की दुःख 
निवृत्ति चाहता हूं ।?? इस भावना से भरे हुए, सेवा के पवित्र 
ब्रत से दीक्षित, आशिमात्न की कल्याणएकामना से जलते हुए इन 
धर्मवीरों ने संसार का कौनसा बड़े से बड़ा सकट नहीं मेला ९ 
किस भीपण से भीपण विपत्ति को हसते-हंसते गले नहीं लगाया ? 
स्लीपुत्र, घरवार, धनधान्य, तनमन, किस प्रिय से प्रिय पदार्थ, तथा बड़े 
से बढ़ें खवार्थ का वलिदान नहीं किया ? जो महापुरुष इस यज्ञ मे 
सफल हो गये ओर जिनके प्रातः स्मरणीय नाम आज भी इतिहास 
के प्रृष्ठों में अकित हैं उनसे अतिरिक्त भी न मालूम कितनी आत्माये 
उभरती जवानी मे ही, सांसारिक महत्त्वाकांक्षाओं को ठुकरा, माठ- 
भूमि के कातर प्रेम की परवाह न कर, अपने उद्योग के मध्य में 
ही, धमेप्रचार की उद्दामज्वाला को हृदय में लिये लिये पव॑तों की 
दिम में गल गये ? कितने जराजीणे शरीर, तरुणोत्साह, शिशुद्धदय, 


१, ने लए फामये राज्य न खर्गे नापपुनमंवन्‌ । 
कामये दुश्वतप्ताना प्रायिनामात्तिनाशनन्‌ ॥ महाभारत व 
श्श्र 


चीन, शाक्यमुनि के चरणों में 


धर्मप्रदीष के पतल्ने, मूखप्यास शीतोष्ण वातबृष्टि आदि को उपेक्षा 
कर, विश्व को विश्वश्नावृत््व का सन्देश सुनाने की अठप्त अभिलाषा 
के साथ अकाल में ही उन्म्रत महासागर की तुंग तरंगावली में सदा 
के लिये सो गये। कितने परोपकारत्रती, अपने वेश के एकमात्र 
सूब्रधार कुज्प्रदीप अब्वए्ड ब्रह्मचयत्रत धारण कर, संसार को 
प्रकाशित करने के लिये अपने ग्रृहों को अन्धकारमय बनाकर, 
विक्रटवर्नों में यात्रा करते हुए बीच में ही दिखपशुओं की छुघा को 
शान्त करने के ज्िये बोधिसत््व के चरण-चिह्ों पर चलते हुए 
प्रसन्नतापूत्रंऊ अपने जीवन की आहुति दे गये | और तो और 
कितनी कुसुम-सुकुमार आजन्म कुमारियां, अपने हृदय के अन्तसक्ष 
में भगवान्‌ बुद्ध की धर्मग्रेंटणा को अनु भव कर, कोमलता, सुखा- 
मिलाष और विज्ञासनीवन को तिलाझलि दे, तलवार की धार पर 
चलती हुई, सेवा की वेदी पर अपने को न्यौछावर करने से पूवे दी 
उद्दाम दाआनल की ज्वालाओं में भस्मीभूत, पवन में विकीरश-अर्कु- 
दित-यौवना कुछुम-कलिका के परागपुञ्ञन की तरह विलीन हो गई। 
उनके नाम, उनकी स्मृतियां और उनके अवशेष आज कहां हैं; ! 
उन्हें आज कौन जानता है ? न मालूप कितने अविज्ञात कुमारजीव, 
अप्रसिद्ध नोधिरुचि और अविदित जिनगुप्त अपू्ण सकल्पों की 
प्रचण्ड अग्नि को अपनी हृदय-गुदाओं में दबाये हुए प्रशान्त ज्वाल्य- * 
मुखियों की तरह विस्म॒ति के अश्वछ में मुद्द छिपाये पढ़े हैं ? मन्दिर 
की नींव में छगे हुए अरृश्यप्रस्तर, जिन पर हमारी पूजा के पुष्प 
कमी नहीं चढ़ते, अधिक सम्मान के पात्न हैं। 
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पश्चम-संक्रान्ति 


जापान, बोद्धधर्म के पथ प्र 


फोरिया भौर जापान में भरुणोदय---बौद्धप्रचारक कोरिया के द्वार पर, जापान 
नवीन धर्म की प्रतीक्षा मैं, प्रथम प्रयास, द्वितीय प्रयास, वीड्धधर्म राष्ट्रथम॑ के रूप में 
नाराकाल में वौद्धपर्म --जापान की प्रथम स्थायी राजधानी, वीडप्रचारकों की काय्येशीलता 
नारायुग की देत । ही-अन युग में बीद्धधम --राजधानी परिवर्तन, मद्दात्मा साईचो आर 
उनका काय्यै, मदात्मा कोफेर, धार्मिक सस्थान्ं का पतन । फ्यूजिवारा युग । कामाकुरा 
काल--राजधानी परिवत्तेन, होजो परिवार का एकाधिकार, मँगोलों का भाकमय, राजसत्ता 
का उत्पान, महात्माश्रों का आविर्भाव, होनेन्‌ का अमित सम्प्रदाय, शिन्रन्‌ का शिन्‌ 
सम्प्रदाय, सत्य का पुजारी निच्रिन्‌ , दोजेन्‌ का जेन्‌ सम्प्रदाय । राजनीतिक सप्ष 
झौर धार्मिक उन्‍्माद-- राजनीतिक उथल-पुथल, धार्मिक-उन्माद, अशिकाया शोमुन्स | 
तोकुगावा शोगुन्स--नोगुनाना, हिंदयोशि, श्यनु, धार्मिक दशा। मैईंजी थुग--मेईजी, 
बौद्धपर्म का पुनरुत्यान, जापानी भिक्ष, बीद्धमन्दिर, उपसद्दार । 


कोरिया और जापान में अरुणोदय 


ईसची सन्‌ के आरम्भ से ही चीन में वौद्धशिक्षाये प्रचलित 

होने लग गई थीं। चतुर्थ शताब्दी तक वहां वौद्धधर्म पर्याप्त शक्ति- 

ञाली बन गया । इस समय भिक्तु लोग भगवान्‌ का सत्य संदेश 

सुनाने के लिये चीन की सीमाओं को पार कर पड़ौसी राज्यों में 

जाने लगे । ३७२ ई० के एक शुभ मुहूते में 'सुन-दो” नामक भिकु 

चीन के विरद्वत प्रदेश को लाघता हुआ मूर्तेयों और सूृत्रमन्‍्यों के 
श्श्ध 


बीद प्रचारक 
कोरिया के 
द्वार पर 


जापान, बौद्धघर्म के पथ पर 


साथ सी-नान-फू से को-शुर-यू पहुंचा। इस समय कोरिया 
तीन खतंत्र राज्यों में बंटा हुआ था । 
(१ ) उत्तर में को-गुर-यू का राज्य था 
(२ ) दक्षिण-पश्चिस में पाकूचि और 
(३) दक्षिण-पूवे में सिल्ला? 
को-शुर-न्‍्यू को ही सुन-दो ने पहले पहल बौद्धधर्म के सौरभ 
से सुरभित किया था। इसका प्रभाव इतनी तीत्रता से फैला कि 
केवल पांच ही ब्ष में कोरिया की राजधानी में दो विहार बन गये। 
इन विहारों में मंदिरों के साथ साथ विद्यालय भी थे । इनमें शिक्षा 
प्राप्त कर प्रचारक लोग अ्रन्य स्थानों में विचरने लगे। प्रचार कास्ये 
इतनी कुशलता से हो रहा था कि कुछ ही वर्षा में को-गुर्‌-यू का 
राष्ट्रधर्म, बौद्धधर्म हो गया । ३५४ ई० में मसनद्‌ नामक एक भिक् 
पूर्वीय चीन से पाकूचि पहुंचा । इसने भी बडी उत्तमता से कास्ये 
किया । शीघ्र ही यहां का राजा भी बौद्धधर्म मे प्रविष्ट हुआ। कोरिया 
के तीनों राज्यों मे सबसे उत्सादी बौद्धराजा पाकृचि के थे। यहीं के 
शासक सिमाई ने ४४२ ई० में जापानी सम्राद किम्माई की सेवा, मे 
धर्मश्रचारक भेजे थे । इस प्रकार कोरिया, जापान मे बौद्धधर्म के 
प्रचार के लिये माध्यम बना और जापानी कला तथा धर्म के विकास 
से कोरिया ने खूब द्ाथ बंटाया । कोरिया के दो राज्य बौद्ध बन 
चुके थे परन्तु सिल्ला अभी अछूता था । क्योंकि यह चीन से अधिक 
दूर था अत. यहां धर्मेप्रचार मे अधिक समय रूगा। ४२४ ई० मे 
कोरू-गुर-यू से कुछ प्रचारक सिल्ला पहुचे। इनके प्रयत्न से यहा 
का राजधमे भी बौद्धधम हो गया | अन्य देशों की अपेक्षा कोरिया 
३ इन राज्यों को जापाती लोग ऋमश: कमा, कुदाए भोर शिी- इन 
नामों से पुकारते हैं । 
२ वत्तेमान पिंछ-याछू 
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जापान नवीन धर्म की प्रतीक्षा मे 


मे बौद्धधम को राष्ट्रभ वनते कम समय लगा। सिल्ला का राजा 
शेप दोनों राज्यों को जीतकर सारे देश को एक संगठन के नीचे 
ले आया । इस समय कोरिया संसार के सभ्य और उन्नत देशों मे 
गिना जाता था | धर्स के साथ साथ व्यापार का भी यह केन्द्र था। 
भारत, तिव्वत और ईरान के व्यापारी इसके वाज़ारों में व्यापार 
करते थे । कोरिया के भम्नावशेष आज भी अतीतकालीन बौद्ध 
राजाओं की सहिमा का स्मरण कराते हैं । 

चीन आक्यमुुनि का अनुगामी वन चुका था। चीन का पड़ौसी .. जापान 
कोरिया भी बुद्ध की शरण में आ चुका था । अब प्रशान्त महासागर न्‍वीन घर्स की 
मे केवल एक ही द्वीपसमूह शेप था जहां बुद्ध की शिक्षाओं का “गण में 
सौरभ अभी तक न पहुचा था। इस द्वीपसमूह्‌ का नाम जापान है। 
किन्तु यह भी समय के प्रभाव से न वच सका । चीन के पड़ोस मे 
रहना तथा कोरिया पर अधिकार स्थापित करना ही इसका सबसे 
बड़ा कारण हुआ । २०२ ई० भे जापानी सेनाओं ने कोरिया को अपने 
आधीन कर लिया और इसके पश्चात्‌ कई शताव्दी तक यह जापान 
के ही आधीन रहा । वस. इसी समय से जापान पर कोरिया का 
प्रभाव पड़ने लगा । इस प्रभाव के परिणामस्वरूप जापान मे त्रौद्धधर्म 
प्रविष्ठ हुआ । 

बौद्धधर्म से पूव ज्ञापान में शिन्तों धर्म” का प्रचार था। लोग 
विविध देवी-देवताओं की पूजा करते थे। प्रकृति ओर पूरेजों की 
पूजा जिस प्रकार संसार की अन्य जातियों में प्रचलित थी वेसी ही 
इन से भी थी | इस धर्म को मानने वाले जापान को 'द्विभूमि 





३१, 'शिलोे।यद्द पक चानी शब्द ह विसका प्र ६--रेदमार्ग? | यद नाम 
चीनोयों ने तर रक्सा था जब दोनों देश का परस्पर सम्पन्ध ख्थादित 
हुआ था । 
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नाम से पुकारते थे; और अ्त्येक पवत, नदी, चढ्टाल, इच्च और मेघ 
का एक एक देव मानते थे । परन्तु शिन्तो धम में कई विचार अत्यन्त 
छड़कपन के थे । वे मनुष्य की अ्रध्यात्मिक पिपासा को शान्त न कर 
सकते थे । ऐसी दशा में जापान किसी नये धर्म को ग्रहण करने के 
लिए पहिले से ही उत्सुक था । उसकी यह प्यास बौद्धधर्म से बुम 
गई । इस प्रकार जापान में बौद्धघर्म केवछ नवीनता के कारण ही 
सफल नहीं हुआ अपितु उसकी सफलता का मुख्य कारण जनता की 
पूवे तय्यारी थी। 

ऊपर कहा जा चुका है कि जापान में बौद्धधर्म कोरिया से आया 
था। इसके लिये सर्वेप्रथम प्रयास ५२२ ६० में किया गया । शिबा-तात्सु 
नामक एक भिक्ुु पूर्वीय चीन से कोरिया गया और वहां से जापान 
के लिये रवाना हुआ । इसने जापान के दात्षीणीय तट पर फूस की 
एक मॉंपड़ी मे बुद्धमरार्ति स्थापित की और बौद्धधर्म फेलाने का यल 
किया । परन्तु जिन लोगों में उसने काय्ये किया वे उसके अभिश्नाय 
को न समझ सके । परिणामतः कोई भी व्यक्ति उसके धर्म में दीक्षित 
न हुआ | 

इस घटना के पश्चात्‌ तीस बर्ष तक बौद्धधर्म के उद्धारार्थ कोई 
प्रयत्न नहीं हुआ । तीस वर्ष उपरान्त ५५२ ई० दूसरी वार मे 
यत्न किया गया। यह उद्योग स्नलास कोरिया से ही हुआ। कुदारा 
के राजा सिमाई ने बुद्ध की स्वशैमयी तथा ताम्रमयी प्रतिमा, धार्मिक 
ग्रन्थ, पवित्र कण्डे और एक पत्र मिक्छुओं के हाथ देकर जापानी 
सम्राद किम्माई की सेवा सें भेजा । पत्र मे बौद्धघमे की महत्ता का 
वर्णन किया गया था। उस मे लिखा था--“बौद्धधर्म सब धर्मों से 
श्रेष्ठ है । यह सत्य है कि इसका पूर्ण अलुयायी वनना तथा पूर्ण परिडत 
होना वहुत कठिन है | यह इतना कठिन है कि चीन के बड़े बडे 
महात्मा भी इसे सुगमता से नहीं समझ सकते । तो भी यह निमश्वित 

श्ध्र्‌ 


द्वितीय प्रयास 


है कि इसकी शिक्षायें सब धर्मा से उत्कृष्ट 6 । राजन्‌ ! इसका पालन 
करने वाले अनन्त और असंख्य फलों के भागी होते हूँ । यहां तक 
कि उन्हें पूर्ण बुदछत्व की भी श्राप्ति हो जाती हैं । जिस प्रकार 
चिन्तामणि के विपय में कहा जाता है कि उस से मुंहसांगा फल 
मिलता है उसी प्रकार बुद्ध में आस्था रखने वाले पूर्णक्राम हो जाते 
हूं । हमारे देश में यह धर्म भारत से आया है। भारत यहां से 
चहुत दूर है । हमारे देश से भारत तक के मध्यवर्ती सब देश बुद्ध 
की शरण में आने-का सौभाग्य छाभ कर चुके हैँ ।”?? इन उपहारों 
को पाकर जापानी सम्राद्‌ बहुत असन्न हुआ । उसने दूतों से कहा--- 
“मैंने एसी उत्क्ष्ट शिक्षाये कभी नहीं सुनीं। तो भी में अकेज्ञा इस 
बात का निणेय नहीं कर सकता कि मुझे यह धर्म खीकार करना 
चाहिये अथवा नहीं ।”* राजा ने यह विपय अपने सामन्तों के 
सम्मुख उपस्थित किया। उन में दो पक्ष हो गये । एक उन्हें 
वापिस लौटाने को कहता था और दूसग रखने को । नाकातोमी 
ओर मोनोनोचर परिवार छौटाने के प्रवल समर्थक थे | इन दोनों के 
विरुद्ध अकेला सोगा परिवार था जो स्वीकार करने पर वल दे रहा 
था। वियोधी कहते थे--“हमारे अपने देवता हैँ । उनके होते हुए 
हम दूसरे देवताओं को कैसे अपना सकते हूँ ! यदि हमने पराये 
देवताओं को अपनाया तो हसारा देवता-क्रामि-कुपित हो जायेगा 
ओर उसकी क्रोधाभि में हम सव भस्म हो जायेगे |” परन्तु सोगा ने 
कहा--“अन्य देशों के सी अपने देवता थे। जब उन्होंने इसे 
अपना लिया है तो हमे दी क्‍या वाधा है ?”? वाद्विवाद को समाप्त 


१, देखिए, साआणए ण॑ चउेहफ॒ध्माए्व७. फपकांका ४) अब्याद्ाए 
#९55|., 7826 9५7 
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करने के लिये भूत्तियां सोगा परिवार को सौप दी गईं। उसे इस 
बात का अवसर दिया गया कि वह नये देवता की पूजा करके देखे | 
सोगा ने मृत्तियां अपने घर में स्थापित कर निवासस्थान को पूजा- 
स्थान में परिवर्तित कर दिया । परन्तु शीघ्र ही देश में भयंकर रोग 
फूट उठा और लोग मरने लगे | इस अवस्था में विरोधी छोगों ने 
कहना आरम्भ किया-कामि” कुपित हो गया है । उसी का यह 
परिणाम है | जनता की भीडने मन्दिर जला दिया और मूर्तियां उठा 
कर नहर मे फेंक दीं। अब बुद्ध को भी अपना ' प्रभाव दिखाना 
आवश्यक था। कहा जाता है कि इसी समय निरश्र व्योम में भोति 
भांति की बिजलियां चमकने लगीं। बिजछी की एक कडक के साथ 
राजप्रासाद भम्म हो गया । डर कर छोगों ने मूत्ति को नहर से बाहर 
निकाला और फिर से उसे एक मन्दिर में स्थापित किया। जापानी 
सम्राद्‌ ने कुदारा के राजा को सन्देश भेजा--“कृपा कर ऐसी मूर्तियां 
आगे को न भेजें । इस प्रकार दूसरा अयत्न भी सफल न हुआ ।” 
किम्माई की आज्ञा के पश्चात्‌ भी मिछ और भिक्ुकियां हाथों 
में मूत्तिया, पुस्तकें और पवित्र धातु लेकर जापान पहुँचती रहीं । 
इस समय जो अचारक जापान गये उनमे से एक भारतीय परिडत 
भी था जिसका नाम होदो” था ।* अब जनसाधारण में नवीन धर्म 
का अचार होने लगा और शीघ्र ही जापान में बोद्धधमे की दृढ़ नींव 
दो गईं। इस नये धर्म की ओर जापानी स्त्रियां भी बहुत आझ्ृष्ट 
हुई। यही कारण हैं कि ५७७ ई० मे कुदारा के राजा ने एक भिछुकी 
जापान भेजी। ४८४ ई० में बहुत सी ख़ियों ने संघ में प्रवेश किया ! 
#८प ई० से कुछ जांपानी मिक्षुकियां शिक्षा प्राप्त करने कोरिया गई । 
४६० ई० में ये अध्ययन समाप्त कर “विनय? की बहुत सी प्रतियों के 





१,देखिए, १४॥४७+ ]ब[०88॥॥ 0४४५ [॥07& 9५ 8४8६068, 08०7-7० 
१६४ 


चौद्धधर्म गष्टधमे के रूप में 


साथ वापस आई । खदेश लौटने पर इनका बहुत खागत हुआ | 
छठी शत्ताव्दी का अन्त होने से पूवे जापान में वोद्धधरम का पयोप्त 
प्रचार हो चुका था। इस समय चीन में वौद्धघम अपनी उच्चतम 
व्या से था। उत्तर मे वी” और दक्षिण में लिड” वंश शासन कर 
रहे थे ओर जापान की शासिका सुईको” नाम की सम्राज्ञी थी । 
शो-तो-ऊ-ताईशी इसका उपराज था। यह सम्राज्षी का भतीजा 
था | उपराज वनने के समय इसकी आयु केवल १६ वर्ष थी। 
इसने कुल ३० दर्य शासन किया ।'* इसका शासनकाल जापान के 
इतिहास में युगनिर्माण का समय सममा जाता है। यह और 
सम्राज्ञी, दोनों वौद्वधर्म के पक्तप्रतीथे। यही कारण है कि इस 
समय वौद्धधर्म की खूब अभिवृद्धि हुईं। शो-तो-कु इस बात को 
जानता था कि बौद्धधर्म के कारण ही कोरियन लोग सभ्य बने हैं, 
यदि हमारे देश में भी इसका प्रचार होगा तो हम भी सभ्य हो 
जायेगे। इतिहास साक्षी हें कि इसका णह विचार सत सिद्ध हुआ | 
वौद्धधर्म का प्रवेश होते ही जापान मे कछा, साहित्य और सभ्यता 
की उन्नति आरम्भ हुईं। वोदह्ग सस्क्ृति के सम्पके से असभ्य और 
अशिक्षित जापान थोड़े दी समय में सुसंसक्रः और कलाविज्ञ वन 
गया । इसी कारण शो-तो-कु जापान में सभ्यता का संस्थापक माना 
जाता है और आज दिन भी जापानी लोग वौद्धधर्म को सामाजिक 
संगठन का स्तम्भ सान कर पूजते हू । जापान का यही प्रथम सम्राद 
था जिसने आस घोषणा करके वौद्धधम को राष्ट्रधम बनाया था। समुद्र 
तट पर ओसाका * नासक स्थान पर एक विशाल चौद्वमन्दिर बनाया 


१ इसका शासनकाल ५९३ से ६२८ तक है। 
२, ५९: से ६२२ तक | 


३ झोखाझ का पर्ष द--पो ८ नटान्‌ , साया ८ घाक्य ७ डुझइ ८ महान्‌ बुर । 
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गया। इसका एक द्वार पश्चिम में समुद्र की ओर और दूसरा 
दक्षिण की ओर था। मन्दिर बना कर शो-तो-कु ने यह प्रकट 
किया कि दूसरे देशों से आने वाले भिछ और प्रचारकों का मेरे 
देश में खागत होगा । उन्हें किसी अरकार का कष्ट न उठाना पड़ेगा । 
मंदिर के साथ एक शिक्षणालय था जिसमें बौद्ध साहिल्य के शिक्षण 
का प्रबन्ध था। ६०७ ई० में शो-तो-छु ने एक दूतमण्डल चीनी 
दरबार में भेजा । दूत भेजने का उद्देश्य बौद्धधमे के विषय में 
अधिक जानकारी प्राप्त करना था । जो पत्र जापानी सम्राद्‌ ने चीनी 
सम्राद्‌ की सेवा में भेजा था उसके प्रारम्भिक शब्द ये थे-- 
“सूर्योदय देश का शासक सूर्यास्त देश के शासक फे पास अपना 
संदेश भेजता है ।” * समानता का सम्बोधन न पाकर चीनी सम्राद्‌ 
बहुत कुपित हुआ। उसने भी संदेश देकर एक दूत जापानी 
सम्राद्‌ के पास भेजा। संदेश के प्रारम्भिक शब्द थे--“चीन का 
सम्राट्‌ यामता के राजकुमार को कहता है |” तदनन्तर जापानी दूत- 
मण्डल पुन: चीन गया । अबकी वार समानता का सम्बोधन किया गया 
था और कहा गग्मा था--“पूबे का द्व्य शासक पश्चिम के सम्राद से 
'निवेदन करता है ।? इस पर पारस्परिक मनोमालिन्य सिट गया। दूत- 
मण्डलके साथ बहुत से विद्यार्थी और भिज्षु भी चीन गये थे । इन्होंने 
वहां रह कर धर्म, विज्ञान आदि की शिक्षा आप्त की और खदेश 
लौट कर प्रचार काय्ये में हाथ वंटाया । जापानियों के अतिरिक्त 
चहुत से चीनी और कोरियन भिक्षु भी प्रचाराथे जापान बुलाये 
गये। अनेक भव्य सदिरों का निमोण हुआ । इनमें सबसे प्रसिद्ध 
'होस्यूजि! है । राजद्रबार और शाही इमारतों में बौद्ध संस्कारों 
और उत्सवों का आयोजन किया गया। धार्मिक पुस्तकों की श्रति- 
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लीपियां करा कर जनता में विती्ण कराई गई । शो-तो-कु अपने 
आचाए मे भारतीय सम्राट्‌ अशोक से बहुत मिलतों था। शिक्षा 
द्वारा, दुर्भेक्ष में अन्न वितरण कर, महामारी मे विना मूल्य औपध 
बांट कर, नानाप्रकार से उसने धमप्रचार किया। यह उपदेष्टा भी 
अच्छा था । ६०६ ई० में इसने ननिवा स्थित राजप्रासाद मे 'सद्धम 
पुण्डरीक” और “विमलकीर्ति निर्देश! इन दो सूत्रों पर व्याख्यान दिये। 
६२२ ई० में शो-तो-कु की मृत्यु हो गई । झुत्यु के समय जापान में 
सेंकड़ों मंदिर, भिन्षु तथा भिक्षुकियां विद्यमान थीं। ठीक इसी 
समय जब जापान में सूय्ये अस्त हो रहा था अरब में वह उद्योन्मुख 
था । हज़रत मुहम्मद मक्का से भाग मदीना पहुंचे थे और एकेखर- 
वाद का अचार कर रहे थे। 

नाराकाल में बोद्धधर्म 

(७१० से ७६४ तक ) 


शो-तो-कु के पश्चात्‌ जापान में राष्ट्रिय एकता ज़ोर पकडने लगी 
ओर यह विचार अ्वल होता गया कि जापान की कोई स्थिर 
राजधानी वनाई जाये । अब तक जापान की कोई स्थायी राजधानी 
न थी। वह सदा बदलती रहती थी। ७१० ६० मे शोनमु ने स्थिर- 
रूप से अपनी राजधानी वनाई । इस नये नगर का नाम नारा” 
रक्‍खा गया । यही जापान की सर्वप्रथम स्थायी राजधानी थी | 
७६४ ६० तक जापानी सरकार का केन्द्र यही रह । राजधानी के 
तीन ओर पर्वत थे, और दक्षिण की ओर खुला मेदान था । दो 
नदियां अपने जल से इस नगर का प्रक्नालन करती थीं । नगर के 
घवीच में एक मंदिर था। इसका नाम आगे चल कर तो-दाइजी पड़ा। 


संदिर से जाक्यम्ु॒ुनि की कमलपुष्प पर स्थित एक पित्तल-प्रतिमा 


१२ नाग का पश्रमिप्राय ऐै--'शान्तिघाम? । 


१६७ 


जापान की 
प्रथम स्थायी 
रागधानी 


7रकों 


गेता 


जापान बौद्धधर्म के पथ पर 


है, इसके ऊपर सोना मढ़ा हुआ है । मूत्ति के चारों ओर बुद्धों और 
महात्माओं की छोटी छोटी मूत्तियां वनी हुईं हैँ। मुख्य मद्रि के 
चारों ओर छोटे छोटे चैत्य और भवन बने हुए हैँ | इसके अतिरिक्त 
अन्य भी बहुत से मंदिर बनाये गये । 

ऐसी परिस्थिति भे अनेक योग्य विद्वान और कार्यकतो जापान 
में प्रगट हुए। ग्योगि! नामक एक कोरियन भिक्ुु जापान गया, वहां 
बस गया और बौद्धधर्म का प्रचार करने लगा।" ७३६ ई० में 
बुद्धसेन नामक ब्राह्मण हिन्दचीन और चीन से बहुत से मिकछु तथा 
गायकों के साथ जापान पहुचा। इसने ७६० ई० तक प्रचार 
किया । ७४६ ई० में एक अन्य भिकु रयोवेन” ने राजा शो-्मु 
की आज्ञा से नारा के तो-दाइजी मन्दिर में बुद्ध की ४३ फीट ऊची 
प्रतिसा स्थापित की । यह प्रचारक के अतिरिक्त उत्तम कलाकार भी 
था। ७४४ ई० मे कन-शिन्‌ अथवा गन्‌-जिन्‌ नामक चीनी भिक्ु 
प्रचागर्थ जापान गया । इसने विहारों में अनुशासन स्थापित किया 
और धसोर्थ आयोजन किये । अपनी म॒त्यु के समय इसकी गणना 
देश के प्रमुख प्राप्त महात्माओं मे की जातो थी। विदेशी काय्ये- 
कतोओं के अतिरिक्त जापानी प्रचारक भी इस दिद्ा में प्रयज्नवान्‌ 
थे। इनमें से 'गियन” का नास उल्लेखनीय है | यह जापान का महान्‌ 
बौद्ध दाशेनिक था | इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे लोग थे जो जगढों 
में प्रचार करते थे और जिन्होंने पतों पर पविद्व स्थाह बनाये थे । 
इनमें ताइन्‍चो और श्ा-दो४ प्रमुख थे। इनकी काय्येशेढी ऐसी 
उत्तम थी कि छोग इन्हें आम्थयेजनक काय्येकतों कहते थे । 





१, इसका काल ६७० से ७४९ तक है। 
२ इसका काल ६८५९ से ७३३ तक है । 
३ इसका काल ६२२ से ७६७ तक है । 
४, इसका काल आठवीं शताब्दी का उत्तरार्ध है । 


१६८ 


नारायुग की देन 


नारायुग में जापान ने वहुत उन्नति की। इस उन्नति का श्रेय नारायुग को 
बौद्धधर्म को है। बौद्धधर्स अपने साथ फेवल भारतीय दशन को. देन 
ही नहीं लाया अपितु चीनी और भारतीय वास्तुकला को भी | 
इस समय जापान में बड़े बढ़े सन्दिर और मूर्तियां गद़ी गई। 
७४६ ई० में संसार की महत्तम पित्तल प्रतिमा 'नारा-दाए-बुत्स' की 
रचना हुई। यह ४३ फीट ऊची है। इसके बनने में ६६६ पौंड 
सोना, १६८२७ पौंड टिन, १६४४ पौंड पारा, ६८६१८० पौंड ताम्वा. 
आर सीसा लगा। तेरह फीट ऊंता प्रसिद्ध 'तो-दाइजी” घंटा जिसका 
भार चालीस टन है, वह भी इसी काल में वना। इस काल की 
मूत्तियों पर भारतीय कला की झलक स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती है। 
नारा के चूगूजि मन्दिर में स्थापित मै्रेय की मूर्ति पर स्पष्टतया 
शुप्तकला का भ्रभाव है । याकुशिजि मंदिर की मरार्तिेयों पर गान्धार- 
फला का और दोरयूजि के मित्ति-चिब्रों पर अजन्ता के भित्ती-चित्रों 
का प्रभाव है। चित्रों को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है. कि यह 
भारतीय हाथ की कारीगरी हैं। इनकी कलापद्धति, मनोदशा और 
भावभंगी में अजन्ता गुहा के चित्रों की कलक है ।" यह काल केवल 
जापान में ही कला की उन्नति का न था प्रत्युत संसार भर में 
इस समय वौद्धकला ऊँचाई के शिखर पर आरूड़ थी । एक ओर 
जहां जापान मे भव्य मन्दिर और मूर्त्तियां वन रही थीं, दूसरी ओर 
चीन मे थाडू वेश के नेठत्त्व में पहाड़ काट कर 'सहस्र बुद्धों वाले 
गुहामन्द्रों' का निमौण हो रहा धा। लगभग इसी समय भारतवर्प 

है, विस्तृत शान के चिये पा एशाब्कत्तणा  भाह 88५५, ४० 7एए ४७ 
छे७॥७ ह707८७७$ के चित्त १६ से २३ तक देखिये भौर इसी ग्रन्‍्य के ए० ता के 
चित्र ४३ से ४७ तक देखिये | इसमें होर्यूजि भौर अज्न्ता, दोनों के चित्र दिखा कर 
बताया गया ई कि दोनों के बोधिसत्त के चित्रों में किस प्रकार समानता दै 
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जापान बौद्धधर्म के प्रथ पर 


में अजन्ता की दीवारों पर पत्थर तराह् कर जातक कथायें चित्रों में 
लिखी जा रही थीं । 2 
कला के अतिरिक्त कविता की दृष्टि से भी नारायुग जापान का 
सुवणकाल माना जाता है । इस समय जापान में अनेक उत्कृष्ट कवि 
उत्पन्न हुए । बौद्धधर्म का भी इस युग में बड़ा प्रसार हुआ । जापान 
में बौद्धधर्स को प्रविष्ट हुए अब अढ़ाई सौ वर्ष व्यतीत हो चुके थे। 
इस समय जनता पर इसका पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता था। लोगों 
की सानसिक दृष्टि व्यापक बन गई थी। आध्यात्मिक योग्यता उन्नत 
हो गई थी। प्रकृति प्रेम बढ़ गया था। सौन्द्य भावना में शुद्धता 
का समावेश हो चुका था। राष्ट्रियता से प्रगति आ रही थी। राजधानी 
स्थायी होने से सरकारी सगठन केन्द्रित हो गया था। भ्रान्तों में 
सांस्क्रतिक काय्ये बड़ी शीघ्रता से हो रहा था। श्रार्थिक अवस्था 
उन्नति पर थी। स्थान स्थान पर विद्यालय खुल रहे थे । सक्षेप में, 
जापान अर्धसभ्य दशा से उठ कर, बड़ी तेज़ी से सभ्य राष्ट्र बन रहा 
था। इस चतुसुखी उन्नति का श्रेय एकमात्र बोौद्॒धर्म को है | क्‍योंकि 
इसी के आगमन से ये सब परिवत्तेन हो रहे थे । एक त्लेखक ने ठीक 
ही लिखा है--“बौद्धधर्म ने जापान में कला, वैद्यक, कविता, संस्कृति 
तथा सभ्यता को प्रविष्ट किया | सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक, 
प्रयेक क्षेत्र मे वौद्धघर्म अपना प्रभाव दिखा रहा था। एक भ्रकार 
से चौद्धघर्म जापान का शिक्षक था जिसकी निगरानी में जापानी राष्ट्र 
उन्नति कर रहा था ।”?१ 
ही-अन युग में बोद्धधर्म 
( ७६४ से ८८६ तक ) 
थ्ारी ७८२ ई० में क्म्मु जापान का शासक वना। यह अपने 
वत्तन वश के राजाओं मे अत्यन्त साहसी और प्रतिभासम्पन्न था । इसका 
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महात्मा साईचो और उनका काय्ये 


शासन जापान मे नवीन घुग का प्रवत्तेक सिद्ध हुआ। ७६४ ई० 
'में क्रम्मु ने राजधानी का परिवर्तन कर डाला। राजधानी-परिवत्तेन 
करने का उद्देश्य राजनीति को भिज्ञुओं के प्रभाव से वचाना था। 
यद्यपि नारा के भिज्लुओं ने इसका तीब्र विरोध किया तथापि कम्मु 
ने उनकी परवाह न की । नारा से राजधानी उठ जाने पर राजनीति 
'घाम्मिक संस्थाओं के प्रभाव से मुक्त हो गई । जिस स्थान पर नवीन 
राजधानी बनाई गई उसे आजकल क्‍्योतो कहा जाता है! परन्तु 
इसका प्राचीन नाम ही-अन है। इसी से इस युग का नाम भी 
ही-अन ” हे। 

इस ससय धस की दशा वहुत बिगड़ी हुई थी। इसमें सुधार 
की नितान्त आवश्यकता थी। इन दिलों जापान में दो महापुरुप 
'प्रकट हुए | यद्यपि ये दोनों खभाव मे भिन्न थे परन्तु इनका उद्देश्य 
'एक था, और वह यह कि जापान की बिखरी हुई शक्तियों को 
केन्द्रित किया जाये । इनका उद्देश्य सरकारी सहयोग से चीनी 
बौद्धर्म के आधार पर जापानी वौद्धधर्म का स्वरूप-निर्माण करना 
था। आगामी शताब्दियों के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर इन 
आचाय्यों की शिक्षाओं का बहुत अधिक प्रभाव पडा । इनके नाम 
साईचो और कोकेई थे । 

७६७ हैं० भे ही-एई पर्वत के चरणों से एक ज्योतिर्मय शिशु 
का आविभाव हुआ । इसका नाम घन-ग्यो-ताईशी था | इन्हीं का 
'दूसरा नाम साइचो भी है । ज्यों ज्यों ये बढ़े हुए, धार्मिक विषयों 
"में इनकी चुद्धि खुलती गई और संसार के विासमय जीवन से 
इन्हें वेराग्य हो गया | वचपन में ही इन्होंने भिज्नु-ज्ीचन सखीकार 
किया | ऊदश५ ई० सें ये अध्ययनार्थ नारा चले गये । यद्यपि उस 

३१, ह-प्रन का भभे दै-द्ास्तिः । हे 
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महात्मा 
साइईदो भर 
उनफा फाय 


जापान बौद्धधम के पथ पर 


समय ये केवल अठारद ही वे के थे तो भी ध्यान में बेठा करते 
थे और बौद्धधर्म की दुरबस्था को सोच दुःखी होते थे। इन्हें संघ का 
नौकरशाही शासन इतना बुरा श्रतीत होता था कि ये नारा छोड़ 
पहाड़ों की शान्ति में समाधि लगाने को बाधित हुए । यहां इन्होंने 
अपने कुछ अनुयायी बनाये और तीन वषे पश्चात्‌ एक छोटा सा 
बविद्दार भी खड़ा कर लिया | यह्‌ विद्दार आगे चल कर दी-एई पवेत 
, की संस्था के नाम से विख्यात हुआ । इसी समय नारा से राजधानी 
उठाने का विचार उत्पन्न हुआ | नारा के भिक्षुओं ने राजधानी नारा 
में ही रखने का आग्रह किया। परन्तु कम्मु की इच्छा द्वी-अन को 
बनाने की थी। साईचो ने राजा का पक्ष लिया। इस आन्दोलन में 
साईचो सफल हुए । सरकार की ओर से साईचो के विद्ार को बहुत 
सा दान प्राप्त हुआ | ७६४ ई० में जब राजधानी का परिवत्तेन हुआ 
तो राजा ने साईचो को सामूहिक प्रार्थना के लिये आमन्त्रित किया । 
राजा ने उनसे 'सद्धमम पु्डरीक” सूत्र का उपदेश करने की भी 
प्रार्थना की परन्तु साईचो ने अपना ज्ञान अपयोप्त बताते हुए अधिक 
अध्ययन फे लिये चीन जाने की इच्छा प्रकट की । ८०४ ३० में 
राज्य की ओर से साईचो चीन भेजे गये। एक वषे बाद तवैन्दाई 
सम्प्रदाय का ज्ञान आप्त कर साईचो जापान लौट आये । अब ही- 
एईं विहार का महत्त्व इतना बढ़ गया कि धार्मिक परम्परा का यह 
प्रधान केन्द्र माना जाने लगा । नेतिक जीवन और योग को ही 
पूणेता का साधन मानते हुए साईंचो ने ही-एई पवत पर समाधि- 
भवन स्थापित करने का संकल्प किया। ८१८ ई० में जब इन्होंने 
सरकार से इसकी स्वीकृति मांगी तो नारा के भिक्ुओं ने इसका तीख्र 
विरोध किया । इन्होंने उनकी युक्तियों का खण्डन किया परन्तु इससे 
विरोध और भी बढ़ गया। साईचो के अन्तिम वर्ष शास्रार्थों में ही 
व्यतीत हुए । इससे इनका खास्थ्य खराब हो गया और ८२२ ६० 
श्ष्र 
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में ये परलोकवासी हुए । परन्तु इनके शास्रार्थ व्यर्थ न गये। मत्यु- 
द्वारा जब शारीरिक प्रयत्न समाप्त दो गये तो एकही सप्ताह पश्चात्‌ 
सरकार ने भवन निर्मोण की आज्ञा दे दी | यद्यपि आज्ञा मिल गड्ढे 
ओर भवन भी स्थापित हो गया पर साईचो चमे-चक्कुओं से कभी 
उस भवन को न देख सके । नारा के भिक्ुओं का विरोध अब भी 
चल रहा था । पर ये महात्मा अपने पीछे एसी चमक छोड़ गये थे 
जो घबुमने के वजाय अधिकाधिक चमक रही थी | साईचो के कार्यों 
का सिंहावलोकन करते हुए कोई भी व्यक्ति उनकी दूरदर्शिता तथा 
विचारों की व्यापकता से प्रभावित हुए विना न रहेगा। ही-एई 
पर्वत पर संस्था स्थापित कर इन्होंने अपने उच्च विचारक और 
दाशैनिक होने के साथ साथ योग्य प्रवन्धक होने का भी परिचय दिया। 
इस संस्था के साथ अन्य सेस्थायें भी खुठती गई और एक समय 
ऐसा आया जब द्ी-एई जापानी बौद्धधम का केन्द्र बन गया। 
बारहवीं और तेरहवीं शतावदी में यहां से वौद्धधम कीं नई नई 
शाखायें फूटती रहीं यद्यपि इस समय ही-एड्े खय॑ ह्वास को प्राप्त हो 
रहा था। 

साईचो के एक प्रतिइन्दी भी थे जिनका नाम कोकेई था | ये 
कोवो-ताइशी नाम से अधिक विख्यात हैँ । इनका जन्म ७७४ ई० 
में एक प्रान्तीय शासक के घर में हुआ था। इनके वाल्यकाल की 
कथायें वेसी ही हैँ जैसी अनेक सन्‍्तों फे विषय में प्रायः कही जाती 
हैं । जापान ने आजतक जो बड़े वड़े दिसाग पैदा किये हैं उनमे से 
ये भी एक हैं। इन्होंने मियेको के विश्वविद्यालय मे शिक्षा प्राप्त की 
थी। यहां इन्हें कन्फ्यूड्स धर्म की शिक्षा दी गई थी। इससे 
असन्तुष्ट होकर कोकेद ने ताऊधम का अध्ययन आरम्भ किया। 
इसमें भी छ॒प्ति न पाकर थे मियेको छोड़ सत्य के अन्वेषण को 
निकल गये । इसके अनन्तर ये वर्षा तक पहाड़ों और जंगलों में 
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घूमते रहे । एक दिन इन्हें समाधि में एक बौद्ध महात्मा के दशन 
हुए । उससे प्रभावित होकर ये बौद्धमत मे दीक्षित हुए। इस समय 
इनकी आयु बाइंस वर्ष थी। ८०४ ई० मे जब साइचो चीन गये तो 
ये भी पीछे न रहे | वहां इन्होंने दो वंषे तक अध्ययन किया। 
जापान लौठ कर कोकेई ने बौद्धधर्म के शिंगान सम्प्रदाय की स्थापना 
की ! यह्‌ सम्प्रदाय ७२० ई० में भारत से चीन गया था । कोचा- 
शान्‌ पर्वत पर इन्होंने अपना विहार बनवाया। पन्द्रह वर्ष तक ये 
अपने शिष्यों को तयार करते रह्दे | साईंचो की मृत्यु हो 
जाने पंर कोकेई एकदम प्रसिद्धि पा गये । ८5१५ ३० में समाधि लगाये 
है ही इनकी मृत्यु हो गई। आज भी लोग इन्हें अछोकिक शक्ति सम्पन्न 
देव समान कर पूजते हूँ। इनके चमत्कारों की 'अनेक कथायें 
जापान के जन साधारण में प्रचलित हैं । 

इस प्रकार ही-अन युग में घन-ग्यो-ताइशी और कोबो-ताइशी ने 
अपने अपने सम्प्रदाय प्रचलित कर जहां बौद्धधर्म की सेवा की वहां 
सभ्यता के प्रसार तथा राजकीय संगठन मे भी सरकार को बहुत 
सहयोग दिया । इस समय जापान में बौद्धधम उन्नति के शिखर पर 
पहुँच चुका था । राजा शिरकव ” के समय अहिसावाद इतने उग्ररूप 
में आ चुका था कि आठ सहस्त मछलियां पकड़ने के जाल पकडे 
गये और जल्ला दिये गये । राजप्रासाद में मछली की भेंट बिल्कुल 
बन्द करदी गई | शिकार और मछली पकड़ना सख्त मना था। 
संकड़ों मन्दिर और विहार बनाये गये। इस उन्नति को देखते 
हुए यह अनुसान छगाना कठिन न था कि जो सितारा इतना ऊंचा 
चढ़ा है उसका पतन दूर नहीं है । यह ठीक है. कि धार्मिक दृष्टि से 
यह बहुत अच्छा समय था । मंदिरों में इतनी भीड़ कभी न हुई थी 





२, शसका काल १०७२ से १०८६ तक है। 
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जितनी अब रहने छगी । उत्सव इतनी आन से कभी नहीं मनाये 
गये थे जैसे अब मनाये जाने लगे। परन्तु धार्मिक सगेठन ढीला 
पड़ रहा था । उस में आन्तरिक शिधिलता आ रही थी | केवल ऊपरी 
चमक शेप थी जो जनता को अपनी ओर खींच रही थी। तेन्दाई 
ओर शिंगान सम्प्रदायों के वड़े बड़े विहार, असीम सम्पत्ति और 
शक्ति के केन्द्र वन गये थे । धार्मिक स्थान विलासिता के घर वन 
चुके थे । भिकछ लोग राजनिति में खुला भाग लेने लगे थे। बहुत 
से मंदिर तो किले ही वन गये थे। ये सदा वेतनिक सनिकों से भरे 
रहते थे | अवस्था इतनी बिगड़ चुकी थी कि भिक्नु अपना कत्तेव्य 
भूल कर हाथ में श्र ले रणक्षेव्र में कूदने से न हिचकते थे। ये 
सैनिक भिछु नियंत्रण में भी न रहते थे। राजा शिरकव ने लिखा 

है--'मेरे राज्य मे तीन वस्तुएं हू जिन्हें में नियेत्रण में नहीं छा सकता । 
कामो नदी का परिवत्तनशील मागे, पॉसे का गिरना और भिज्षुओं 
का विद्रोह ।”* कुछ भिक्कुओं ने विवाह कर लिया था। वे अपने 
साथ ख्रियां रखते थे । उसके घर बने हुए थे। उनके पास सम्पत्ति 
भी थी। 

फ्यूजिवारा युग 
( ८८६ से ११६२ तक ) 


नवीं और दसवीं झताब्दी में जापान की आसनशरक्ति 
फ्यूजिवारा वंश के हाथ में रही । राज्य के सब ऊंचे पदों पर ये ही 
प्रतिष्ठित थे । इन के सामने राजा लोग अन्यथासिद्ध थे । समय 
समय पर इनके एकाधिकार को तोड़ने के लिये प्रयत्न किये गये, पर 
हे असफल सिद्ध हुए । इस चंद के नेदत्त्व में कला और साहित्य 
की बहुत उन्नति हुई। ज्ञिन के लिये जापान चहुत प्रसिद्ध है उन चित्रों 
१, देखिये, 800 063 ॥0 रे४8ए5४९५९ फझादीफगा, 2806 300 
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का विकास इसी समय हुआ | इस मे भिक्षुओं ने बहुत भाग लिया | 
फ्यूजिवारा लोग यह जानते थे कि भिकछुओं को अपनी मुट्ठी में किस 
प्रकार रखा जा सकता है। ये छोग राजाओं की स्तुति में मभिकुओं 
से गीत गवाते, चित्र खिंचवाते, बाग्न लगवाते और प्रासाद 
खडे करवाते थे । इन महलों में बिछासी राजा अपनी निरबेलताओं 
को भूछ कर आनन्द भोगते थे। यदि कोई राजा समर्थ होता और 
अपनी दुबंछताओं को जानने का यत्न करता तो फ़्यूजिवारा लोग 
उसे किसी दूरस्थ विहार में भेज देते थे जहां पहुंच कर वह गद्दी 
ल्ागने को बाधित हो जाता था । कुछ राजाओं ने विहारों में रह 
कर अपने पुत्रों के नाम से शासन करने का उद्योग किया। परन्तु 
इनके पास इसका भी इलाज था । इन्होंने विह्ारों मे परस्पर फूट 
डलवा दी। तैन्दाई और शिंगान सम्प्रदायों मे परस्पर झन्रुता थी। 
अपने उत्तकर्ष के लिये इसका भी अच्छा उपयोग किया गया। दोनों 
सम्प्रदायों के केंन्द्र विरोधी सेनाओं के मोर्चे बन गये | यदि इस 
समय क्वम्मु और साईचो पैदा होते और इस अवस्था को देखते तो 
अपने कृत्यों पर रक्त के ऑसू बहाते। क्‍योंकि अब उनकी आशाओं 
पर पानी फिर चुका था । क्वम्मु ने अपनी राजधानी ही-अन को इस 
लिये बनाया था जिस से राजनीति को भिज्षुओं के हस्तक्षेप से बचाया 
जा सके और साईचो ने अपनी संस्था पहाड़ मे इस लिये बसाई थी 
कि वह सांसारिक संघर्षों से दूर रहे | परन्तु अब ही-अन में भिक्षुओं 
के झगड़े चल रहे थे और ही-एई सघर्ष का केन्द्र बनाहुआ था। 


कामाकुरा काल 
( ११६२ से १३३८ तक ) 
आगामी कई शताव्दियां, विशेषतया ग्यारहवीं और बारहवीं, 
जापान म सासन्त कल्तह के लिये प्रसिद्ध हैं ] ये लड़ाईयां मुख्यतः 
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कामाकुरा में अमिताभ की सुविद्ञाक पित्तल प्रतिमा 


कामाऊहुरा काल 


पतरा! और “मिनामोतो' दंशों में हुई । ये दोनों वेश नवीं शताब्दी के 
शाही परिवार से सम्बन्ध रखते थे। इधर सम्राट तो काव्यनिमोण और 
भवननिमोण में ज्यग्न थे उधर ये लोग घोड़े और तलवारे सजा कर 
लड़ाई की तय्यारी कर रहद्दे थे। बारहवीं शताब्दी तक ये खूनी लड़ाईयां 
जारी रहीं | अन्ततः मिनामोतो वंश तैरा को पराजित करने मे सम 
हुआ। ११६२ ई० मे मिलामोतो बंद के योरितोमो ने शोगुन' * की उपाधि 
धारण कर कामाकुरा' को अपनी राजधानी वना कर शासन करना 
आरमस्भ किया | शोगुनों की सम्राद्‌ के नीचे वही स्थिति थी ज्ञो 
भारत में छत्नपतियों के नीचे पेशवाओं की थी। जैसे पेशाबाओं ने 
छत्नपतियों को अन्यथासिद्ध कर दिया था बैसे ही शोगुनों ने सम्राटों 
को । योरितोमो ने जिस सरकार की स्थापना की उसे 'वाकुफु' * कहा 
जाता था । उसने सम्राद और उस के वंशजों से छेड़छाड नहीं की । 
वह स्वयं तो कामाकुरा मे रहता था और सम्राद क्यो तो में । इस समय 
कामाकुरा के सैनिक उपनिवेश ने जापानी इतिद्दास में वही कर्ठृत्त्व 
प्रदर्शन किया जो मैसिडोनिया ने प्राचीन भीस मे, प्रशिया ने जमेनी 
में और पीडमॉन्ट ने इटली में | कामाकुरा जापान का राजनीतिक 
तथा सैनिक केन्द्र था और क्योतो धार्मिक तथा समाजिक कार्य्यो का। 
अथवा यों कहदिये कि कामाकुरा ही सब कुछ था और क्योतो अन्यथा 
सिद्ध था। योरितोमोने अपनी विजय वौद्धधर्म के कारण समझ कर 
फामाकुए में अमिताभ की एक विज्ञाल भव्य मूर्ति स्थापित की । 





१. 'शोयन? का घऋष है --'3पए7शण० ग्रशोावा) ढर्श.! यह उपाधि सप्ताट्‌ 
द्वारा दी गई थी। 

२, यह स्पान तोक्ष्यो खाटी के मुद्दाने पर कानतो प्रदेश में स्थित है । 

३, धाकुफ का न्र्य है-ग॥0० ७0एशशशाशा। ० 6 ला। ० 
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जापान बोद्धधम के पथ पर 


११६६ में योरितोमो की झत्यु के उपरान्त उसका बड़ी लड़का 
योरि! जो अभी तक नाबालिग था होजो तोकिमासा के संरक्षण में 
शोगुन बना।* योरि के विलासमय जीवन से छाभ उठा कर तो- 
किमासा ने षद्धयंत्र द्वारा १९०४ ई० में उसका बध करवाके उसके 
छोटे भाई सनेतोमो को शोगुन घोषित कर दिया। १२१६ ई० में 
उसे भी मार दिया गया। योरितोमो के दोनों पुत्रों के मर जाने से 
मिनामोतो बंद समाप्त होगया । अब होजो परिवार ने फ्यूजिवारा 
चेश के एक व्यक्ति को शोगुन बना कर यह घोषित कर दिया कि 
यही मिनमोतो वंश का उत्तराधिकारी है.। परन्तु यथार्थता में इस 
समय सम्पूर शक्ति होजो परिवार के हाथ में थी। यद्यपि वे अपने को 
कहते शिक्षिन * ही थे । दोजो तोकिमासा के पुत्र योशितोकि ने अपने 
शासनकाल * में कामाकुगा सरकार को इतना सुदृढ़ कर लिया कि 
अगली शताब्दी तक जापान पर इसी वंश का प्रभुत्त्त रहा | 

छठा शिक्षिन होजो तोकिम्यून था। मंगोलों के आक्रमण से 
जापान को बचाने का श्रेय इसे ही प्राप्त है। सम्पूरे एशिया में 
जापान ही एक ऐसा देश है जो तुर्का और मंगोलों की मार से बचा 
रहा । परन्तु अब समग्र एशिया के विजेता मंगोल विजयोल्लासभरी 
आंखों से जापान की ओर निहार रहे थे। यह समय मगोलों 
के उत्कर्ष का था। लगभग सवा दो सौ वर्ष तक मंगोल लोग 
एशिया और योरुप के बहुत बढ़े भाग पर शासन करते रहे । 
इनका आसन कोरिया से लेकर वीएना तक तथा सिन्ध से 


लेकर मास्को तक विस्तृत था। एक ही स्थान पर इतना विशाल 
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१ योसितोमो की पत्नी चूंकि होजो परिवार की थी अत योरि का सरक्षक उसी 
परिवार का व्यक्ति इआ । 
>, 'शिक्षिन? का श्रय॑ है. 78ए 88 (06 (08806 07 70टरशाहि” 
३ इसका शासनकाल १२५६ से १२८४ तक है । 
श्ज्प 


गरजसत्ता का उत्धान 


साम्राज्य मानवीय नेत्नों ने आज तक नहीं देखा। मंगोलों ने जापान 
को भी जीतने का प्रयत्न किया। १९४८ ३० में मगोल सरदार 
कुबलेइंखां ने अभिमान से भरा एक पत्र जापानी शिक्षिन के पास 
भेजा। इससे कहा गया था--तुम मंगोल सरदार की आधीनता 
खीकृत करो तथा आधीनता मानते हुए उपहार भेंट करो! परन्तु 
शिकिन ने पत्र का कोई उत्तर नहीं दिय्या। १२७१ ई० में दूसरा पत्र 
भेजा गया। उसे बिना पढ़े ही उसने लोटा दिया। १२७४ ३० में 
कुबलेई ने डेढ़ सौ जहाजों का वेड़ा जापान पर आक्रमण करने के 
लिये भेजा | सारा जापान एक व्यक्ति की भांति सामना करने के 
लिये उठ खड़ा हुआ । एक ओर संसार के विजेता मंगोल थे और 
दूसरी ओर जापान का छोटा सा राज्य धा। इस लड़ाई में मगोल 
सरदार मारा गया | जहाजी वेड़े का चहुत सा भाग नष्ट हो गया | 
मंगोलों को उल्टे पैर छौटना पड़ा । १२७६ ३० में उन्होंने फिर एक 
दूत कामाकुरा भेजा | इसे कत्ल कर दिया गया । अब ओर उपेक्षा 
नहीं की जा सकती थी | परिणामत एक छाख मंगोलों और द्स हजार 
कोरियन सेनिकों ने जगी वेडे द्वारा जापान पर दूसरा आक्रमण 
किया । जापात्ती सेनाओं ने डट कर सामना किया । अचानक ही 
समुद्र मे भयकर तूफान आया। मगोलों के लिये जहाज सम्दालना 
असम्भव हो गया। देश मे वे घुस न सकते थे क्‍योंकि जापानी 
सेनिक तट पर सन्नद्ध थे | ऐसी दा में मंगोल-सेनाये वापस लौट 
गई । मध्ययोरुप और एशिया की सब जातियां मगोलों की आधी 
का सामना न कर सकीं, परन्तु यह केवरू जापान था जिसने इन 
भयानक मंगोलों की भी आधीनता खीकार न की । 


भगोलों से छुटकारा दिलाने के कारण द्दोजो तोकिम्यून, जापान 
में मुक्तिदाता के रूप मे पूजा गया । १३११ ३० में ताकातोकि नामक 


एक अयोग्य व्यक्ति शिफिन वना । उधर मिनामोतो वंश के शोशुन 
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जापान बौद्धधर्म के पथ पर 


पदवीधारी के अतिरिक्त कुछ न थे। ऐसी दशा में कामाकुरा सरकार 
बहुत शिथिल पड़ गई। इसी समय जापानी समाद्‌ , जो अब तक 
अपने को राजनीति से प्रथक्‌ रख धर्म और समाज की ही चिन्ता 
मे लगे थे, उन्होंने अपनी निद्रा की चादर उतार फेंकी। उन्होंने 
कोटरी में बन्द देवता के स्थान पर सच्चा सम्राद्‌ बनने की ठानी। 
१३१६ ३० में गो-देगो जापान की राजगद्दी पर आरूढ़ हुआ | 
आगामी कई वर्षों मे सम्राद्‌ और सामन्तों में अधिकाए प्राप्ति के 
लिये लड़ाई्यां लड़ी गइई। अन्ततः गो-दैगो सामन्तों को पराजित 
करने में सफल हुआ । यद्यपि वेधानिक दृष्टि से सामन्तशक्ति नष्ट 
कर दी गहे थी परन्तु सामनन्‍्त मनोबृत्ति अब तक कायम थी। अशि- 
कागा वंश के लोग अपने प्रभाव-विस्तार के छिये अन्त तक लड़े, 
और १३४८ ३० में शिजोनवात की लड़ाई में गो-दैगो लड़ता हुआ 
मारा गया | इस घटना से राजसत्ता का विचार कुछ काल के लिये 
और दबा दिया गया और होजो वंश के 'थान पर आशिकागा वेश 
ने शोगुन की पदवी धारण की । 
इधर जब यह उथलपुथल मची हुईं थी तब सूय्योद्य देश में 

बड़े २ महात्मा प्रकट हो रहे थे । इन्होंने अपने ऊंचे व्यक्तित््त और 
आदणशों द्वारा जनता को अपनी ओर आऊ्ृष्ट किया। इस युग में 
जापान में वौद्धधर्म चार विभिन्न धाराओं में प्रवाहित हो रहा था। 

( १ ) होनेन्‌ का अमित सम्प्रदाय । 

( २ ) शिन्रन्‌ का शिन्‌ सम्प्रदाय । 

(३ ) निचिरेन्‌ के विचार । 

(४ ) दोजेन्‌ का जेन्‌ सम्प्रदाय । 

यह कहा जा चुका है कि बारहवीं शताव्दी में जापानी बौद्ध धर्म 
के केन्द्र-नारा, दी एई और कोयाशान्‌ अधोगति को प्राप्त हो रहे थे। 
भिक, त्याग और तपस्या को तिलाझ्जलि देकर सांसारिक विषयों मे 
श्८० 


होनेन्‌ का अमित सम्प्रदाय 


दिलचस्पी लेने लगे थे | बड़े बड़े विहार भिक्तुओं के आश्रम न रह- 
कर सेनाओं की छावनियां वन गये थे । इसका यह अभिप्राय नहीं 
कि भिजुमात्र ही कूटनीतिज्ञ और सैनिक वन गये थे । खास ही-एड 
में ही बहुत से महात्मा निवास करते थे । इनके अतिरिक्त पहाड़ों 
से घिरे हुए छोटे छोटे मन्दिरों में बेठे हुए सन्‍्तों के हृदयों मे 
अब भी आध्यात्मिकता की ज्योति जगमगा रही थी। ये सब लोग 
वौद्धधर्म की दुरवस्था से चिन्तित थे। इन्हे तैनदाई और शिंगान 
फी अपेक्षा धर्म के क्रिसी सरल रूप की चाह थी। ऐसे समय मे 
जापान में एक महात्मा नये युग के ज्योतिस्तम्भ होकर प्रकट हुए। 
इन्होंने दुःख से छटपटाते हुए सद्सनों लोगों को अमिताभ की 
असीम दया द्वारा सान्त्वना प्रदान की | 

इनका नाम गेन-को था। ये होनेन नाम से अधिक पासिद्ध हेँ। 
होनेन्‌ का जन्म मियेको से बहुत दूर एक प्रान्त में ११३३ ई० मे 
हुआ था। ये वहां के प्रान्तीय शासक के एकाकी पुत्र थे। जब ये 
आठ ही वर्ष के थे तो लुटेरों मे इनके घर पर आक्रमण किया 
ओर इनके पिता को सख्त घायर कर दिया । इसी घाव से पिता 
की मृत्यु हो गई । मरते समय पिता ले अपने एकाकी पुत्र पर अपनी 
अन्तिम इच्छा प्रकट की कि तुमने लुटेरों से कभी वदला न लेना 
और भिकु जीवन व्यतीत करने का यत्न करना । होनेन्‌ की माता 
इतनी पतितन्रता थी कि उसने पति की इच्छापूर्ति के लिये अपने 
एकमात्र पुत्र को विहार में भेज दिया। पांच वर्ष पश्चात्‌ ये ही-एई 
विहार में प्रविष्ट हुए और तीस वर्ष की आयु में सब विपयों के 
सम्यगज्ञाता हो गये। इनकी शिक्षा तथा गुणों की ख्याति सब ओर 
फल गई । अब यदि ये चाहते तो धार्मिक संगठन के प्रधान वन 
सकते थे परन्तु इनकी आत्मा सांसारिक यञ् और ऐश्वय्य की अपेक्षा 
किसी दूसरे उद्देश्य की ओर भाग रही थी । इन्दोंने बढ़िया से 
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जापान बौद्धधमे के पथ पर 


बढ़िया भोजनों का आखादन किया था, दाशेनिक गन्थों की खाक 
छानी थी, नेतिक नियमों का पाछन किया था, यौगिक साधनों की 
भी परिक्षायें ये ले चुके थे परन्तु यह सब कुछ करने के उपरान्त भी 
इनकी आत्मा ठ॒प्त न हुई थी । वह अब भी भूखी थी। उसे तो 
स्थिर शान्ति बुद्ध की शरण मे भिन्षान्न खाने पर ही प्राप्त हुई । ही- 
एई की विकृृत अवस्था से इन्हें घृणा पेदा हो गई और एक दिन 
उससे सदा के लिये विदा छी। अब ये कुटिया में रह कर अमित 
का नाम जपने लगे और वहां जो कोई आता उसे भी इसीके जाप 
का उपदेश देते । 


होनेन्‌ का धर्म वहुत सादा है । इनका सिद्धान्त बस इतना ही 
है कि दयालु बुछ की सबको निवोण दिलाने वाली शक्ति पर पूर्ण 
विश्वास करो। यह शक्ति अमिताभ का देह धारण कर अवतरित 
हुई है । अमिताभ पश्चिमदेश-भारत का खामी है। इसने पश्चिम 
देश में दीर्घाभ्यास तथा गुणसग्रह द्वारा निवोण प्राप्त किया 
है । इसके द्वारा अतीत में धारण किये गये सब त्रत पूर्ण हो चुके 
है । खगे स्थापित हो गया है । इस खगे में वह उस प्रत्येक व्यक्ति 
को ले जायेगा जो उसका नाम जपता है । नाम जपने का मन्त्र है 
नम. अमित बुद्धारः* जप के लिये सब से आवश्यक वस्तु 
विश्वास! है । विश्वास का अथे है--बुद्ध को पिता तुल्य समझ कर 
उसकी दया पर आश्रित रहना । हम कितने ही पापी क्‍यों न हो, 
कितने द्वी निवेल क्यों न हों, ये सब चीज़ें उसके प्रति विश्वास में 
बाधक नहीं हो सकतीं । पापी से पापी भी उसकी दया प्राप्त करेंगे 
क्योंकि उसकी दया सब पर बरसती है। होनेन्‌ एक स्थान पर 
लिखते ह--“वहा पर ख्लीपुरुष का, अच्छेबुरे का, अमीरग़रीब 
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१ इसका जापानी रूप “नामु अमिता वुत्सुः है। 
श्प्र्‌ 


शिनरन्‌ का शिन्‌ सम्प्रदाय 


का, किसी प्रकार का सी भेदभाव नहीं है । कोई भी उसकी दया से 
वंचित न रहेगा । जिस प्रकार भारी शहतीर जहाज पर चढ़ कर 
हज़ारों मील लम्बे समुद्र को तेर जाते हैं, ऐसे ही पाप के भार से 
लदे हुए छोग अमित की दया के सहारे जन्म-मरण के सागर से 
पार होंगे ।”* 

होनेन्‌ के इन आशामय विचारों ने दुखी और घवराई हुई 
आत्माओं को शान्ति प्रदान की | शीघ्र ही राजपरिवार की दो ख्तियां 
इनकी अनुयायी बनीं । इस कीर्ति से दूसरे सम्प्रदाय वाले भड़क 
गये । उन्होंने इन के विरुद्ध ख्री भगाने का अभियोग चलाया । 
१२५०७ ई० में होनेन को देश से लिवोसित किया गया । इस समय 
इनकी आयु चौदृह वर्ष थी । एक वर्ष तक निजेन द्वीप में रहने के 
पश्चात्‌ इनकी यातना में कमी कर दी गई। चार वर्ष उपरान्त इन्हें छोड़ 
दिया गया। होनेन्‌ के अन्तिम दिन बहुत शान्ति पूवेक व्यतीत 
हुए। १२१२ई० में इनकी इहलीला समाप्त हुई | होनेन्‌ के अन्तिम 
इझज्द थे---“जो उसका नाम जपता है उस पर उसकी अपार दया 
चरसती है [” 

होनेन्‌ का एक प्रधान शिष्य था जिसका नाम शिनरन्‌ शोनिन 
था। इन्होंने सोचा कि होनेन्‌ अपने सिद्धान्त भे बहुत दूर तक 
नहीं गये । इसलिये १२५२४ ई० में इन्होंने एक सम्प्रदाय को 
जन्म दिया । इसका नाम 'जोदो शिनश! * रक्खा गया। जिस 
समय ४ दोनेन्‌ ने अपने सम्प्रदाय की आधारशिला रक्‍खी 
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४. ११७५ ६० में। 


शिन््‌रनू पा 
शिनूसम्प्रदाय 


जापान बौद्धधर्स के पथ पर 


थी उस समय शिन्रन्‌ की आयु दो वर्ष थी । इनका जन्म एक बहुत 
ऊँचे घराने में हुआ था | इनके पिता का सम्बन्ध फ्यूजिवारा परिवार 
से और माता का मिनामोतो परिवार से था । चार वर्ष की अवस्था में 
इनकी माता मर गई और दस वर्ष की अवस्था में पिता भी। अब 
इनका मन भोगविलास से उचाट होने लगा। नौ वर्ष की अवस्था में 
ये ही-एईं पवेत के शोरेनिन्‌ विहार के महन्त जिचिन के शिष्य 
बन गये। वहां पर तेन्दाई सम्प्रदाय के अध्ययन में बहुत से वर्ष 
व्यतीत किये | ये नारा भी गये और वहां भी विद्ानों से ज्ञान 
प्राप्त किया। इनका ज्ञान इतना बढ़ गया था कि ये 'ही-एई की ग्रतिभा' 
के नाम से प्रसिद्ध हो गये । अब यदि ये चाहते तो तैन्दाई सम्प्रदाय 
के प्रधान आचाय्ये बन सकते थे | इनके अधीन सहस्रों विहार और 
मन्दिर होजाते परन्तु इन्होंने सत्य की खोज के लिये यह मागे छोड़ 
दिया। एक दिन शिन्रन्‌ ने होनेन्‌ का उपदेश श्रवण किया और 
अमित के जाप का महत्त्व समझा । परिणाम यह हुआ कि ये वहीं 
पर अपने पुराने सम्प्रदाय को छोड़ अमित सम्प्रदाय के अनुयायी 
बन गये | इस समय शिन्रन्‌ की आयु उनतीस वर्ष थी। इस घटना के 
दो वर्ष पश्चात्‌ इन्होंने फ्यूजिवारा बंध की राजपुत्नी 'तमहि” से 
विवाह किया । भिकु जगत्‌ के लिये यह एक अद्भुत घटना थी। 
ये मांस भी खाते थे और कपड़े भी साधारण नागरिकों के से पहनते 
थे | कहने का अभिप्राय यह कि ये साधारण नागरिकों की भांति 
जीवन व्यतीत करते थे। इनके इन ऋृत्यों से भिकछु लोग विगड़ उठे। 
उनके आन्दोलन से इन्हें 'हितचि! आन्त में रुद्ध कर दिया 
गया । छः वर्ष पश्चात्‌ इन्हें छोड़ दिया गया । शिनरन्‌ ने शेष जीवन 
लिखने तथा ग्रचार कार्य में व्यय किया। दूर दूर से लोग आते थे 
और इनसे उपदेश ग्रहण करते थे । नवासी वर्ष की आयु में इनका 
देहान्त हुआ | 
श्प्छ 


सत्य का पुजारी निचिरेन्‌ , 


शिनरन्‌ ने निवोण के लिये बुद्धक्त्वप्राप्ति के मागे को छोड़कर 
अमित के जाप का उपाय वताया । यह्‌ क्‍यों ? इसका उत्तर वे स्वय 
देते ६---'मनुण्य जाति के प्रारम्भिक इतिहास मे एक 'खरणयुग' था 
जब प्रद्येक व्यक्ति अपनी रक्षा आप कर सकता था परन्तु अब 
वह दशा नहीं है | अब तो मनुष्य अज्ञान और पाप मे फंस गया 
है । इस दशा मे उसकी रक्षा का एक ही उपाय है कि वह अमित 
बुद्ध में विश्वास लाये और 'नामु अमिता बुत्सु” का जाप करे [7 
होनेन्‌ की मृत्यु के दस वर्ष उपरान्त जापान की कोख से एक 
ऐसे धर्मवीर महापुरुष का जन्म हुआ जो भीपण से भीषण यंत्रणाये 
देसे पर भी अपने विचारों पर अटल रहे । इनका चरित्व जापान के 
इतिहास में अदितीय है । इन मे पेगम्बरों का सा उत्साह, सर्न्तों 
की सी मधुरता, विद्वानों की सी विद्धत्ता, तथा सुधारकों का सा 
साहस था । इस महात्मा का नाम निचिरेन्‌* था। इनका जन्म 
२२२ ई० में एक मछुए के घर में हुआ था | निचिरेन्‌ का 
चाल्यकाल एक पावेत्य विदह्यर मे व्यतीत हुआ था | ज्यों ज्यों ये बढ़े 
हुए सो तो यह प्रश्न इनके मन मे उम्र रूप धारण करता गया कि 
विद्यमान सम्प्रदायों में बुद्ध का अपना सिद्धान्त कौनसा है ? अपनी 
इस जिज्ञासा को शान्त करने के लिये ये पहले तो कामाछुरा गये, 
तद॒न्तर दी-एई विहार गये । यहां रहते हुए निचिरेन्‌ ने सत्य का 
अन्वेषण करने के लिये 'अनेक शिक्षाकेन्द्रों की यात्रा की । तीस वर्ष 
की अवस्था में इन्हें विश्वास हो गया कि बुद्ध की सत्य शिक्षाये 
'सद्धर्मपुण्डरीक' सूत्र में संग्रहीत हूँ ।! इस विश्वास के साथ 
ये अपने पुराने विहार की ओर चल पड़े, जिसे छोड़े अब इन्हें 





१ टीएए का सध्यारक साईचो भी यही मानता था। 
२ निनिरेन्‌ का प्र है- सूरस्यैकमल! । 


श्घ्श 


सत्यकापुजा रो 
निषिरेन्‌ 


जापान बौद्धधम के पथ पर 


पन्द्रह वर्ष हो गये थे । १२४३ ई० की ग्रीष्म ऋतु के एक प्रातःकाल 
पहाड की चोटी पर चढ़ कर प्रशान्त महासागर से डद्ित 
होते हुए सूय्ये को देख कर इनके मुख से हठात्‌ ये 
शब्द निकल पडे-“विश्व कितना पवित्र है !! इसी दिन दोपहर को 
निचिरेन्‌ ने अपने साथियों को 'सद्धम पुर्डरीक का उपदेश दिया 
तथा दूसरे सम्प्रदा्यों की कडी आलोचना की । आलोचना सुन 
भिकछुओं को क्रोध आ गया । उन्होंने इन्हें विहार से निकाल बाहिर 
किया । निचिरेन्‌ के अगामी सात वर्ष कामाकुरा में व्यत्तीत हुए | 
इस समय कामाकुरा भयानक घटनाओं का क्षेत्र बना हुआ था। 
वहां तुफान्‌, भूकम्प और बीमारियां फैल रही थीं। निचिरेन्‌ कहते 
थे कि बुद्ध और उसके दूतों ने देश पर से अपना रक्षामय द्वाथ उठा 
लिया है । उसी का फल हम भुगत रहे हैं। इसी भाव को प्रदर्शित 
करते हुए इन्होंने 'सत्य की अतिष्ठा और देश की सुरक्षा” शीर्षक से एक 
निबन्ध लिखा | इस निबन्ध में निचिरेन्‌ ने होनेन के विचारों को नरक- 
द्वार बताया था । किन्तु इसकी कुछ भी सुनाई नहीं हुईं और लोगों की 
भीड ने कुपित होकर इन पर आक्रमण किया। कुटिया में आग लगा 
दी । अन्धेरी रात में बड़ी कठिनता से ये अपनी जान बचा सके। 
अब इन्होंने कामाकुरा की सड़कों और बग्ोचों मे फिर से चेतावनी 
वाली भाषा में अपनी आवाज़ बुलन्द की | सरकार ने नगर की 
शान्ति खतरे में समझ कर इन्हें कैद कर लिया। कारावास में 
निचिरेन्‌ ने फिर से धर्मग्रन्थों का पाठ किया और अपने विचारों 
में अधिक सचाई पाई । जेल से छूटते ही इन्होंने अद्म्य उत्साह और 
अटल विश्वास के साथ काय्ये करना आरम्म किया। इसी वीच में 
एक प्रान्तीय शासक ने, जो होनेन का अनुयायी था, निचिरेन को 
मारने का अयत्न किया | परन्तु ये वाल-बाल बच गये | इस अवस्था 
मे भी इन्होंने प्रचारकाये जारी रक्खा। अन्तत' सरकार ने तंग 
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सत्य का पुजारी निचिरेन्‌ 


आकर इन्हें आजीवन निर्वासन की आज्ञा दी, परन्तु पुलिस का 
मुखिया इतने से ही सन्तुष्ट न हुआ । वह तो इन्हें समाप्त कर देने की 
प्रतीक्षा से था। निचिरेन्‌ इन सब बातों से पूणतया परिचित थे । वे 
खये मृत्यु को आलिब्नन करना चाहते थे, क्योंकि वे समझते थे कि यह 
वात उनके प्रचार में और अधिक सहायक होगी । १२७१ ई० के एक 
दिन, जब रात आधी से अधिक वीत चुकी थी, होनेन्‌ वध्यस्थल पर ले 
जाये गये । उनकी जीवन-लीला समाप्त करने के लिये पुलिस के 
मुखिया की ओर से सब सामान तय्यार था। कहा जाता है कि इसी 
समय आकाश चमक उठा । आग का एक गोला दक्षिणपूर्व से 
उत्तरपूवे की ओर गया। सिपाही भय से कांप उठे और जल्‍्लाद 
के हाथ से तलवार गिर पड़ी । वध करना असम्भव हो गया। इस 
स्थिति में निचिरेन्‌ फिर से एक द्वीप मे निर्वासित कर दिये गये । 
यहां रहते हुए इन्होंने एक निवन्ध लिखा | इसके अन्तिम शब्द थे- 
“चाहे खर्गीय देव मुक पर से करुणामय हाथ क्‍यों न उठा ले, 
भयंकर से भयंकर आपत्ति मुझ पर भले ही आ जावे, तो भी से 
अपना जीवन सत्य के लिये वलि देने से न डिगंगा | सुख हो या 
दु ख हो, 'सद्धर्मपुस्डरीक” को न सानना मेरे लिये नरक में गिरना 
है। में अपने विचारों पर पूर दृढ़ रहूगा | में सच्र चेतावनियों और 
प्रलोभनों का सामना करूंगा। भले ही मुझ से कोई कद्दे कि यदि तुम 
सद्धर्मपुणडरीक मे श्रद्धा छोड़दो और अमित बौद्धधर्स में विश्वास 
ले आओ, तो हुम्हेँ जापान का सिंहासन मिलेगा, 'अथवा यदि तुम्हारे 
साता-पित्ता अमित को मानेंगे तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाचेगा। 
ऐसे प्लोभनों का में चद्गदान चन कर सामना करूंगा। सेरे सामने 
प्रत्येक आपत्ति धूल बन जायगी । में जापान का सम्भ बनूंगा, में 
जापान की आस बनूया, में जापान का जंगी चेढ़ा बनूंगा, मेरी 


श्घध्ड 


जेन्‌ 


जापान बौद्धधर्म के पथ पर 


प्रतिज्ञायं सदा अटल रहेंगी ।? १ निवोसित कोठरी में से निचिरेन्‌ ने 
इतने जोरदार विचार प्रकट किये थे। अढ़ाई वर्ष पश्चात्‌ निवॉसन 
से मुक्ति पाकर ये फिर कामाकुरा गये । इस समय सरकार इन से 
सहयोग करना चाहती थी परन्तु निचिरेन्‌ के तो खभाव में ही 
सत्य के प्रति ढील नहीं थी । १२७४ ई० में ये भविष्य का काय्ये- 
क्रम निश्चित करने के लिये इकेगमि '* चले गये | १९८२ ई० में इन्होंने 
परिनिवोण प्राप्त किया । निचिरेन्‌ के परलछोकगामी होने के उपरान्त 
भी इनके शिष्य इनके विचारों का प्रचार करते रहे । इन शिष्यों में 
सब से मुख्य “निचिजो? था | 

होनेन्‌ और निचिरेन्‌ के विचारों के साथ साथ एक अन्य विचार- 
धारा भी जापान में बह रही थी । यह धारा जेन्‌ सम्प्रदाय की थी | 
इसका सचेप्रथम प्रचार बारहवीं शताब्दी के उत्तराधे में हुआ था। 
इस समय आचाये दोजेन इस के श्रचार में विशेषरूप से प्रयत्नशील 
थे। ये चीन से लौटने के पश्चात्‌ विहारों का संगठन तथा उन में 
अनुशासन स्थापित करने के लिये बड़ा उद्योग कर रहे थे। 

जेन्‌ एक ध्यानवादी सम्श्रदाय है जिसका उद्देश्य सांसारिक 
चिन्ताओं से ऊपर उठना है | इस सम्प्रदाय वालों का यह मन्तव्य 
है कि जेन्‌ सम्प्रदाय बुद्ध से महाकाश्यप और उससे जेब आचार्य्यो 
के पास आया है | इसमे युक्ति और विचारों को कोई स्थान नहीं | 
ये कोई सिद्धान्त नहीं बनाते। इनके विचार में निप्चित सिद्धान्त 
आत्माओं को मुदो बना देते हैं । ये लोग ऐसा मानते हैं कि समाधि 
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श्प्ण 


सत्य का पुजारी निचिरेन 


से अन्तिम सत्ता अनुभव होती है. जो वेयक्तिक भेदों और सामयिक 
परिवत्तेनों से रहित है । यह सत्ता मन, आत्मा, मूलप्रकृति, ससार 
ओर आत्मा की प्रारम्भिक अवस्था कही जाती है। इस सत्ता को 
बेयक्तिक रूप में नहीं, अपितु विश्वात्मारूप मे प्रत्येक व्यक्ति में अनुभव 
किया जा सकता है । इसको ध्यान द्वारा अनुभव करने पर हम 
विश्व को अपने से मिला सकते हैं। जेन्‌ का नेत्तिक आदशे पाप- 
पुण्य से ऊपर उठकर, परिस्थितियों से न घवराकर सुखद्ु.ख में 
आगे ही आगे बढ़ना हे । जेन्‌ सम्प्रदायवादी अपनी तुलना तृफानी 
समुद्र मै भीपण लहरों का सामना करने वाली मज़बूत चट्टान से 
करता है। पानी में चन्द्रमा का प्रतिविम्व हिलता है, पर चन्द्रमा खय 
शान्त रहता है, स्थिर रहता है, और शुद्ध रहता है। इसी प्रकार 
जेनधर्सी जीवनरूपी जल में दिलता हुआ प्रतीत होता हुआ भी 
आत्मनियन्त्रण के कारण अपने काय्ये सें निर्भभ और खिर 
बना रहता है ) 

जिस समय जेन्‌ सम्प्रदाय जापान में प्रविष्ट हुआ उस समय 
वहां सेनिकों का शासन था । इन्हें ऐसे धर्म की आवश्यकता थी जो 
इनसे मानसिक हृद़ता को उत्पन्न कर सके । पुराने धर्म ऐसा करने 
में असमर्थ थे | जेनधर्म दी ऐसा था जो जीवन के चढ़ाव-उतार से 
प्रेरणा दे सकता था। होजो परिवार के राजनीतिज्लों ने धार्मिक 
शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की। इन्होंने भी जेनधर्म की आध्या- 
त्मिक प्रक्रियाओं को उपयुक्त समझा । तेदूवीं शताब्दी के मध्यकाल 
से जेनधर्म का प्रचार बढ़ने लगा। अगली घण्वाब्दी के बड़े बढ़े 
योद्धा जेनधर्म के कारण ही आध्यात्मिक क्षेत्र में चह गये । 
ऐसे व्यक्तियों में 'तोकियोरि! और 'तोहिमुने! के नाम 
उलेखनीय हैं । 


तिक 
थक 


जापान बोद्धधर्म के पथ पर 


राजनीतिक संघ और धामिक उन्माद 
( १३३७ से १४७३ तक ) 

बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी के उत्थान के पश्चात्‌ चौदहवीं 
शताउदी राजनीतिक शिथिलता और धार्मिक पतन को साथ लेकर 
आई । तेरहवीं शताब्दी तक जापान का शासन होजो परिवार के 
सुदृढ़ दार्थों मे था। इसका परिणाम यह था कि देश उन्नति कर 
रहा था । परन्तु चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से घटनायें पलटने 
लगीं । १३३३ ई० में होजो परिवार गद्दी से उतार दिया गया। अब 
उत्तराधिकार के लिये भयकर संघर्ष हुआ। इस समय जापान में 
दो समानान्तर वश शासन करने छगे। इनमें उनसठ वर्ष तक परस्पर 
युद्ध चलते रहे । १३६२ ई० में अशिकागा वेश सफल हुआ | परन्तु 
ये लोग कर उगाहने वाले सैनिकों अथवा महामारियों से कम भयानक 
न थे । इस समय किसानों को उत्पत्ति का ७ ££ सरकार को देना 
पड़ता था । निर्धेन जनता से प्राप्त किया हुआ यह धन प्रजा के 
उपकार में व्यय न कर विलासिता में लगाया जाता था । इस समय 
बड़े बड़े राजप्रासाद और कोठिया बनाने में अपार घन व्यय किया 
गया । शोशुन योशिमित्सु ने एक आसाद पचास लाख डाकूर की 
लागत से बनवाया था । इसके एक द्वार पर डेढ़ लाख पौंड व्यय 
हुए थे। इस समय क्‍्योतो में ६-७ सहस्त्र सुन्दर कोठियां 
बनी हुई थीं ।* 

जहां एक ओर राजनीतिक शिथिलता आती जा रही थी वहा 
दूसरी ओर धार्मिक पतन भी शीघ्रता से हो रहा था । देखने में तो 
ऐसा प्रतीत होता था कि धममं अपनी जड़ें दृढ़ कर रहा है क्योंकि 
इस विपस परिस्थिति सें घम्म ही एकमात्र आश्रयस्थान 
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धार्मिक उन्माद 


प्रतीत होता था, परन्तु आचारहीनता, विलासिता और सैनिक- 
वाद की प्रवृत्ति जोरों पर थी | धमेपथ पर चलने वालों की संख्या 
अट्यल्प थी। पारस्परिक कलह उप्मरूप में प्रकट हो रहा था। 
चौदहवीं शताददी में निचिरेन्‌ के अनुयायियों ने पूर्वीय जापान में 
अपने सिद्धान्तों का जोरों से प्रचार किया | मिनोवु में इनका विशाल 
विहार स्थापित हो गया । कुछ प्रचारकों ने मियेको में प्रचार कर 
वहां के शाही वेदशजों को अपने सम्प्रदाय मे लाने का यत्न किया। 
इससे अन्य सम्प्रदाय वाले इनके विरुद्ध हो गये। उन्होंने इन पर 
अत्याचार किये। इन अद्याचारों की अनेक कथाय प्रसिद्ध ह। इनमे 
सवसे भयंकर निशिन की है । इसके सिर पर लोहे की जलती हुई 
कढ़ाई रख दी गई। सिर मे फफोले फूल उठे। परन्तु यह सब 
उसने चुपचाप सह लिया | जो स्थान इन भंगड़ों के केन्द्र थे उनकी 
संख्या अस्सी हजार कही जाती है।” सबसे भयेकर लड़ाई 
१४३६ ई० से मियेको मे लड़ी गई। यहां ही-एई तथा अमित 
सम्प्रदाध वारों की सेना ने निचिरेन्‌ के अल्यायिओं पर 
पर आक्रमण किया । इस लड़ाई में दोनों ओर के वहुत से व्यक्ति 
मारे गये। प्रत्येक व्यक्ति यही सममता था कि में बुद्ध के लिये 
लड़ रहा हूं ओर मरने पर मुझे; निवोण-प्राप्ति होगी। अमित 
सम्प्रदाय वाले अपने नेता की अ्रध्यक्षता में लड़ते थे जिसे वे 
'होसू-शु' कहते थे। इनमें सबसे योग्य रेन-यो था । इसकी 
अध्यक्षता में इन्होने अपना सुदृढ़ संगठन किया था। जब कभी 
अमित धमानुयायी इकट्टे होते थे तो रेन-यो का संदेश पढ़ कर 
सुनाया ज्ञाता धा | इसमे कहा गया था--'अब हसमने चढ़ निश्चय 
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१६१ 


जापान बौद्धघम के पथ पर 


कर लिया है कि हम शिक्षा या विधियों के द्वारा अपनी शक्षि पर 
भरोसा न करेगे | प्रत्युत हम अपने हृदय से अमिताभ पर विश्वास 
करेंगे। निश्चय से वह हमारी रक्षा करेगा । हमे विश्वास है कि हम 
मरने के उपरान्त उसी के राज्य मे उत्पन्न होंगे; अब हम उसी का 
नाम जपेंगे, उसी का ध्यान करेंगे, और उसी पर अपने को केन्द्रित 
करेंगे ।” इस विचार ने अमित लोगों में जादू का सा असर किया 
था। वे युद्ध में जाने से पूषे इस सदेश को पढ़ते थे | इसे सुन कर 
वे मरने-मारने पर उतारू हो जाते थे। इस प्रकार रेनत्यों ने 
अपने विचारों द्वारा भिकुओं को धर्मान्ध योद्धा बना दिया था। 
भिक्ुओं के बड़े २ केन्द्र लड़ाकुओं के अड्डे बन गये थे । भिकछु लोग 
धर्म से विमरुख रह कर खूनी लड़ाईयों में व्याप्त रहते थे | सोलह- 
वीं शताब्दी मे जापानी विद्दार भिछु सैनिकों के कारण बहुत शक्ति 
शाली हो गये थे । इसमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं कि इस समय के 
भिकछ जापान की दृढ़तम शक्ति थे। जब नोबुनागा ने जापान को 
अपनी आधीनता में लाने का उद्योग किया तो उसे बाधित होकर 
१४७१ ई० में ही-एई पवेत की सब संस्थाओं को नष्ट करना पड़ा | 
१४८१ ई० में इसने कोयाशान्‌ पवेत की संस्थाओं को अपने आधीन 
किया । बौद्धधर्म के इन केन्द्रों का पतन होने पर देश में विभिन्न 
सम्प्रदाय और नास्तिक उठ खडे हुए। इन्होंने गुप्त संस्थाओं का 
निर्माण कर भद्दे सिद्धान्तों का प्रचार किया। कला और साहिल 
भी नेतिकता से शून्य था । भूत-प्रेतों के विचारों ने लोगों को 
भयभीत वना दिया । इस कल के चिल्लों मे दुःख और भय चित्नित 
है । धार्मिक और नैतिक दृष्टि से यह काल पतन का था । 

१३४८ ई० में अशिकागा ताकोजि ने राजसत्ता का अन्त कर 
दिया था | अब उसने शाद्दी परिवार के एक सदस्य को नाममात्र के 
लिये राजा वना कर खय॑ शोगुन वन कर शासन करना आरम्भ 

श्ध्र 


तोकुगावा शोगुन 


किया । उधर दक्षिसीय द्वीपों भे गो-देगो के वंशज राजा बन चेठे। 
लगभग आधी शताव्दी तक दोनों में भयंकर लड़ाईयां होती रहीं । 
शअन्ततः १३६२ ई० में अशिकागा योशिमित्सु* ने गो-देगो के बंशजों 
पर पूर्ण विजय प्राप्त कर, इस इन्द्रकल॒द्द का अन्त किया । योग्य 
सेनापति के अतिरिक्त योशिमित्सु कलाम्मी भी था। इसने अनेक 
भवन और मन्दिर बनवाये, जिनमें क्योतो के 'सोकुकुजि” मन्दिर 
का नाम उल्लेखनीय है । १३६४ ६० में इसने राजकाये से निदृत्त 
होकर भिक्षुव्ृत्ति खीकार की । १४४६ ६० में अशिकागा योशिमासा 
शोगुन बना । इसके समय सामन्‍्त फिर से प्रवल होगये | १४६७ से 
१४७७ तक पूरे दस वे, भिन्न भिन्न परिवारों में खूनी लड़ाईयां 
जारी रहीं । परन्तु योशिमासा ने इधर विल्कुल भी ध्यान न दिया । 
चह कला और साहित्य की उन्नति सें लगा रहा। १४६० ई० से 
उसकी मृत्यु के उपरान्त अव्यवस्था वहुत बढ़ गई और सारा 
जापान छोटे छोटे राज्यों में वंट गया | इस अराजकता का अन्त 
जापान के तीन महान्‌ राजनीतिज्ञों--नोबुनागा, दिदयोशि और इयसु 
ने किया । 


तोकुगावा शोगुन 
( १५७३ से १८६८ तक ) 


इस अव्यवस्था के बीच नोचुनागा" समान वीर पुरुष जापान 
म॑ पेदा हुआ । इसने १४७३ ई० में अशिकागा वंश को शोगुन पद 
से प्रथछू कर दिया और खय्यं गो-दैना-गोन्‌ * की उपाधि धारण कर 





१. श्सरा शासनकाल १३६८ से श्ड०८ तक है । 
२, यह जापान के मध्यकालीन प्रसिद्ध पैरा! बश फा था भौर एक समन था । 
३, गो-दैना-गोन्‌? का ऋर्थ दै--.(ए70८-एशाते -(७घालाति ? 
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नोउनागा 


शि 


जापान वौद्धधर्स के पथ पर 


शासन करने लगा । यह्‌ उपाधि इसे जापानी सम्राद्‌ ने भेट की थी। 
सवोधिकारी * बन कर इसने भिक्षुओों की शक्ति को नष्ट करने की 
ठानी । ओसाका सठ पर धावा बोछा गया। दस वषे के लम्बे 
घेरे के पश्चात्‌ ओसाका जीत लिया गया। १५७१ ४० मे ही-एई 
मठ के भिकछु कत्ल कर दिये गये और मन्दिर तोड़ डाले गये | एक 
ओर तो नोबुनागा बौद्धभिक्ुओं की शक्ति नष्ट कर रहा था,और दूसरी 
ओर केथोलिक अचारकों को शरण दे रहा था जो आगे चल 
कर जापान मे अशांति के महान्‌ हेतु बने | इस ससय तक इसाई 
प्रचारक जापान पहुंच चुके थे । सर्वेश्भथम प्रचारक सेन्ट फ्रांसिस 
जेवियर १४ अगस्त, १४४६ ई० में कागोशिमा में पहुचा था। 

२२ जून १५८२ ३० में नोबुनागा को उसके एक राजकमचारी 
ने कत्छ कर दिया और तोयोतोमि हिदयोशि सर्वाधिकारी बना। 
जापान के इतिहास में यह प्रथम अवसर था कि ओवारि-्प्रदेश 
का एक साधारण किसान, नेपोलियन बोनापाटे की तरह इतनी 
ऊंची स्थिति पर पहुच गया। इसमे शासन योग्यता अद्भुत थी । 
इसने उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम सारे देश को मिलाकर एक 
कर दिया । इसाईयत को शरण देकर अपनी श्रजा का 
पश्चिम ससार से सम्पके जोड़ दिया, एक हज़ार वर्ष से प्रथक्‌ 
रह रहे जापान की निद्रा तोड़ दी, और यूरोपियन लोगों को 
देश में बसने तथा प्रचार करने की खुली छूट दे दी । इसी ने 
सर्वप्रथम जापानी साम्राज्य का खप्त देखा, और उसे चरितार्थ 
करने के लिये कोरिया और चीन पर आक्रमण किया । जापानी 
लोग अत्यन्त आचीन काल से कोरिया को जापानी साम्राज्य का अग 
मानते रहे हैं । वे इसे एशिया में प्रविष्ठ होने की प्रथम सीढ़ी कहते 


हैं । हिदयोशी बड़े गये से कहता था-- “मैं एक शक्तिशाली सेना 


२ 4208 07 
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श्यसु 


बनाऊंगा, में अन्य राजाओं के देश पर आक्रमण करूगा । मेरी 
तलचार की चमचमाहट आकाश में छा जायेगी। देखो, कोरिया 
हमारी सेनाओं का प्रथम गढ़ होगा ।?" १४६२ ई० से जापानी 
सेनाओं ने कोरिया और चीन के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। युद्ध 
शुरु होने के प्रथम चर्ष में ही हिंदयोशि की मृत्यु हो गई। 

हिडयोशि का स्थान उसके पुराने साथी इयसु'* ने जिया । इसने 
येढो को अपनी राजधानी बनाया | जापानी सम्राट ने इयसु का 
स्वागत किया और इसे शोगुन की उपाधि प्रदान की | यूरोपियन 
लेखकों ने इयसु की तुलना पन्द्रहवे लुई से ओर तोकुगावा बंण की 
बारवोन चंद से की है । जिस प्रकार पन्द्रहवे लुई ने अपने पूर्वजों 
द्वारा विज्ञित प्रदेश को सुदृह बनाया था, इयसु ने भी वेसा ही 
किया । इसने केन्द्रीय सरकार को नये सिरे से संगठित किया। 
गुप्तचर विभाग स्थापित किया | विदेशियों के प्रति इसकी नीति 
अपने पूर्वजों से भिन्न थी | हिदयोशि के समय उसके दूत पश्चिमीय 
देशों में मित्रता स्थापित कर रहे थे। इससे योरुप के सबन्ध में 
ल्लोर्गों में उत्सुकता पेंद्ा हो गई थी । इसाईयत और इसाई प्रचारकों 
का खुला सख्ागत किया गया था। परिणामत हज़ारों लोग इसाई 
बन गये थे। एक वाक्य में हिदयोशि ने अपने देश के बन्द द्वार 
विदेशियों के लिये खोल दिये थे, परन्तु तोकुगावा वश के उत्थान ने 
जापान की चैदेशिक नीति परिवर्तित कर डाली । इयसु ने इन खुले 
ह्वारों को पहले से भी अधिक ज़ोर से चन्द्र कर दिया । व्यापारी, 
प्रचाशक-सभी विदेशियों का जापान मे प्रवेश निपिद कर दिया गया। 


२ दें ये, लिए हाएयीटा(8 + एव शी (089९, एाह८ रा4 


२ यह वोजयावाी वध छा था । 


३ इसे गो मे बहा जाता था | दसाा दतमान नाम णोक्‍्यों! है । 


श्ध्र 


यु 


इक दशा 


ञी 


ज्ञापान बौद्धधस के पथ पर 


इयसु के उत्तराधिकारियों--हिदेतादा ' और इमित्सु * ने इस नियम 
का और भी कठोरता से पालन किया। पारस्परिक उदारता की दृष्टि 
से इस बात को कितना ही बुरा क्‍यों न कहा जाये परन्तु इससे 
जापान को बहुत छाभ हुआ सारे एशिया में जापान ही पश्चिमीय 
देशों के प्रशुत्त्त से बचा रद्दा; अन्यथा यह भी यूरोपियन शक्तियों के 
साम्राज्यवाद का शिकार हो गया होता । 


इस समय भिक्षुओं ने भी लड़ाई मंगढ़े छोड़ कर विद्या की 
ओर ध्यान दिया । बौद्ध विहार सैनिक छावनियां न रहकर शिक्षा- 
केन्द्र बन गये। उन में से लड़ाकू प्रचारकों के स्थान पर बौद्ध विद्वान 
पैदा होने रंगे । धार्मिक शान्ति के साथ साथ कला ने भी उन्नति 
की । इस युग का सबसे असिद्ध कलाकार कोरिन्‌३ है । यह उत्कृष्ट 
कोटि का कल्लाकार था | इसने अपनी मौलिकता द्वारा कलाजेत्र 
सें महान्‌ परिवत्तेन कर दिखाया । यद्यपि तोकुगावा बंश का शासन 
सुव्यवस्थित था तो भी जनता में इसके विरुद्ध अन्दोलन चल रहा 
था। देझ की आन्तरिक और बाह्य दोनों परिस्थितियां आमूलचूल 
परिवत्तेन चाहती थीं और अन्ततः इन परिस्थितियों ने तोकुगावा वश 

को शासन छोड़ने के लिये बाधित किया। 

सेईजी युग 

( १८६८ से १६३६ तक ) 

तोकुगावा छोगों के पतन के उपरान्त जनता मे यह आन्दोलन 
चलने लगा कि समान्‍्तों की शक्ति नष्ट कर राजा को अधिक शक्ति- 





१, इसका शासनकाल १६०५ से १६२४ तक है | 
२, श्सका शासनकाल १६२३ से १६५१ तक है । 
३, इसका काल १६५८ से १७१८ तक है । 
४. 'मेइेजी? का अथे है--प्रचुद्ध शासन छोतरा।हरी॥0७0०१ ध0ए0:70070) 


१६६ 


भेईजी युग 


शाली बनाया जाये | वह खरय्य नियम चनाये और स्वये राज्य का 
संचालन करे. स्थानीय सामरन्तों का उसमें कोई स्थान न रहे । सामन्त- 
पद्धति को नष्ट कर केन्द्रीय सरकार को दृढ़ वनाया जाये । इस प्रकार 
१८६८ ई० में जब जापान लम्बी नींद से जागा तो उसने उन्नतिकी दौढ़ 
में अपने को और राष्ट्रों से पीछे न रखने का दढ संकल्प किया | 
पुरानी रूढ़ियां तोड़ कर नवीन जाग्रति पेदा की। १८६८ ६० में 
राजा मेईजी* ने एक घोषणा प्रकाशित की । इस में कोंसिल-निमोण 
सामन्त प्रथा का नाश और विदेशों से ज्ञान प्राप्त मरने का उल्लेख 
किया गया था। यह घोषणा नये जायान का 'मैग्नाचाटो? * कही जाती 
है। इस समय तोक्यो को राजधानी बनाया गया । सभी सामन्त 
केन्द्रीय सरकार के आधीन हो गये। सबवजनिक शिक्षा तथा वाधित 
सैनिक शिक्षा प्रचलित की गई। पाश्चात्य विज्ञान का प्रसार हुआ और 
समग्र उन्नति का कारण एकमात्र इसाई मत को मान कर छोग उसकी 
ओर तीन्नता से आकृष्ट होने लंगे। 

पाग्चात्य विचारों फे बहते हुए प्रवलू प्रवाह ने चारों ओर प्रति- 
क्रिया पेदा कर दी | देश के कोने कोने में भयकररूप से असन्तोप 
फैल गया । 'पाश्चाद्य विचारधारा छोड़ दो' 'राष्ट्रीय विचारों को 
अपनाओ' “जापान! जापानियों का है--वे विचार इस युग के पथ- 
प्रद्शक वने । इस अन्दोलन के कर्शधार वे वौद्ध नवयुवक थे जिन्होंने 
इसाई-भिन्न शिक्षणालयों मे शिक्षा पाई थी और जिन पर पाश्चात्य 
विचारों का तनिक भी रह न चढ़ा था। अपने आन्दोलन को सफल 
बनाने फे लिये इन युवकों ने कई संघ बनाये थे | उन में से कुछ के 
नाम ये हूँ:ः--- 


३, इसी के नाम से इस दुग था नाम पनजी सुपया! ६ । 


२, 'मैंनाचार्ये! का झर्य ह-मद्दान्‌ पिशेषाधियार, मैग्ना ८ मद्दान्‌ 'घारों ८ 
चारेर ८ विशेषारिवार । 
श्६७ 


बौद्धध्म फा 
पुनरु्थान 


जापान बोद्भधधमं के पथ पर 


(१ ) सिंहासन की पूजा और बुद्ध के प्रति आदर के लिये 
बनाया गया सघ। 
(२ ) जापान के राष्ट्रधर्म का सघ । 


(३ ) बौद्धघर्स और राष्ट्रीय नियम का सघ । 

इनका इसाईमत पर गहरा प्रभाव पड़ा । बहुतों ने गिरजाघरों 
में जाना छोड़ दिया। इसाईयों का यह विश्वास कि हम सम्पूर 
राष्ट्र को इसाई बना लेगे' एक मिथ्या स्वप्न मालूम होने लगा । इस 
आन्दोलन ने जापानियों के पश्चिम की ओर बहते हुए मर्नों को अपने 
देश की ओर खींच लाने में बड़ी सहायता की। स्देझप्रेम के 
अतिरिक्त बोद्धधर्म का भी उद्धार हुआ । जनसाधारण के हृदय में 
यह विश्वास उत्पन्न हो गया कि वौद्धधर्म भूतक्ाल का भग्नावशेप 
नहीं, अपितु राष्ट्रकल्याण के लिये सदा नवीन, वह सुदर सदेझ है जो 
न तो योरुप के पास है और न वहां की इसाईयत के ही | इस प्रकार 
उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराधे में वौद्धधर्म का पुनरुत्थान हुआ | 
१८७० ३० में बोद्धधर्म, राष्ट्रधर्म के रूप में स्वीकृत किया गया । 
इसी समय बौद्धधर्म को अन्य देशों में अ्रचलित करने के लिये भी 
प्रयत्न हुए । इस काल मे हृवाई द्वीप मे बौद्धधम फैछा। १६१२० से 
जब मेईजी बीमार पड़ा तो सब सम्प्रदाय वाले राजप्र।साद के सम्मुख 
आकर उसकी दीघोयु के लिये प्रार्थना करने लगे । जनता में अपूर्व 
राष्ट्रमेग और धर्मप्रेम दिखाई देता था। मृत्यु के अनन्तर तोक्यो के 
समीप उसका स्मारक बनाया गया । आज यह तीर्थस्थान बना हुआ 
है। देश के विविध भागों से यात्री लोग इसका दशैन करने आते 
हैं। आज भी जापान में वौद्धधस का प्रचार है। स्थान स्थान पर 
मदर और विहार वने हुए हैं । जापान की सब से महत्त्वपूर्ण बसु 
ये मदिर ही है । यही कारण है कि जनता का अधिकांश धन मदिर- 

श्ध्प 


जापानी भिक्षु 


निर्माण में व्यय होता है । जापानी स्त्रियों और पुरुषों के जीवन का 
सुखतम समय इन्हीं वौद्ट मंदिरों मे ठ्दतीत होता हू । 

जापान के सभी सम्प्रदार्थों मे पद्यीप्त संख्या विवाहित भिन्नुओं 
की हैं। इस प्रथा का प्रवत्तेक होनन्‌ था । इसीसे होनेन्‌ के अनुयायी 
इस नियम का पालन करते हू । परन्तु मिक्षुओं भे अविकांश संख्या 
ब्रह्मचारियों की है। ये विहारों मे एक साथ निवास करते हैँ । कुछ 
भिज्ञुओं के पास निजू घर भी हैं पर ऐसे भिक्षुओं की संख्या बहुत कम 
है । जापानी भिज्लुओं का जीवन बहुत कुछ चीनी मिक्ुओं का सा है। 
भिज्नु छोग तीन वजे उठ कर बुद्ध के सम्मुख खड़े होकर प्रार्थना करते 
है। इसके असन्‍्तर प्रातराश बंटता है और फिर घन्टा भर स्वाध्याय 
होता हे । प्रात:फाल का समय खाध्याय, व्याख्यान और मन्दिर- 
प्रबन्व में उ्यतीत होता है । ग्यारह वजे छुवारा प्रार्थना होती है । 
मध्याह में अध्ययनादि कार्य होते हैं | सायंकाल छ बजे रात्रि 
भोजन होता है । शयन से पूवे तीसरी वार प्रार्थना होती है । जेन- 
सिज्ुओं का जीवन साधारण भिक्षुञ्नों से अधिक तपस्थामय दोता 
है । ये सब कार्य स्वयं करते हैँ | भिक्षा मांग जीवन निवोह करते 
हैं । इनके विहारों में प्रातरात्ष से पूवे एक घन्टा ध्यान भी होता है । 
कुछ विहातों में व्याख्यान भी होते हूँ । जापानी भित्त चीनी भिक्षुओं 
दी तरह विनय छझी प्रथा" को नहीं मानते । केवल दिगान 
सम्प्रदाय के थोड़े से भिज्नु इस त्रत का पालन करते हैं। प्रायः 
भिन्ु प्रचरर्थ गृह्स्थों के घरों पर भी जाते हूँ। परन्तु भिन्ुक्रियां 
सिह्तुओं की अपेक्षा विद्वारों से बाहर कम निकलती दे । भिक्तु बारह 
चर्ष री अवस्था भें संघ मे प्रविष्ट किये जाते हैं । प्रवेश संस्कार चीनी 


के #ं->क जान 








१, झमित समपदाय पा । 
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भिक्षुओं की ही तरह होता है । किन्तु इनके यहां त्वचा जला कर 
छेद करने की प्रथा नहीं है । यह चीन की ही विशेषता है । 
ौञवनदर. जापान में नये और पुराने बहुत से मन्दिर हैं। इनका मुख 
चीनी प्रथा के अनुसार दक्षिण की ओर हे । परन्तु बहुत से इस 
प्रथा के अपवाद भी हैं | तोक्यो का असिद्ध मन्दिर दिगेशि-होड- 
वन-जि ऐसे ही अपवादों में से एक है । इसका मुख पूते में है। जापानी 
मन्दिरों में चीनी और कोरियन मन्दिरों की तरह भद्दी सजावट नहीं 
होती। जापानी मन्दिरों में सफाई, आंगन और चह्ारदिवारी ये 
तीन चीजें आवश्यक तौर पर पाई जाती हैं | एकाध मन्दिर इस 
प्रथा के अपवाद भी हैं । चह्ाारद्वारी में घुसने के लिये एक छता 
हुआ द्वार होता है । इस पर प्रायः इन्द्र और ब्रह्मा की बड़ी भयंकर 
सी मूर्तियां बनी रहती हैं । कई मन्दिरों पर इन्द्र और त्रह्मा के बदले 
चार लोकपार्छों की मूर्तियां बनी हुई हैं। 
तोक्यो का प्रसिद्ध मन्दिर दिगेशि-होड़-वन-जि अमित सम्प्रदाय 
के मन्दिरों का प्रतिनिधि है । इसके चारों ओर एक दीवार है। 
इसमें तीन द्वार हैँ । बीच का द्वार बहुत बड़ा है । दरवाजे की छत 
दोहरी है । छत पर सुन्दर पच्चीकारी है । दरवाजे में घुसते ही 
विशाल आंगन आता है | इसमें बाइ ओर एक छोटा सा मन्दिर हे। 
दक्षिणीय द्वार के समीप घन्टाघर है । आंगन के बीच में कमल- 
मुकुलाकृति फुआरों से पानी छूटता है । पास द्वी पानी से भरा एक 
हौज़ है। यहां पुजारी लोग द्वाथ पैर धोते हैं । आंगन के पश्चिम में 
दो भवन हैं । इन में से जो उत्तर की ओर है, वह बड़ा है । इसे 
'सस्थापकगृह” * कहते हैं । दक्षिण की ओर का अपेक्षाकृत छोट़ा है । 





१. जापानी भाषा में इसे "दोनू:द्ो? - होनेन्‌ का भवन कहते हैं । 
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बौद्ध मन्दिर 


इसे अमिताभग्ृहः * कहते हैं । ये दोनों भवन एक छते हुए मागे से 
मिल्ले हुए हैं | मागे में वालों से वने हुए रस्से लिपटे पड़े हैं । ये 
वाल उत्साद्दी वौद्ध खियों ने मन्दिर-निमोण के समय अपने सिरों से 
काट कर दिये थे । उन्हीं से ये रस्से चनाये गये जिनसे बड़े बड़े 
झहतीर उठाये गये थे । 

शिंगान सम्प्रदाय के सन्दिरों में, आह्नन के बीच में, पत्थर का 
एक स्मारक होता है । इसके पांच भाग होते हैं जो कि पांच तत्त्वों 
के प्रतिनिधि सममे जाते हैं। सबसे निचला भाग घन आकृति का 
होता है । इसे पृथ्वी का मतिलिधि कहा जाता है । इसके ऊपर गोल 
आकृति का । यह जल का प्रतिनिधि है। त्तीसरा शक्ल सद्श । यह्‌ 
अभि का प्रतिनिधि है । चौथी चन्द्रकका । यह वायु का प्रतिनिधि 
है। सबसे ऊपर पतली नोक वाली गेंद होती है। यह आकाश का 
प्रतिनिधि है । मन्दिर का आहृूण जापान की सुन्दरतम वस्तु समझी 
जादी है । पत्थर के छस्प, ऊँचे ऊंचे देवदारु के बृक्त, पानी छोड़ते 
हुए फुआरे, घण्टाघर, सुनहरी मछलियों और कमलों से परिपूर्ण 
सरोवर, डड़ते हुए कबूतर, पुजारियों की शान्तमसुद्रायें तथा खेलते 
हुए बच्चों के असन्नवद्न--ये सब चीजे मन्दिर की शोभा को खूब 
बढ़ाती हैँ । वहुत से सन्द्रों के वाहर “बिनुज्जुरूः की मूत्ति चनी 
रहती है। इसके विपय में कह जाता है कि इसने एक बार किसी 
स्री की ओर बहुत उत्सुकता से देखा था। इस पाप के कारण इसे 
सन्दिर-अवेश की आज्ञा नहीं है और यह सदा मन्दिर के बाहर 
ही रहता हे। 

सन्दिर की आन्तरिक व्यवस्था भिन्न भिन्न सम्प्रदायों में मित्र 
भिन्न अकार है | तैन्दाई सन्दिरों में एक जगला द्ोता है जो मुख्य 





१ जापानी भाषा में इसे वमिदा-दो? « अमितास का सदन कहते हें | 
२०१ 


उपसंदार 


जापान बोद्धधर्म के पथ पर 


भवन को दो विषम भागों में विभक्त करता है। सबके सब पुजारी 
जगले के पास आकर मूर्ति की ओर देखते हुए ऊुकते हैं। तेन्दाई 
मन्दिरों की प्रधानमूर्त्ति शाक्यमुनि, अमिताभ या घन-ग्यो-ताईशी 
की होती है | शिंगान मन्दिरों की व्यवस्था बहुत कुछ तेन-दाई 
मन्दिरों की सी होती है | इनके मन्दिरों की प्रधानमूर्त्ति श्ञाक्यमुनि, 
अमिताभ या कोबो-ताईशी की होती है । जेन्‌ सम्प्रदाय के मन्दिरों 
में निम्न सात वस्तुए आवश्यक तौर से पाई जाती हैं---: 

( १ ) द्वार 

(२ ) बुद्धमन्दिर 

(३ ) उपदेशभवन 

( ४ ) ध्यानशाला 

( ४ ) प्रधान पुरोहितवास 

( ६ ) घण्टाघर और 

( ७ ) स्लानागार 

जेन्‌ मन्दिरों में प्रधानमूर्सि शाक्यमुनि की होती है। अमित- 
सम्प्रदाय के मन्दिरों में दो भवन होते हैं। एक “संस्थापक भवन! 
और दूसरा “अमिताभ भवन” | एक में होनेन्‌ की और दूसरे में 
अमिताभ की अतिमा रहती है । तैन्दाई मन्दिरों की तरह इनमें भी 
जगला होता है । इनकी आन्तरिक व्यवस्था बहुत सादी होती है । 
निचिरेन्‌ सम्प्रदाय के सन्दिरों की मददत्त्वपूरे वस्तु ढोल है। यह 
विशेष प्रकार का होता है । इसका व्यास ऊगभग दो फीट रहता है। 
इनके चहां भिक्षापात्ष की आकृति का एक पात्र भी घरा रहता है। 
इनमें प्रधानमूर्त्ति शाक्यमुनि या निचिरेन्‌ की होती है । 
अति प्राचीन काल से जापानियों का यह विश्वास है कि सूर्य 

का सर्वप्रथम उदय इनके देश में ही होता है। इसलिये ये जापान 
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को 'सूर्य्योद्य का देश” कहते हैँ। जापान में नाना प्रकार के रंग- 
बिरंगे फूलों की अद्यधिकता है । आय: प्रत्मेक गृह उद्यान सा अतीत 
होता है । जापानियों को फूलों से बहुत भ्रेम है। इसलिये ये अपने 
देश को फूलों का देश” भी कहते हैं। राजनीतिक उत्कर्ष, सामरिक 
सन्नाह, ललित कलाये, व्यापार--कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमे 
जापान, संसार के किसी देश से एक इद्चध भी पीछे हो। जापानी 
लोग अपनी समस्त उन्नति का श्रेय श्राय: कर एक दूसरे ही आध्यात्मिक 
सूर्यादय को देते हैं। वह है वौद्धघमे । जापान के महात्माओं ने 
बड़े बड़े अद्याचार, सामाजिक घिकार, अन्धेरे कारागार, घोर से 
घोर शारीरिक यन्त्रणायें तथा विषम से विषम विज्न वाधाश्रों को 
सहकर अपने प्रिय धरम की रक्षा की है। कौन जानता है कि आज 
के वजवत्‌ दुधेषे, शक्तिशाली, सुखसमृद्धिसम्पन्न जापान के पुष्पवत्‌ 
विकसित वदन पर यह आमा, यह दीप्ति और यह प्रकाश उन 
धार्मिक आहुतियों का ही है। जापान के शिशु आज भी वौद्ध- 
मन्दिरों में खेलते हुए, वात्लरवि की कोमल रश्मिमाला से अस्फुटित 
कलियों की मुग्धता के साथ, समतामयी माता के स्तन्यपान के साथ, 
मन्द समीर के उच्छूवास में घिल्लीन होते हुए सौरस के आत्सोत्ससे 
के साथ भगवान्‌ अमिताभ की आभा से अपने हृदय-कमल को 
चिरकाल के लिये आलोकित किया करते हैँ । “नमः अमित बुद्धाय! 
का जो संजीवनी नाद्‌ लगभग डेढ़ सहस््र वर्ष पूवे भारत की हृदय- 
गुहा से उठा था वह हिमालय के हिममरिडत शिखरों को प्रकम्पित 
कर, प्रशान्तमहासागर की ऊर्मिसालाओं को उद्देलित करता हुआ 
आज जापान के वायुमण्डल में ग्रेज़ रहा है--नाम्ु अमिता बुत्सु 
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तिब्बत में बोड संस्कृति 


षष्ठ-संक्रान्ति 


तिब्बत में बोद्ध संस्कृति 


वौद्धधम के आगमन से पूर्व । वौद्धधर्म तिब्बत के द्वार पर--पण्डित भौर 
पअनुवादक निराश लौटे, भारत में तॉनू-मि-सम-वो-्ता का आगमन, स्तोढ-सेन्‌-गम-पो 
महान्‌ । तिब्वत्त में भारतीय पण्डित--भाचार्य्य॑ शान्तिरक्षित को निमत्लण, पश्मसम्भव 
तिव्वत को, कमलशील ने जयमाला पहनी । तिब्बत का स्वर्णयुग। वह्दिष्कार और 
पुनरायमन --वौद्धधर्म॑ पर घातक प्रह्यर, अन्यवस्था की उत्पत्ति, परिवत्तेन, पुनरा- 
गमन, आचार्य्य अ्तिशा तिख्वतत में । वौद्धपम राष्ट्रषम के रूप में--निरन्तर उन्नति के 
पथ पर, मर्‌ पा महान्‌, कार्पास वस्वेष्टित मी-ला, साम्या विहार की स्थापना, 
साजया भासक के रूप में, सी-्तू तिब्बत का एकछुल अधिपति, वौद्धर्म राष्ट्रधम के रूप 
में । सुधारकाल--पारस्परिक कलह, धार्मिक सशोधन । मझ्ञोलों में वौद्धघम का प्रचार- 
सो-नम-ग्या-लो मन्नोलिया मेँ, तालेनवामा प्रथा की प्रतिष्ठा, सो-नम-स्या-्सो का 
मम्ोलिया मैं पुनजैन्म | ताले-लामा राजा और धर्माचार्ग्य के रूप में--राज्यशक्ति की 
प्राप्ति, पोतला प्रासाद, मृत्यु शुप्त खखी गई, छूठा ताले-लामा भर उसका उत्तरा- 
घिकारी, चीनी प्रभुत्त से छुटकारा, चार अल्पवयस्क ताले-लामा, भविष्य भाषिणी 
भील। वर्तमान स्थिति--ताले-लामा का चुनाव, ताले-लामा की शिक्षा, ताले-लामा 
की कार्य्यप्रणाली, भिक्षु्नों का रहन-सहन, भिक्तुओओं की दिनचर्या, उपसद्दार 


वोद्धधम के आगमन से पूर्व 
पाटलिपुत्र की दृतीय सभा के पश्चात्‌ सम्राद्‌ अशोक ने विविध 
देशों में बौद्धधर्म के प्रचारार्थ जो प्रयत्न प्रारम्भ किया था, वह 
निरन्तर फल ला रहा था । छंका के पश्चात्‌ खोतन, चीन, 
कोरिया तथा जापान में वौद्धमचारक भगवान्‌ बुद्ध का सत्य सन्देश 
सुना चुके थे और अब सातर्वी शत्ताव्दी में तिव्वत भी बुद्ध का 
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तिब्बत में बौद्ध संस्कृति 


अनुगामी बनने को तय्यार हो गया था। यद्यपि तिब्बत, भारत के 
बहुत समीप है और केवल हिमालय की पवेतमाला ही दोनों देशों 
को विभक्त करती है, तो भी तिब्बत तक बौद्धधर्म पहुंचने में 
शताब्दियां व्यतीत हो गई । 
बौद्धधर्म के प्रवेश से पूवे तिब्बत में पॉनघर्म प्रचलित था । 
तब तक वहां के निवासी दैवीय तथा पार्थिव शक्तियों में विश्वास 
रखते थे। पवेत, नदी, सूये, चन्द्र, अह और नक्षत्रों की पूजा 
करते थे | वर्ष में एक वार वे इकट्ठे होते थे और भेड़, कुत्ता तथा 
बन्द्र की बलि देते थे । छठी शताब्दी तक तिब्बत में इसी धर्म का 
प्राधान्य था। सातवीं शताब्दी में बौद्धधर्म का सर्वेप्रथम आगमन 
हुआ। बौद्धधमे के आने पर पहले से विद्यमान पॉनधम से उसका 
मिश्रण होना खाभाविक था । इस मिश्रण का नाम ही “लामाधमे! 
है। फिर भी पूवहिमालय और पश्चिम-चीन की कुछ जातियां 
आज तक शुद्ध पॉनधरम को मानती हैं। तिब्बत में---विशेषतया 
दक्षिणपूर्वीय तिब्बत में--इसका पयोप्त प्रचार है। कई स्थानों पर 
इसके विहार भी हैं । चुम्बि घाटी में इसके चार विहार हैं। पॉन 
विहारों की सूर्त्तियाँ और चित्र बौद्ध विहारों जैसे ही हैं। भेद 
केबल इतना ही है कि इन्होंने उनके नामे बदल दिये हैं। गौतम- 
बुद्ध को वे 'हान-रप! नाम से पुकारते हैं। पह्मसम्भव की मूर्ति 
पीन मन्दिरों मे भी विद्यमान है। बौद्ध लोग कहते हैं कि इनका 
जन्म उद्यान देश की कील के एक कमल में हुआ था और पॉन 
कहते हैं कि ये शबड़्-शहः में एक पुरुष के घर उत्पन्न हुए थे। पन 
धर्म के ग्रन्थ भी बौद्ध अन्थों से मेल खाते हैं। परन्तु पॉन लोगों 
ने उनके नाम परिवर्तित कर दिये हैं तथा कई भाग अपने धर्म के 





१ उद्यान - वत्तमान स्वात देश, काश्मीर और अफगानिस्तान का मध्यवर्ती प्रदेश । 


र्ण्प 


वौद्धधर्म तिव्वत के द्वार पर 


अनुकूल कर लिये हैं। कहने का अशिम्नराय यह है कि पॉनधमे पर 
वौद्धघस का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। फिर भी दोनों धर्मा में कुछ 
भेद अवश्य है। पॉनधम प्राचीन है और शड-शद्धः प्रान्त से तिव्वत 
में श्रचलित हुआ है | वौद्धघम पीछे से आया और भारत से वहां 
फैला | पॉन लोग “ओम-म-ल्रे-सु-ये-स-ले-ढु, का जप करते हैं और 
बौद्ध लोग 'ओम-मनि-पे-से-हुन! का । 
घौद्धघम तिव्बत के द्वार पर 

तिब्बत में वौद्धघर्म के प्रवेश के संवन्ध में एक कथानक प्रचलित पसिढत और 
है । कहा जाता है---“चौथी शताव्दी मे राजा के प्रासाद पर आकाश भजुवादुक 
से एक सन्दूकड़ी गिरी । इसमें कुछ बौद्ध न्थ तथा एक खर्ण॑निर्मित तिराश जौरे 
चेत्य था। राजा ने उठा कर इनकी पूजा की । उस समय राजा की आयु 
साठ वर्ष थी । पूजा के पश्चात्‌ बह साठ वर्ष तक और जीचित रहा । इसी 
वीच एक रात उसे खप्न में ज्ञात हुआ कि उसका पांचवां उत्तराधिकारी 
उन ग्रन्थों का अभिप्राय जानेगा।” * यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
यह कथा वौद्धधम को चामत्कारिक धर्म सिद्ध करने के लिये गढ़ी 
गई है । वास्तविकता तो यह है कि चौथी शताव्दी में 'लो-सेम्‌-सो/ * 
नामक एक परिडत “लि-ते-से” नामक एक अजुवादक के साथ कुछ 
वौद्धमन्थ लेकर तिव्बत पहुंचा। * परन्तु राजा के अपद होने से परिडत 
और अनुवादक ग्रन्थ देकर लौट आये । “'तो-तो-रि! के शासनकाल में 
अ्न्थ फिर से राजा के सम्मुख उपस्थित किये गये | किन्तु इस समय 
तक भी तिव्वत में लिखना-पढ़ना प्रचलित न हुआ था। अत- उन्त 
ग्रन्थों का अभिप्राय न जाना जा सका | 


३, देखिये, '॥,७ ए्शाह्वाणा ४ 0०, 0, (जरहए०५ ४शी, ९४2० 88 
२, यद्द उस पण्डित का तिव्वती नाम है। 
३ देफिये, "पिह क्‍लाट्राणा ण एफ, 2९ 88 
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बन गया और वौद्धधम के अचारार्थ प्रयत्न करने लगा । उसने अनेक 


तिच्बत में बौद्ध सस्क्ृति 


६२६ ई० में 'ख्रोइ--सेन-गम्‌-पो!” राज्यारूद हुआ । इसने 
अपने राज्याभिषेक के तीसरे वर्ष अनु के पुब् 'तॉन-मि-सं-बो-ता' 
को अन्य सोलह व्यक्तियों के साथ बौद्धमन्थ लाने तथा भारत की 
भाषा सीखने के लिये यहां भेजा | अनेक कठिनाईयां मेलता हुआ 
यह मण्डल भारत पहुंचा । यहां तॉन-मि ने लिपिदत्त और सिंहघोष 
से भारतीय वर्णमाछा का ज्ञान प्राप्त किया । यह वरणमाला हरदा 
के मौखरी शिलालेख और काश्मीर की तात्कालिक लिपि से बहुत 
मेल खाती थी । इसी के आधार पर तॉन-मि ने अपने देश के ढिये 
एक नई वसमाला तय्यार की । खदेश लौटने से पूर्व उसने 
“'करण्डव्यूहसूत्र” और “अवलोकितेश्वरसूत्र' आदि कई प्रन्थ इस नई 
भाषा में अनूदित कर डाले । अठारदह वर्ष तक भारत में रहने के 
उपरान्त यह दूतमण्डल बहुत से अन्थ लेकर तिव्बत छौटा। वहां जाकर 

न-मि ने इस नई भाषा का प्रचार किया । राज्ञा को भी उसने 
यह भाषा सिखाई । इस भाषा का व्याकरण भी बनाया गया 
जो पाणिनि और चन्द्रगोमिन्‌ के आधार पर तय्यार किया 
गया था । 

स्रोड-सेन्‌ गम्‌-पो तिव्बत का मह्दप्रतापी सम्राद्‌ माना जाता 
है । इसके समय देश की राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी थी । 
अपनी सुदृढ़ सेनाओं द्वारा इसने चीन और नेपाल पर आक्रमण 
कर उनके कुछ प्रदेश जीत लिये । ६४७१ ई० में इसने चीनी 
राजकुमारी से विवाह किया और इसके छुछ ही समय पश्चात्‌ 
नेपाल के राजा अंशुवर्मन्‌ की लड़की भकुटिदेवी से । ये दोनों 
राजकुमारियां वौद्धधर्मोठुयायिनी थीं | इनके संसगे से राजा भी वौद्ध 


२, इसका श्रथ॑ है- 'सचरित्ष-सशक्त-गम्भीर” ( 3982॥/500०7/-0००.० ) 
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वोद्धधर्म तिब्बत के द्वार पर 


विहार बनवाये,मंदिर खड़े किये और विविध देशों से वौद्ध परिडतों को 
आमंत्रित किया। इसी ने ल्हासाःको अपनी राजधानी वनाया। जिस पवेत 
को चत्तेमान समय में 'पोतला' कहते हैं, उसका प्राचीन नाम 'रक्तपचैत! 
है। इस पर इसने एक दुगे वनवाया । इन कृत्यों के कारण यह आज 
तक तिव्वतियों का आद्रास्पद वना हुआ है.। तिव्वती लोग इसे 5 
चेन्‌-रे-जी” ” का अवतार मानते हैं । तिव्वत्ती चित्रकारों को स्ोड- 
सेन-गमू-पो का वह चित्र खींचना बहुत प्रिय है, जिस में यह 
धर्मचक्र का प्रवत्तेन कर रहा है, इसके सिर पर अपार प्रकाश 
पड़ रहा है और इसने श्वेत रेशम का चीवर पहिना हुआ है, जिसे 
केवल बड़े बड़े सम्राट दी पहन सकते हैं। 
तिव्बत सें भारतीय पंडित 
स्रोड्‌-सेन-गम्‌-पो के उपरान्त उसके पोते “त्रि-दे-सक-तेन! ने. आचार्य 
वौद्धधम के प्रचारार्थ चहुत प्रयत्न किया । इसने सूज्रप्रन्थ, ज्योत्िप शान्ति 
तथा वैद्यक ग्रन्थों का अनुवाद किया और लद्दाख से भिन्षु बुलवाये। * निमंत्र 
यह सब कुछ करने पर भी कोई व्यक्ति भिछु बनने को उद्यत न 
हुआ | इसका कारण यह था कि तव तक पॉनधसे का लोगों पर 
पय्योप्त अ्रभाव था । सौ वर्ष तक यही दशा रही और तिब्बत सें 
चौद्धघम की जड़ न जम सकी । सौ वर्ष पश्चात्‌ वति-सोड-दे-सेन? 
राजा हुआ । इसके मंत्री का नास 'म-मइ था। यह बहुत शक्ति- 
सम्पन्न तथा वौद्धधर्म का कट्टर विरोधी था। इस के डर से 
राजा वौद्धधर्म का पक्षपाती होता हुआ भी छुछ न कर सकता था। 
इसी समय एक सरकारी कमेचारी चीन से बहुत से वौद्ध ग्रन्थ लाया 
परन्तु म-मड के भय से उन्हें छिपाये रद्य । कालान्तर में साहस 
करके उसने अपने द्वारा शासित भ्रान्त में दो विहार चनवाये | इस 
कल ले स से कील मल किये कील अमनक तक 2 जन्‍म 


ह+. क०-3 3-ककनन 


१२ यह दया का देवता माना जाता है। इसका भारतीय नाम भवलोकितेश्वर है। 
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तिब्बत में बौद्ध सस्कृति 


पर वह पदच्युत कर दिया गया। वहां से वह नेपाल गया, जहां 
भारतीय परिडत शान्तिरक्षित से उसकी भेंट हुई | उसकी इच्छा थी 
कि वह उन्हें अपने साथ तिव्बत ले चले परन्तु वह उन्हें तव तक 
न ले जा सकता था जब तक वहां अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न न 
हो जायें । इसी बीच सें मत्रियों में से गॉ-ब्रि-जक्ृ/ नामक 
एक बौद्ध मन्री ने राजा के साथ गुप्तरूप से षड़यन्त्र रच कर म-मक्क 
को जीवित ही प्रृथ्वी में गड़बा दिया।* अरब वौद्धघम के लिये 
उपयुक्त वातावरण तय्यार हो गया था । अतः राजा ने शान्तिरक्षित 
को आमंत्रित किया । तिव्वत पहुचकर शान्तिरक्षित ने वौद्ध शिक्षाओं 
का प्रचार किया | इसी समय देश में एक भयंकर तुफ़ान आया। 
रक्तपवेत का प्रासाद बिजली गिरने से खण्ड खण्ड हो गया । फसलें 
नष्ट हो गई । मनुष्यों और पशुओं में रोग पैदा हो गया । परिणामतः 
जनता ने राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और खुले तौर पर कहना 
आरम्भ किया--ये सब अनर्थ बौद्धधम के ही कारण हैं | जब तक 
यह न आया था हम सुख से रहते थे । परन्तु इसके आते ही हम 
पर आपत्तियों के पहाड़ टूट पड़े हैं। विवश होकर राजा ने 
कुछ समय के लिये शान्तिरक्षित को नेपाल भेज दिया कुछ 
समय पश्चात्‌ वे फिर से बुलाये गये । परन्तु उनकी शिक्षाएं सीधी 
तथा सरल थीं । दूसरी ओर तिव्बती लोग जादू-टोने से प्रभावित होने 
वाले थे। इस दशा में उनके उपदेशों का अधिक फल न, हुआ | तव 
शान्तिरक्षित ने राजा को सलाह दी-“आप भारत से आचाये पद्सम्भव 
को बुलायें | वे जादू टोने को अच्छी तरह ज्ञानते हैं और इसके 
अद्वितीय विद्वान्‌ हूँ | वे ही इस देश के लोगों को भूत-म्रेतों से रहित 


न->+++-+ब लकी क>33ओओ अल ऑन 3 ऑन > वन >जी >ननन ऊन -॑-नजीना3->--+७+ननभननणा वन अभि आज ला 


२ देखिये, [2 क्‍0९॥2007 0० ॥"।)(६ गिए: छठे 
२, ये नानन्दा विश्वविद्यालय के उपाध्याय थे । 
श्श्र्‌ 


पह्मसम्भव तिव्वत को 


कर सकते हैं और जब तक भूत-प्रेत के विचार न हंटें तव तक 
वौद्धधर्म का प्रचार कर सकना असम्भव है।” शान्तिरक्षित की प्रेरणा 
पर राजा ने पद्मसम्भव को आसलबित किया | 
राजा का निर्मत्रण पाकर७४७ई० में पद्ससम्भव ? तिव्वत पधारे। 
वहा पहुचने पर बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत हुआ । पद्ससम्भव 
१ हिव्यती अन्थों में पद्मसम्भव का जीवन वड़े मनोरमब्जक रूप में वर्णित किया 
यया है--"कहा जाता है कि एक समय भारतवर्ष के जनुमती नगर में इन्द्रवोधी नाम का 
एक भअन्धा गाज़ा राज्यू करता था | यद्द उद्यान देश का शासक था। राजा के एक ही 
लडका था, जिसकी ऋृत्यु से राज्य में छोफ दया हुआ था। चारों ओर भीषण दुचित्ष 
ताण्डव नृत्य कर रहा था। राजफोप निरन्तर खाली हो रहा था । ऐसी विपम परिस्थिति में 
राजा भीर प्रज्ञा ने मिल कर बुद्ध को मेंट दी और इस दुख से छूटने के लिये प्रार्थना 
की । प्राथेना से प्रभावित होकर भगवान्‌ स्रथ लाज़ किरणों के रूप में म्हील में अव्रतरित 
हुए । इसी रात राजा ने स्वप्न में देखा कि मेरे छ्ाथ में स्वर्णमय बज् है श्लीर मेरा शरीर 
यूथ्येँ की भाँति चमक रष्या है। प्रातकाल होने पर रान्रकीय पुरोहित त्रिप्नधर ने राजा को 
चूचना दी कि पद्ममील मद्गप्रकाश से प्रकाशित हो रहो दे और अपने प्रकाश से तीनों 
लोकों में चकाचौंचघ कर रही है| इसके पनन्‍तर राजा ने, जिले चमत्कार द्वारा चक्षुशक्ति 
प्राप्त हो गई थी, स्रचमेव जाऊर मल को देजा। मील के वीचॉंबीच एक अनुपम फूल 
खिला छुआ था, जिसके मध्य मैं एक अ्रष्टर्पीय 2िब्य द्ालक बैठा हुआ था ज्यीर उससे चारों 
ओर प्रकाश की किरणें विक्तिप्त हो रही थों। दालक के चरणों पर मस्तक नँवा कर राजा ने 
कझा-ऐ भ्रद्धितीय वालक ! तुम कौन हो,तुम्दारा पिता ऊद्या है भौर तुम किस देश के वास्ी 
हो ? यह ज्ञत फर दालक ने उत्तर दिया-मैं बने पिता को जानता हू । में दुछ 
शाक््यमुनि की भविभ्योक्ति ने चश्ा आया हू । उसने मविष्यद्वायी की थी कि मेरी दृत्यु 
के बरद् मो वर्ष पश्चाव उद्यान देश की पदमम्ील में मुक से भी अधिक यशत्वी एक 
दानक झमलपुप्र मैं चन्‍म लेया । हह रमसलसत्र नाम से विख्याव होगा। मेरे 
सिद्धान्तों का प्रचार करेगा भौर प्राखियों को दु व से छुडायेगा । बालक की अज्ञीकिर 
शक्तिसे प्रभावित होकर राजा उते राजप्रासाद में ले गया | उसका नाम पद्सम्भव रक््ला 
और उसमे अय्ले पुत्र की भोति थशलता अआारमन्म क्लिया। इस समय ने देश की उरृदधि 


२१३ 


पद सरभप 
तिब्बत को 


तिव्बत में बोद्ध सस्क्रति 


ने अपनी चामत्कारिक शक्ति से भूत-प्रेतों को पराजित कर दिया । 
७४६ ई० मे उन्होंने ल्हासा से तीस मील दक्षिणपूवे में 'समू-ये” नामक 
स्थान पर एक विहार बनवाया। यह भारत के उद्‌न्तपुरी विश्व- 
विद्यालय के अनुकरण पर बनाया गया था।* यह आज भी 
विद्यमान है और तिव्बत के बड़े बढ़े विह्ारों में गिना जाता है। 
इस विहार में सवोस्तिवादिन्‌ सम्प्रदाय के सिद्धान्त प्रचलित किये 
गये । भारत से इस सम्प्रदाय के बारह भिक्ुबुुलाये गये और शान्ति- 
रक्षित को उनका आचाये नियुक्त किया गया । सात व्यक्तियों को भिकु 
ब्रत धारण कराया गया। यह अथम समय था जब किसी तिब्बती 
ने भिच्ुवद्ष पहिने थे । इससे पद्लिे एक-दो वार अयत्न किया गया 
था परन्तु उस मे सफलता प्राप्त न हुई थी। अबकी वार भी परीक्षण के 
लिये सात योग्य व्यक्ति चुने गये थे। राजा यह्द देखने को उत्सुक था कि 
क्या तिव्बती लोग भिक्षुधमे का पालन कर सकते हैं? राजा 
अपने प्रयत्न में कृत्काथे हुआ और तब से तिव्बती लोग भी 

भिक्ु बनने लगे। ४ 
इधर पदूमसम्भव के तांत्रिक प्रयोगों से पॉन छोग विगड़ उठे । 
पॉन मंत्रियों ने राजा को पदूमसम्भव के विरुद्ध भड़का दिया । 
बढ़ने लगी झौर सब ओर पविल धर्म का प्रसार होने लगा। यह घटना तिख्तती वर्ष के 
सातवें मास के दसवें दिन हुई थी ।” देखिए, ॥,8॥7807870, 07 ीं॥8५०६॥, 

९४2० 380-88 
इस में सन्देद्द नहीं कि पद्मसम्भव का यह जीवन अनेक अश्रसम्मव घटनाओं से 
परिपूर्ण है। वस्तुस्थिति तो यद्द है कि पद्मसम्भव उद्यान देश के राजा इन्द्रतोधी के पुत्र 
थे। उन्होंने बुद्धगया में शिक्षा ग्राप्त की थी । विद्याध्ययन के पश्चात्‌ वे नालदा विश्वविद्यालय 
में उपाध्याय नियुक्त हुए। जव उन्हें तिग्बती सम्नाट्‌ का निमत्रण प्राप्त इन्चा तव वे 
नालन्दा में दवी रहते थे । निमन्नण स्वीकार कर ७४७ ई० में पद्मसम्भव तिम्बत पहुँचे । 
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कमलशील ने जयमसाला पहनी 


परिणामतः राजा ने पद्मसम्भव को उसके शिष्यों और नौकरों के 
साथ सम्मानपूवेक विदा किया ।* वे कहां गये, इसका कुछ पता 
नहीं चलता | वत्तेमान समय में तिव्यतियों का ऐसा विश्वास है कि 
वे भूतप्रेतों से घिरे हुए देश में रहते हैँ और बह देश तिब्बत के 
दक्षिणपश्चिम में है। पद्सम्भव के जो चित्र पाये जाते हूँ उन में उन 
का तांबिक स्वरूप प्रकट किया गया है। उनके दारयें हाथ में वज्र है 
ओर बांये में मनुष्य की खोपड़ी । म्जुजा के नीचे एक त्रिशुल है जो 
एक मनुष्य की खोपड़ी में घुसा जा रहा है | दोनों ओर दो ख्तरियां 
खड़ी हैँ जो खोपढ़ियों मे रुधिर और शराव डाल कर भेंट कर रहीं 
हैं । तिव्वती लोग इसी रूप में उनकी पूजा करते हैं । वे उन्हें “गुरु! 
श्यथवा 'परसगुरु! के नाम से स्मरण करते हैं । उनके कारण “पद्म! 
लामाधसे का एक चिह्न वन गया है। इसे अमरात्माओं का सिंहासन 
माना जाता है । यहां तक के इस पर अनेक सूक्तियां भी बन 
चुकी हैं । 

पद्मसम्भव के चले जाने के उपरान्त भी शान्तिरक्षित अपना 
काय्ये करते रहे । उनके अतिरिक्त अन्य अनेक भारतीय परिडत भी 
इस समय संस्कृत अन्थों का तिव्वती भाषा मे अनुवाद कर रहे थे। 
इन में से आय्येदेव, बुद्धकीति, कुमारश्री, कर्ण्पति, करौश्री, 
सूय्येध्वज, सुमतिसेन आदि परिडतों के नाम उल्लेखनीय हैं। 
धर्मकीर्ति भी इस काल में तांत्रिक विधि द्वारा धर्मप्रचार में संलम्न 
थे । इसी वीच में घोड़े से गिरकर शान्तिरक्षित का प्राणान्च हो 
गया । अब चीनी परिठत-हा-शक्व-ने सुवणोवसर जान शान्तिरक्षित 
का विरोध करना आरम्भ किया। इस दशा में शान्तिरक्षित के 
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अजुयायिओं का हा-शहू से भयकर संघर्ष हुआ | उन्होंने अपना 


ऋऊमलशीक्ष ने 
जयमात्ना 
पद्दनी 


तिव्बत में बौद्ध सस्कृति 


पक्त समथेन करने के लिये कमछशील नामक भारतीय परिडत को 
आमंत्रित किया । वे तिव्वत पहुंचे ! शास्ार्थ के लिये वेदी तय्यार 
की गई । राजा को मध्यस्थ बनाया गया । उसके दांई ओर ह्ा-शड्‌ 
और वाइ ओर कमलशील बिठाये गये | शाख्रार्थ आरम्भ हुआ । 

दोनों अपना अपना पक्त स्थापित करने लगे। चीनी परिडत का 
पक्ष शिथिल रह और उसे भरी सभा में अपने ही हाथों से कम॒ल- 

शील को जयमाला पहनानी पड़ी । ह्वा-शड्‌ की पराजय से उसके 

अनुयायी इतने लज्जित हुए कि उन्होंने पत्थरों से छाती कूट कूट कर 

आत्महत्या करली । तदनन्तर राज्ञा ने आज्ञा दी--“अब से मेरी प्रजा" 
माध्यमिक सम्प्रदाय का अनुसरण करे और चीनियों के शून्यवाद 

का प्रचार कोई न करे ।” इस भयकर पराजय के अनन्तर चीनी 

लोग तिव्बत छोड कर अपने देश छौट गये ! शाख्वार्थ के पश्चात्‌ 
कमलशील वहीं निवास करने लगे । उन्होंने अपने अपूर्च पारित 

द्वारा बहुतों को आकृष्ट किया | अनेक लोग उनके शिष्य बन गये | 

इन में सर्वेग्रधान जिड! था। तिव्बती छोग उनसे इतने प्रभावित 

हुए थे कि वे आज ठक उन्हें 'भारतीय महात्मा! अथवा “महात्मा 

बुद्ध के नाम से स्मरण करते हैं | इधर तो तिब्बत में कमलशील 

के पारिडत्य की कीर्ति फेल रही थी, उघर चीच में उनकी हत्या के 

लिये षड़्यंत्र हो रह्दे थे | स्वदेश लोटने के कुछ ही वर्ष पीछे चीनी 

परिडतों ने चार कसाई भेजे, जिन्होंने कमलशील का वध कर 

डाला ।* उनके प्रति आदर की भावना से प्रेरित होकर तिव्वतियों 

ने उनका शरीर आज तक मसाले लगा कर ल्द्ासा से वीस मील दूर 

एक विहार में सुरक्षित रक्खा हुआ है ।* 
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तिव्बत का खणेयुग 


हज . तिब्बत का खर्णयुग 

' अदृसठ वर्ष की आयु मे ति-सोछू-दे-सन्‌ की मृत्यु हो गई। उसके 
पश्चात्‌ दो राजा और हुए | तदनन्तर 'रल-पा-चन?* उत्तराधिकारी 
हुआ । इस समय से तिज्वत में उस काल का आरम्भ हुआ जिसे 
तिव्बत का 'खणेयुग” कहा जाता हे । इस काल में रल-पा-चन्‌ ने 
सब भगड़ों और विवादों से निश्चिन्त होकर वौद्धधर्स की उन्नति 
में ध्यान दिया | संस्कृत ग्रन्थों का तिब्चती में अनुवाद होने से 
संस्कृत के कुछ पारिभाषिक शब्द तिच्बती भाषा में जैसे के ठेसे 
आ गये थे। उन्हें समझने मे तिव्यतियों को बहुत कठिनाई द्योती 
थी । इस लिये रल-पा-चन्‌ ने तिव्वती भाषा में एक कोप तय्यार 
किया, जिस में उन सब शददों के अर्थ विस्तार पूवेक समंमाये गये 
थे। बौद्धधर्स को पवित्र बनाये रखने के लिये तंत्र भ्रन्थों का 
अनुवाद बन्द कर दिया गया। भारतीय आदशे पर तिज्वती भार, 
नाप तथा मुद्रायें निश्चित की गई | भिकछुओं को आजीविका से 
निम्चिन्त बनाने के लिये प्र्ेक भिनज्नु पर छः घर नियत कर दिये 
गये। सस्क्ृत ग्रन्थों का अनुवाद करने के लिये भारत से जिनमित्र 
शीलेन्द्रवोधी, दानशील, प्रज्ञावर्मन्‌ , सुरेन्द्रवोधी आदि बौद्ध परिडत्त 
चुलाये गये ।* साथ ही अनेक तिव्वती युवक भारतीय धर्म और | 
भाषा सीखने भारत आये | इस साहसिक काथ में जनदानि बहुत 
हुईे। यदि तिव्वत से दस व्यक्ति प्रस्थान करते थे तो उन में से 
कठिनता से दो ही खदेश लौटते थे। शेप, मागे की कठिनाईयों और 
जलवायु की विपमता के कारण मृत्यु के आस वन जाते थे। 

इन लौडे हुए मिछुओं ले अपने गुरु भारतीय परिडतों के सहयोग 


३१, इसऊा अ्रमिप्राय है- प्‌ ाप्रनीएए कई दीघंकेश । 
२, देखिये, ॥9 री धार क्रियोज, उिए छफेआओ।, (हर 224 
र्श्७ 


तिब्बत में बौद्ध संस्कृति 


से सारा लिपिटक तिंव्बती भाषा में अनूदित कर दिया। अनुवाद 
में इस बात का ध्यान रक्खा गया कि अपनी ओर से कुछ भी न 
जोड़ा जाये ।* 

बोद्धधर्म के इस बढ़ते, हुए प्रचार को पॉनधर्मी मंत्री सहुन न 
कर सके । वे रल-पा-चन्‌ को मारने का अवसर ढूंढने लगे। इसके 
डिये उन्हें बहुत प्रतीज्ञा न करनी पड़ी । शीघ्र ही एक घटना 
एसी घटित हुई जिससे उन्हें अपनी इच्छा पूरे होने का सुयोग 
प्राप्त हो गया । राजकुमारियों में से एक ने भिक्ु त्रत धारण कर 
लिया। तब कुछ ज्योतिषियों ने पें।नधर्मियों से रिश्वत ल्लेकर भविष्यदू- 
वाणी कर दी कि या तो राजकुमारी को देशनिकाछा दिया जाये 
अन्यथा देश पर महान्‌ संकट आ पड़ेगा । परिणामतः राजकुमारी को 
देश से निकाल दिया गया। रानी और अ्रधानमंत्री' पर 
अनुचित सबन्ध का दोषारोप किया गया । अ्रधानमत्री मार दिया 
गया । रानी ने, आत्महत्या कर ली और पॉनध्मोवलूम्बियों ने राजा 
का भी बंध कर डाला । 


बहिष्कार और पुनरागसमन 


रल-पा-चन्‌ की मृत्यु के उपरान्त तिब्बत का वातावरण 
बौद्ध के प्रति विषपूर्ण हो गया। उसके उत्तराधिकारी “लद- 
दर-मा' ने बौद्धों पर भयंकर अत्याचार किये। बहुत से भिहछुओं का 
बलपूवेक विवाह कराया गया। बहुत से धन्ञुष-बाण देकर जगली 
६ निम्व॒त में लिपिटक को 'कनू-ग्युर! ( अनूदित आदेश ) कहते हैं और उनकी 
ज्याख्याओं को 'तेनू-ख्युर्‌! ( अनूदित व्याख्याए ) कहा जाता है। कब्‌-खुर्‌ के 
१०० भाग हैं भ्ौर तेनूुर्‌ के २२५। 
२ यह वौद्धमतावलम्ती था । 





श्श्फ्न 





बौद्धधर्स पर घातक प्रहार 


जन्तुओं का शिकार खेलने जंगलों में भेजे गये। जिन्होंने ऐसा करने 
से आना-काली की वे तलवार के घाट उतारे गये । सन्दिरों के द्वार, 
दीवारें खड़ी कर के बन्द कर दिये गये और उन पर शराब पीते 
हुए मिक्ुुओं के चित्र बनाये गये ।* अनुवाद काय्ये पूररूप से समाप्त 
कर दिया गया । धार्मिक पुस्तकें जलवा डालीं | मन्दिर और विहार 
नष्ट कर दिये । इन अत्याचारों का बशेन करते हुए 'गैल-रव!' सें 
लिखा है---“लड्न्दर-मा ने भिक्छुओं को आचार विरुद्ध काय्ये करने 
को बाधित किया। जिन्होंने भिकछुवस्र नहीं उतारे, उन्हें मार दिया गया। 
जो शेष बच रहे उनके हाथ में ढोल पकड़ा कर धनुप-बाण के साथ 
शिकार का पीछा करने की आज्ञा दी गई | छुछ एक को कसाई का 
काम करने के लिये भी वाधित किया गया ।” ) ल्द्ध्दर-मा के ये 
अत्याचार वहुत दिनों तक न रहे । तीसरे ही वर्ष 'पत-दोर-जे' 
नामक एक भिछु ने उसे मार डालछा | उसकी मझत्यु के पत्चात्‌ भी 
वौद्धविह्ेपी काय्येक्रम चलता रहा । लगभग सौ वर्ष तक तिव्वत की 
यही दा रही । भारतीय परिडित देश से निकाल दिये गये। अलन्ुवादक 
अन्य देशों में भाग गये | भिकछु मार डाले गये। धार्मिक उपदेश, 
त्रत और संस्कारों का कहीं चिह्न भी दिखाई न देता था | कहने का 
अभिप्राय यह है कि उस समय तिव्वत में वौद्धधस॑ अपने अन्तिम 
सांस ले रहा था। ु 

लक्लद्रूमा की झत्यु के अनन्तर देश अनेक छोटे छोटे डुकड़ों 
: में वंट गया | सभी जगह खतंत्र सरदार शासन करने लगे । इस 
प्रकार तिव्वत में अब वह काल आरम्भ हुआ जिसे “अव्यवस्था का 
काल” कहा जाता है । 





१ देखिये, शा6 फिशाए्वाणा 8 "0०४, ?४०० 47 
२ यह "तिव्वती पेतिद्ासिक भन्थों के समुद्र” का नाम है । 
३, देखिये, [॥6 ०६ घ७ छेप्08, ९8९8० 226 
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धअष्यवसर्था 
उत्पत्ति 


तिव्वत में बौद्ध संस्कृति 


अव्यवस्था और असहिष्णुता की यह दशा झने. शनेः परिवर्तित होने 
लगी । सभी ओर बौद्धधरम का पुनरुत्थान करने की हल्की सी चची 
उठ खड़ी हुई | इस दिशा में सर्वेप्रथम पग “अमू-दो' प्रान्त ने उठाया। 
यह्‌ स्थान ल्हासा से बहुत दूर तिब्बत के उत्तर-पूर्वीय भाग में ठीक 
चीनी सीमा पर स्थित हे। यहां का एक मीण, जो शाझ््रों का 
अच्छा ज्ञाता था और भिहु बनने दी योग्यता रखता था, 
दस व्यक्तियों को लेकर सम्‌-ये* पहुचा और उसने भिछु बन कर 
काय्ये आरम्भ कर दिया। 
इसी समय “ग-रो?* प्रान्त का शासक राजर्सिहासन त्याग कर 
भिक्ु बन गया | इसे तांतिक बौद्धधर्म से अत्यन्त घृणा थी। अतः 
शुद्ध धम का ज्ञान प्राप्त करने के लिये इसने 'रिन-चेन-जदू-पो' की 
अध्यक्षता में इक्कीस व्यक्तियों का एक दूतमण्डल भारत भेजा। 
दुभोग्यवश इन म से केवल वह स्वर्य तथा एक अन्य व्यक्ति ही 
खदेश लौट सका । शेष सब मागे की विपत्तियों से समाप्त हो 'गये। 
रिन-चेन-जड़-पो अपने समय का महान्‌ अनुवादक था। इसने 
अनेक ग्रन्थों का अनुबाद किया। अनुवादक के अतिरिक्त यह 
चित्रकला तथा भवन-नि्मोण-कला का भी अद्वितीय परिडत था। 
तिब्बती इतिहास से ज्ञात होता है कि इसने अनेक चित्र रचे थे तथा 
तिब्बत में कई विहार और मन्दिर बनाये थे । 
परिस्थितियां परिवर्तित हो जाने से भारत और तिब्बत मे 
आवागमन पुनः प्रारम्भ हो गया । तिव्बती भिकु धार्मिक शिक्षा के 
लिये भारत आने लगे और भारतीय परिडत प्रचारार्थ तिब्बत 


[इस्र समय तक भी वौद्धंध्म॑ अद्ुण्यरूप में विधमान भा। यहीं. पर 
आकर उसने भिष्लु ब्रत धारण किया ॥ 
7 यहद्द तिब्बत के पश्चिमीय भाग में है। 
३ इसका श्रमिप्राय है ४0०५-९०७१ ८ चर | 


र२० 


पुनरागसन 


पहुंचने छगे ) इस काल में जो परिडत वहां गये उनमें से एक 
स्मृति! था ।* स्मृति के पग्चात्‌ १०१३ ई० में आचाये घर्मपाल पूचे- 
भारत से अपने तीन साथियो--सिद्धपाल, गुणपाल और प्रश्ञापाल--- 
के साथ तिव्वत गये । इसी समय सुभूति श्री शान्ति तिव्वत पहुंचे । 
इन्हूँ ग-री प्रान्त के शासक ने चुलाया था। ये वहां पर 'काश्मीरी- 
परिडत' के नाम से अधिक विख्यात ये । इनके अतिरिक्त अन्य भी 
अनेक परिडत तिव्वत गये, परन्तु इन सब से बढ़कर “अतिशा”* थे, 
जिनका वहां फे निवासियों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा 





१ त्राति? की जीवन-कथा अत्यदूमुत है | तिष्वती लोग भारत भाने से पूब॑ 
नैपाल में ठहरा करते थे। यहा जलवायु परिवत्तेंन कर, भारतीय भाषा सीखकर भारत 
झाया करते थे । फिर भारत से पण्डित लेकर, उनके दुभाषिये बनकर भन्पों का भनुवाद 
करते थे । कद्दा जाता है कि ऐसा ही एक यात्री भारत से पण्डित स्मृति को तिम्दव ले 
चला। परन्तु दोर्भाग्य से मार्ग में उसकी मझूत्यु हो गई। नव रुद्ृति इकले थे भौर 
तिब्दती भाषा से दिल्‍्कुल भपरिचित थे। श्स दशा में वे साधारण ब्यक्ति समम्ध” लिये 
गये । एक तिष्वती से उन्हें गडरिये का काम सौंपा । वह वर्षो तक उनसे यही काम लेता 
रदा भौर उनकी पीठ पर बैठकर दूध दोइता रहा। अचानक एक दिन पण्टितों से 
उनका सम्पके हुआ । उन्होंने इनके पाण्ठित्य से प्रभावित छोकर इन्हें इस प्रवस्था से 
मुक्त कराया। तदनन्तर इन्होंने व्याकरण शा पर धक्तुत्वकला के साधन! नामक 
एक ग्रन्थ लिखा । 

२. “अतिशा' का पूरा नाम प्दीपहुर ्रीशञान भतिशा? था। पर साधारणतया 
इन्दें झतिशा द्वी कद्दा जाता था। इनका जन्म ९८० ई० में ग्रौददेश के विऋमपुर 
ग्राम में हुआ था । श्नके पिता का नाम कल्याणश्री भर माता का नाम प्रमावती था। 
इनके पिता बहुत खम्द्ध थे। परन्तु अतिशा ने सव सु्खों को लात मारकर त्याग का 
जीवन स्वीकार किया। इनकी प्रारम्मिक शिक्षा उदन्तपुरी विश्वविधालय में हुई थी। 
तदनन्तर ये सुमात्ा गये । वहां इन्होंने चन्द्रकीि और सुधर्मनागर से शानोपाजन किया । 
सुमात्ना में दारद वर्ष रहकर लंका होते हुए ये भारत लौटे। शीघ्र ही सवैत्र ऋतिशा को 
शानचर्चा फैल गई। श्नकी प्रसिद्धि से भाकृष्ट होकर पालवंश्ञीय सम्राट नयपाल ने इन्हें 


२२१ 


तिब्बत में बौद्ध सस्कृति 


अति-. १०३८ हईं० में आचाये अतिशा, पश्चिमतिव्यत के शासक 
पते चद्ू-शुब-ओ की प्रार्थना पर तिव्बत पहुचे। राजा की प्रेरणा पर 
अतिशा ने राज्य में फैले हुए नास्तिक विचारों को दूर करने के लिये 
एक ग्रन्थ लिखा । यहां रहते हुए उन्हें द्रोमू-तेन्‌ नामक एक व्यक्ति 
मिला । इसने अतिशा को ल्हासा चलने के लिये प्रेरित किया । 
उन्होंने चलना स्वीकार कर लिया। मागे मे स्थांन स्थान पर मिन्लु 
समुदायों ने उनका स्वागत किया। ल्दासा पहुच कर अतिशा ने 
तिज्बती परिडतों की सद्दायता से कई सेस्कृत अन्थों का अनुवाद 
किया । यह देखकर वे बहुत चकित हुए कि जो अन्थ इस समय 
भारत में भी न थे उनके अनुवाद समू-ये विहार में विद्यमान थे ।* 
अनुवाद करने के कुछ समय पश्चात्‌ अतिशा ल्हासा से सोलह भील 
दूर त्रा-येर-पा!* प्रेत की एक गुद्दा में निवास करने लगे । श्रद्धालु 
लोग दूर दूर से वहां आते और उपदेश लेकर चले जाते। यहां 
रहते हुए उनका शरीर निरन्तर शिथिछ होने छगा। इस समय 
उनकी आयु भी तेहत्तर वर्ष की हो चुकी थी। इसी समय वहां यह 
समाचार फैला कि एक भारतीय परिडत नैपाल आ रहा है। यह 
परिडत शास्त्र विशेष में प्रवीण माना जाता था। उसके आगमन का 
समाचार सुनकर अतिशा के अनुयायी 'नक्‌ू-सो? ने नेपाल जाना 
चाहा । परन्तु वह अपने स्वामी को इस दशा में छोड़ने को उद्यत 
235 अमन अर मल विज मम लमिट जिद लिमिट कक अत मिशक रस 


विक्रमशिला का आचार्य नियुक्त किया। इसी समय पश्चिमतिब्बत के शासक “चद-शुब-भो! 
ने अतिशा को अपने देश में आमन्त्रित किण। १०३८ ४६० में अतिशा भूमिगम, 
भूमिसघ, वीयेचन्द्र आदि पण्डितों के साथ तिथ्यत पहुंचे 4 
१, कोई आश्चर्य नहीं कि झ्राज भी सैंकडों ऐसे भन्‍्थ तिब्बती विहारों में पड़े हों 
जिनका नाम तक भी हमें शत नहीं है । 
२, इसका अमिप्राय दै--06 8००६ ० एप पवित्र पर्वत । 
शरर 


आचाये अतिशा तिच्वत में 


स.हुआ। तव अतिशा ने कद्दा--“तुम प्रसन्नतापूवक जाओ। में 
परलोक जाने वाला हूं और शीघ्र ही खगलोक में उत्पन्न होऊँगा।? * 
यह सुनकर नकू-सो ने उनकी प्रतिमा बनाने की आज्ञा तथा 
आशीवीद मांगा । अपने गुरु से आशीबोद लेकर वह भारतीय 
परिडत से मिलने नेपाल चल दिया। इधर अतिशा की इहलीला 
समाप्त हो गई । उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ ल्हासा से वीस मील दूर 
'क्यी-चु? नदी के तट पर 'यि-तद/ स्थान पर उत्तकी समाधि बनाई 
गई । यह आज़ भी विद्यमान है । समाधि मंदिर के मध्य सें अतिशा 
की वह प्रतिस। आज भी श्रतिष्ठित है जिसे नकू-सो ने अपने स्वामी 
से चिदा होते हुए बनाया था ! 
अंतिशा ने अपने जीवन काल में लगभग दो सौ ग्रन्थ लिखे 
तथा अनूदित किये। परन्तु उत्तका इनसे भी अधिक महत्त्वपूर 
काये और ही था, जिसे उनके पू्ेगामी परिडतों ने नहीं किया था । 
अतिशा से पूबे जितने भी परिडत तिव्वत गये उनका कार्य ' अन्ध 
लिखने तथा अनूदित करने तक ही सीमित रहा। परन्तु अतिशा 
उनसे वहुत आगे गये । उन्होंने जनता में धर्म के प्रति रुचि उत्तन्न 
करने के लिये सावेजनिक भाषण दिये और अन्त में एकान्त में रहें 
कर शिष्यों को जीवन सुधार के लिये आवश्यक निर्देश दिये। यह 
वह काये था, जिस ओर अतिशा से पूवे किसी फा ध्यान न गया 
था | इससे ऐसे बीसियों व्यक्ति उत्पन्न हो गये जिन्होंने अपने गुरु 
की मृत्यु के पश्चात्‌ भी उनकी शिक्षाओं का प्रचार जारी रक्‍्खा | 
इनमें सबसे प्रमुख 'द्रोमू-ताच” था । इसने एक नये सम्प्रदाय को 
जन्म दिया जिसे 'का-दम्‌-पा!* कहा जाता है। तिव्वती वौद्धघर्म 


की िडिजनन ७०>-«>-«>.>++««>«-म>-ममम«ञन 


२, देखिये, पा 7०॥६7ण ० प०४, 28728 87. 
२ इसका पभिप्राय है--॥6 0४75९: < उपदेष्टा । 


रर३े 


तिब्व॒त में बौद्ध संस्क्रति 


का यह प्रथम सम्प्रदाय था । तीन शताब्दी पश्चात्‌ इसी से तिव्बत 
के प्रधान सम्प्रदाय 'गे-लुकू-पा!” का विकास हुआ । 


बौद्धधर्म राष्ट्रधम के रूप में 


ग्यारहवीं शताब्दी के मध्यभाग में बौद्धधर्म अपने मध्याह्काल मे 
था । स्थान स्थान पर नये विहार बन रहे थे । अतिश्ञा की मृत्यु के 
पश्चात्‌ उनका प्रधान शिष्य द्रोमू-तेन्‌ अपने सम्प्रदाय का नेता 
बना । इसने ल्द्वासा से साठ मील की दूरी पर 'रे-तिड्/ नामक विद्दार 
बनवाया । यहां नौ वर्ष रहने के उपरान्त साठ वर्ष की आयु मे 
इसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात्‌ 'पो-तो-वा” नेता बना। यह 
भविष्यद्वक्ता था और आगे आने वाली घटनाओं को पहले ही 
बता दिया करता था। छियासठ वर्ष की आयु में इसका भी देहान्त 
होगया । अतिशा की मृत्यु के बाईस वर्ष पश्चात्‌ १०७६० में मिछओं 
की एक सभा हुई। इसमें तिब्बत के प्रायः सभी परिडत तथा 
अनुवादक इकट्ठें हुए। इन्होंने मिल कर बहुत से अन्थों का 
अनुवाद किया । 

इस काल का सबसे मुख्य व्यक्ति 'मर्‌-पा' था। यह अपने समय 
में तिब्बत में बौद्ध सिद्धान्तों, संस्कारों तथा कर्मकार्ड का अद्वितीय 
परिडत माना जाता था। मर-पा का जन्म १०११ ई० में दक्षिण 
तिव्बत में हुआ था। बचपन में यह बहुत शरारती था। यद्यपि 
पढ़ाई में अच्छा था परन्तु मंगड़ाल्‌ू खभाव का होने से इसे कोई 
भी अपने पास न फटकने देता था। पिता ने तग आकर खभाव 
परिवत्तेन की आशा से इसे एक दूरस्थ पाठशाला में भेज दिया। 
पन्द्रह वर्ष की आयु मे मर-पा ने अनुवादक की योग्यता भ्राप्त करली। 


१ श्सका न्भिप्राय बै--09 ए।7॥7003 8» - पर्मपथ । 
ररछ 


मर-पा महान्‌ 


अ्रव इसके मन में भारत आने की अभिलाषा उत्पन्न हुई | यह्‌ घर 
गया और कुछ घन ले आया । इसी समय इसे एक ऐसा मित्र मिल 
गया जिसने यात्रोपयोगी सब सामान खरीद दिया । पूरी तय्यारी 
करके मर-पा ने भारत के लिये प्रस्थान किया। मागे में यह तीन 
वर्ष तक नेपाल ठद्दरा । यहां रहते हुए इसने एक परिडत से तंत्र- 
शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया | तीसरे वर्ष की समाप्ति पर यह भारत 
आया । यहां आकर इसने 'नरोपा? नामक परिडत से तंत्रशास्त्र का 
श्रध्ययन किया | स्वदेश लौट कर मरू-पा ने तांजतिक उपचार 
आरम्भ किये | उनसे प्रभावित होकर एक बड़ा व्यक्ति इसका शिष्य 
बन गया । इसने मर्‌-पा के लिये बहुत सा धन एकत्र कर दिया | इस धन 
से इसने दुबारा भारतयात्रा की। परन्तु इस समय तक नरोपा 
परलोक सिधार चुका था। अव की वार खदेश लौट कर इसने 
'काल्‍यो?* नाम से एक नवीन सम्प्रदाय चलाया। कुछ समय 
पश्चात्‌ इसने तीसरी बार भारतयात्रा की । छयासी वर्ष की 
आयु में सर-पा का देद्ान्त हुआ | अपने साहसिक कत्यों के 
कारण यह तिव्क॑तियों के लिये एक पह्देली चना हुआ था । 
उनके लिये यह आज भी एक सभस्या है । वे इसे योगी 
कहते हैं । उनका कहना है कि इसने अपने शिष्यों को 
चार वार अपनी आत्मा झत शरीर में प्रविष्ट करके दिखाई थी।* 

मर्‌-पा इस विद्या का अद्वितीय ज्ञाता था। इसके चार शिष्य थे । 
इनमें से तीन ने शिक्षामागे का अवलम्वन किया और उपदेशों 
द्वारा अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रचार किया । चौथा “मी-ला-रे-पा 
था । इसने भक्तिमाग का आश्रय लिया । तिव्वत में जितनी पवित्रता 





१, यद सम्रदाय भारतीय भहामुद्रा? सिद्धान्त पर भाश्रित है। इसका भाज मो 
तिम्दत तथा भूटान में गहुत प्रचार है । 


२, परकायप्रवेश । 
र्र< 


त्ञा्‌ 


तिब्बत में बौद्ध संस्कृति 


से मी-ला का स्मरण किया जाता है उतना अन्य किसी का नहीं। 
धर्मपुस्तके भिक्षओं द्वारा पढ़ी जाती हैं, इतिहास साधारण जनता 
पढ़ती है, परन्तु मी-ला का जीवन चरित्र तथा उसके बनाये सहसरों 
गीत तिब्बत के प्रत्येक नर-नारी जपते हैं । 

मी-ला का जन्म १०शे८ ई० में नेपाल और तिब्बत के सीमावर्ती 
गुडनतुडण ज़िले के 'क्या-गा! स्थान में हुआ था । उत्पत्ति के समय 
इनका पिता कहीं बाहर व्यापार करने गया हुआ था। उत्पत्ति का 
समाचार सुन कर वह इतना प्रसन्न हुआ कि उसने इनका नाम ही 
“तॉ-पा-गा?* रख दिया। मी-ला इनका आनुवशिक नाम था । इनके पिता 
पर्य्याप्त स्घृद्ध थे | परन्तु वे इन्हें छुटपन में ही छोड़ कर खगेवासी 
हो गये । इस समय मीला की आयु केवल सात वर्ष थी और इनकी 
बहिन चार वर्ष की। मरते समय इनके पिता अपना परिवार तथा 
सब सम्पत्ति अपने भाई को सौंप गये | किन्तु भाई अधिक समय 
तक विश्वासपाल न रहा और सारी सम्पत्ति स्वयं हथिया कर बैठ 
गया । समी-ला, इनकी बहिन और माता को विवश्ञ होकर भीख मांगनी 
पड़ी । वे इसमे भी प्रसन्न थे और आनन्द से ,गाते थे। एक दिन 
जब मी-ला गाते हुए घर आये तो इनकी माता छुद्ध द्वो गई | उसने 
राख की मुदठ्ठी भर कर मी-ला के मुंह पर फेंकी, लाठी उठा कर सिर 
पर मारी और गालिया देते हुए कहने लगी--इस दु.खद अवस्था में 
भी तुमे गाना सूमता है.। यह कहती हुई वह अचेत होकर गिर 
पड़ी । माता की यह दशा देख मी-ला ने प्रतिज्ञा की-“जो आप 
आज्ञा दंगी वही करूगा |” माता ने आज्ञा दी--“जाओ, तंतविदा 
सीखो और शत्रुओं का नाश करो ।” मी-ला ने तबशासत्र के एक 
गुरु से शत्रुओं का नाश करना, आंधी चलाना, मकान गिराना आदि 
अनेक विधियां सीख लीं । एक दिन जब इनका मतीजा विवाह भोज 








१ इसका पअभिष्राय है-.0॥/2॥0४पां 50 ॥6७ 7 ८-5 शअ्रवण-सुखद । 


२२६ 


कापोसबस्त्रवेष्टित मी-ला 


में व्याप्त था इन्होंने तांत्रिक विधि से मकान गिरा दिया, जिससे 
पत्चीस व्यक्ति सर गये। तत्पश्चात्‌ इन्होंने आंधी चलाई और जिले भर 
की जौ की फसल नष्ट कर डाली । इस प्रकार कुछ समय तक संहार 
करने के उपरान्त इनके मन में श्रेयमागे का अवलम्बन करने की 
इच्छा उत्पन्न हुई | इन्होंने मर-पा को अपना गुरु चुना । मर्‌-पा ने 
पिछले दुष्कृत्यों का प्रायश्वित करवाना आवश्यक समझा । वे मी-ला 
से तान्रिक विधि हारा मकान बनवाते, उन्हें गिरवाते और फिर 
मत़बा भी उठवाते थे। इन्हें कई वार यही प्रक्रिया दोहरानी पड़ी। 
एक वार तो मर-पा ने नौ मंजिला मकान वनवा कर गिरवाया और 
उसका मलवा भी उठवाया | इस प्रकार इनकी संहार क्रिया का प्रायश्वित 
समाप्त हुआ । परन्तु मर-पा इतने से ही सन्‍्तुष्ट न हुए । उन्होंने 
मी-ला की श्रद्धाभक्ति की भी पूरी परीक्षा ली। कभी कभी वे कुद्ध होकर 
मी-ला को घुरी तरद्द पीटते पर ये चुप-चाप सह जाते । कभी वेइन से 
मनुष्यों और पशुओं की ह॒त्यायें करवाते और मी-ला नरहत्या की अपेक्षा 
गुरु की आज्ञाभह्लन को अधिक वड़ा पाप समझ कर वह भी कर डालते । 
मर-पा ने इन्हें तरह तरह की यातनाये ढीं। पीटते पीटते इनकी पीठ 
ही एक भयकर फोडा वन गई परन्तु इन्होंने अपने गुरुका साथ न 
छोड़ा । अन्ततः ये सव कष्ट फल लाये। मी-ला परीक्षा म उत्तीण हुए 
ओर मर-पा ने इन्हें उपदेशों से कृतार्थ किया । जिस समय ये 
मर्‌-पा के पास अध्ययनाथ आये थे तब इनकी आयु अद्तीस 
वर्ष थी ओर अब ये चवालीस वर्ष के थे। निरन्तर छ. वर्ष तक भीपण 
यातनायें सहकर मी-ला ने ज्ञान प्राप्त किया । अब ये घर गये। 
वहां जाकर देखा कि घर में तो केबल माता की सूखी हुई हड्िडिया 
ही पड़ा हुई हैं और वहिन भीख सांग कर जीवन विता रही है। 
इन्होंने अस्थियों का तकिया चनाया और सात दिन तक उसी के 


हम 


सिरहाने वेंठ कर ध्यान लगाया | ध्यान से न हैं आत्मवोध हुआ 


श्श्ड 


की 


तिव्बत में बौद्ध संस्क्रति 


कि अपने माता-पिता को सांसारिक दुःखों से छुड़ाने का यही एक 
मार्ग है कि में समाधि लगा कर बुद्धत्त्व प्राप्त करू | 

यह सोच कर मी-ला फिर अपने गुरु के पास गये और उनके आदिष्ट 
मागे के अनुसार ऊँचे पवत की एक गुद्दा में समाधिस्थ हो गये। 
समाधि अवस्था में इन्होंने भोजन की चिन्ता सी छोड़ दी। प्रत्येक 
क्षण समाधि में छुगाने का दृढ़ निम्वय कर लिया। 'रे-चबढ”, जो 
मी-ला का प्रधान शिष्य था और जिसने अपने गुरु की जीवनी 
लिखी है, लिखता है---“समाधि लगाये हुए उनके कपड़े फट गये. 
परन्तु कड़ाके का जाड़ा पड़ने पर भी उन्होंने शरीर नंगा ही रहने 
दिया । कोई शक्तिवधेक श्रन्न उन्होंने नहीं खाया | छोटी छोटी घास 
जो गुदा के बाहर उग आई थी उसी से वे पेट भर लेते थे । छः वर्ष 
तक वे यही खाते रहे | अन्न न खाने से वे अस्थिर्िंजरमात्र रह 
गये । एक वार विचार उठा कि फटे कपडे और पुरानी खालों 
को जोड कर कपडे सी लिये जाए । तुरन्त ही ध्यान आया-यदि में 
इसी रात मर गया तो सीना व्यथे सिद्ध होगा । इस लिये अच्छा 
है ध्यान में ही लगा रहू । सारे धार्मिक जीवन में उनके मन में यही 
विचार घुमता रद्द कि जीवन अत्यन्त अनिश्रचित है इस लिये प्रत्येक 
क्षण ध्यान में लगाना चाहिये ॥?* उपवास ने इन्हें शिथिल 
कर दिया | यहां तक कि इन में गर्मी नष्ट हो गई और साय शरीर 
ठण्डा पड गया। इस अवस्था में एक रात एक चोर इनके पास 
आकर कहने लगा-साधु छोग सदा अपने पास भोजन छिपाये रखते 
हैं । बताओ, तुमने अपना भण्डार कहां छिपाया हुआ है ? इस पर 
ये हेस कर कहने छगे-यहां तो दिन में भी भोजन नहीं मिलता, यदि 
तुम्हें रात्रि में मिल सके तो हूंढछो । यह सुन कर चोर भी हंस पड़ा 
और उल्दे पैर छौट गया। सी-ला का देह निरन्तर शिथिल द्वोरद्दा था | 
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इन की इस शोचनीय दशा को देख कर पे-ता * कहने लगी--“अब 
तपस्था छोड़िये और भोजन करना आरम्भ कीजिये |” मी-ला ने भी 
देखा अव भोजन फे विना आगे बढ़ना असस्सव है। इस लिये 
खाना-पीना आरस्भ कर दिया । वर्षों की निरन्तर तपस्या से इन में 
पर्याप्त गर्सी उत्पन्न हो चुकी थी । अतः ये भयंकर से भयंकर शीत 
में सी नद्गे रह सकते थे । इन में अनेक शुप्त शाक्तियां उद्भूत हो 
गई थीं। ये पक्ती की तरह उड सकते थे। अपने शरीर को 
अग्निशिखा, जलधघारा तथा नदीप्रवाह के रूप में परिणत कर सकते 
थे । शरीर को सेकड़ों टुकड़ों में चांठना भी ये जानते थे। * अब 
इन्होंने पुरानी गुहा को त्यागकर “लपू-ची? ? पवेत की एक गुद्दा में 
रहना आरम्भ किया। पे-ता भिक्षा मांगककर लाती और उसी में से 
इन्हें दे देती थी। इस समय तक इनके चाचा की मृत्यु हो चुकी 
थी। परन्तु चाची अभी जीवित थी। उसे अपने ऋृत्यों पर वहुत 
दुःख हुआ | वद्द मी-ला से क्षमा-याचना करने ज्गी। किन्तु इन्होंने 
कर्मसिद्धान्त का महत्त्व समझाया । इस उपदेश का उस पर इतना 
प्रभाव पड़ा कि वह भी ध्यान में वेठने छगी। कुछ समय पश्चात्‌ 
इसी गुद्दा में मी-ला की इहलीला समाप्त होगई । 

सी-ला के धा्सिक विश्वात कर्मसिद्धान्त पर आश्रित थे | इनका , 
विश्वास था कि अच्छे कमे, शब्द और विचारों का अच्छा परिणाम 
होता है और घुरों का बुरा । इनका अपने शिष्यों को यही उपदेश 
था--“कमेसिद्धान्त में विश्वास करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो 
संसार के कष्ट आप से आप तुम्हेँ बुद्ध बनने के लिये प्रेरित करेंगे । 





२. यह मी.ला की बहिन थी, जो समाधि अवस्था में भी उनकी परिचयां 
क्र रही थी। 
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सन्‍्तों की जीवनियां पढ़ो और सांसारिक बुराइयों पर विचार करो। . 
स्मरण रक्खो कि ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य के रूप में उत्पन्न 
होना, जिसमें वह घर का आचरण कर सके अत्यन्त कठिन है । 
इसलिये विश्वास करते हुए, अध्ययन करते हुए और सब बातों को 
दृष्टि में रखते हुए ध्यान तथा समाधि की ओर बढ़े चलो । यदि 
तुम मेरे विषय में पूछो, मेंने तो भोजन, वस््र, बातचीत--सभी 
कुछ द्यागा है। मेरे मन में उत्साह है और देह में नम्नता । मेंने 
प्रत्ेक कठो रता का सामना किया है और ऐसे निजन स्थानों में 
ध्यान लगाया है जहां मनुष्य का चिन्ह भी दिखाई नहीं देता । इस 
प्रकार मुझे बुद्ध्त्व प्राप्त हुआ। आओ ! तुम सब मेरे पदचिहों 
पर चलो और बुद्धक्त्व प्राप्त करो ।” ? 

जिस समय मी-ला अपने गुरु मर-पा की भीषण यत्रणायें मेल 
रहे थे, उसी समय तिब्बत में एक ऐसी घटना हो रही थी जिसने 
कुछ ह्वी काल पत्चात्‌ विब्बतीय इतिहास को परिवर्तित कर दिया। 
१०७१ ई० में नेपाली सीमान्त से लगभग पचास मील की दूरी पर 
सा-क्या नामक स्थान पर एक बविद्दार की स्थापना की गई। इसके 
महापरिडत, प्रतापी सम्राद्‌ ती-सोड-दे-सन्‌ के निजू पुरोहित के वंशज 
थे। लड्-द्र-मा की मृत्यु के अनन्तर राजाओं की शक्ति क्षीण हो 
गई थी ओर सारा राज्य छोटे छोटे सरदारों में बट गया था | परन्तु 
ज्यों ज्यों बौद्धधर्म प्रबल होने लगा सा तो मिक्ुओं का प्रभाव बढ़ने 
लगा। इस प्रभाव को बढ़ाने में सा-क्या विहार ने बहुत सद्दायता की, 
क्योंकि यह सब विहार्रों से बड़ा था और इसके परिडत-बहुत योग्य थे। 

ग्यारहवीं शताब्दी में चंगेज़खां और उसके साथियों ने एशिया 
के इतिहास में महत्त्वपूर्ग भाग लेना आरम्भ किया। १२०६ ई० मे 


मारकीदस, करेट्स, नेमन्‍न्स आदि भिन्न भिन्न मंगोल जातियां 
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सा-क्या शासक के रूप में 


चंगेज़खां के नेठत्त्व में इकठ्ठी हुई । इनको लेकर चंग्रेज़स्रां ने वह 
विशाल साम्राज्य स्थापित किया जो बल्गेरिया, सर्विया, हगरी और 
रशिया तक विस्तृत था। पूवे में वह प्रशान्त महासागर को छूता 
था। दक्तिण में चीन, तिव्वव और भारत की सीमा तक विस्तृत 
था और पश्चिम में नार्वे तक उसकी पहुंच थी । इस विशाल साम्राज्य 
की राजधानी कराकुर्स थी। १५२७ ई० में चंगेज़खां की मृत्यु होने 
पर छुवलेईखां सम्राद्‌ वना | १२०६ई० में तिब्बत जीता जा चुका था। 
मंगोल लोग अधीनस्थ राज्य के रूप में तिव्वत के सम्पके में आये | 
एक वार कुबलेईखां रोगी हुआ । उसने सा-क्या के महापरिडत को 
अपनी चिकित्सा के लिये आमंत्रित किया । महापणिडत को इसमें 
सफलता प्राप्त हुई । यह अ्रथम अवसर था जब मंगोर सम्राद्‌ और 
सा-क््या के सहापस्डित का परस्पर साक्षात्कार हुआ | छुबलेई को 
धार्मिक विवाद सुनने की वहुत रुचि थी। वह समय समय पर घर्म- 
समाएं बुलात्य करता था। इन में वौद्ध, इसाई, मुसलमान, कन्फ्यू- 
शस और ताऊधर्म के प्रतिनिधि सम्मिल्ति होते थे। उसके छोटे 
भाई मनकछूखां को भी धर्मचचो सुनना श्रच्छा लगता था। १२४४६० 
से लगातार तीन वर्ष तक उसकी अध्यक्षता में राजप्रासाद में घर्मसभाएं 
बुलाई जाती रहीं । अन्तिम सभा १२४६ई० में कराकुरम के दक्तिण में 
पसिरा ओदो! नामक स्थान में हुई। इसमें प्रसिद्ध वोद्धमिज्षु एकन्न 
हुए । शास्त्राथे की समाप्ति पर मनकूखां ने इन शहदों में वौद्धधर्म 
की सर्वोच्चता स्वीकार की--“जिस ग्रकार हथेढी से पांच अगुलियां 
निकलती हें वैसे ही सब धर्म वौद्धधर्म से निकले हैँ | बोद्धधर्म 
हयेली है और अन्य घर्म अंगुलियां ।?* सनकूखां ने अन्तिम निणैय 
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कुबले ईखां पर छोड़ दिया | १२४५८४६० में एक महान्‌ धार्मिक सम्मेलन 
बुलाया गया । इसमें तीनसौ बौद्ध भिकछ, दो सौ कन्फ्यूशसधर्मी तथा 
दो सौ ताऊधर्मी उपस्थित हुए | बौद्ध मिकछुओं में 'शिओ-लिन! का 
आचार नेमो और सा-क्‍्या का मद्यापरिडित भी सम्मिलित हुआ 
था। सा-क्या के महापरिडत की वक्‍ठृत्त्वकला के कारण बौद्धलोग 
विजयी हुए । ताऊधर्मियों के दस नेताओं ने सिर-मुडा कर बौद्धधर्म 
स्वीकार किया । यह दूसरा समय था जब मगोल सम्राद्‌ और 
सा-क्या के महापरिडत का परस्पर मेल हुआ । इस वार छुबलेई 
इतना प्रसन्न हुआ कि उसने सा-क््या के महापरिडत को मध्य- 
तिव्वव का शासक नियुक्त किया । कछुबलेइई का एक 
आध्यात्मिक सलाहकार था । उसका नाम द्वो-गोन-पक्‌-पा' था | 
यह भी तिब्बती था। इस पर वह इतना प्रसन्न था कि उसने इसे 
'भारतीय-देवपुत्र, बुद्धावतार, लिप्यधिदेवता, साम्राज्यशान्ति 
विधायक और पत्नविधविधाविज्ञ!* की उपाधियां प्रदान की थीं। 
उसने द्रो-गान्‌ को मंगोलिया में तिब्बती वरणमाला का प्रचार करने 
की भी प्रेरणा. की। परन्तु यह बहुत कठिन प्रतीत हुईं । निदान दईगुर! 
लिपि को थोड़ा सा परिवर्तित करके प्रचलित किया गया । इसका 
प्रचार करने वाले भी तिव्बती मिकछु ही थे । इस समय अलुवाद्कों 
की चाह से कुबलेई ने भारत की ओर देखा,। परन्तु यहां तो उस 
समय इस्लामी, पताका फहरा रह्दी थी। विश्वविद्यालय जलकर राख 
हो चुके थे।। परिडत कुछ भाग, गये थे, कुछ मार दिये गये थे और 
कुछ वलपू्वेक, मुसलमान, वना लिये गये थे । जो शेष बचे थे; उन्हें 
अपनी ही- चिन्ता सता रही थी । मगोलिया जाकर ग्रन्थों का 
अनुवाद करना तो अब उनके स्वप्न का भी विषय नः रहा था । इस 





१ ये उन उपाधियों के सस्कृतरूप हैं. । 
र३्२ 
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लिधयल का सास चित्र 


वौद्धधर्म राष्ट्रथम के रूप मे 


दक्षा में कुबलेई को भारत से निराश होना पड़ा और तिव्वती तथा 
चीनी परिडतों पर ही आश्रित होना पड़ा । 

सा-क्या विहार का शासन पचहत्तर वर्ष से अधिक न चछ सका। सोत छिच्दतत 
१३४४ ई० से सी-तू नामक एक वीर योद्धा ने सा-कक्‍्या को पछाड़ का एकत्र 
कर शझासनसूब अपने हाथ में कर लिया। विविध प्रदेशों के अधिपति 
शासकों ने उसके रुस्मुख आत्मसमपेण कर दिया और अपने 
प्रतीकचिनह्नः उसे सेंद कर विये । इस प्रकार कुछ समय 
के लिये तिंव्वत मे एऋचछन्न राज्य स्थापित हो गया। जब यह 
समाचार चीनी सम्राट्‌ को मिल्ला तो सी-तू ने कुछ उपहार तथा 
दूत भेज्न कर अपने को वहां से भी स्वीकार करा लिया । सव ओर 
से निम्विन्त होकर सी-तू ने अनेक सुधार किये । उसने नई नियस- 
व्यवस्था प्रचलित की और प्राणुदण्ड पूणरूप से हटा दिया । 

लइ-दर-मा के समय से परिस्थितियां अब विल्कुल बदल. बौद्धवर्म 

चुकी थीं। वौद्धधर्म ग्रवल आधी के रूप से बन्द्र द्वारों को भी राष्ट्रधर्म 
धक्का मार कर अन्द्र घुस रहा था। इसमे सन्देह नहीं कि इस उप में 
प्रक्रिया मे वह वहा के प्राचीन पॉनधर्म के साथ मिल कर आगे 
चढ़ा । परन्वु सभी जगह पुनरुत्थान के चिन्ह स्पष्टतया दृष्टिगोचर 
दो रहे थे। एक के अनन्तर दूसरा विहार वन रहा था । सान्क्या 
के पश्चात्‌ द्री-कुढ, तालुड आदि बड़े बडे विद्दार स्थापित हो 
चुके थे। तिच्चति छोग निरन्तर चौद्दर्म क्री ओर आहृषट हो रहे 
थे। प्रति दिन बड़े चड़े महात्मा खय तिव्वत मे ही उत्पन्न हो रहे 
थे। मर"प्रा, मी-ला आदि मसहात्माओं ने अपनी योगिक शक्तियों 
द्वारा ज़नदा को मोह लिया था। अनेक भक्त निवांण प्राप्ति के लिये 
हिमाच्छाठित परतों की निज्नन शुद्राओं मे बरठे ए समाधिया लगा 
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तिब्बत में बौद्ध सस्कृति 


रहे थे। भारतीय परिडत भी इस विषय में पीछे न रहे । आचार्य 
अतिशा ने अपने उच्चतम आचार तथा अपूजे पारिडत्य द्वारा 
तिब्बतियों के कठोरतम हृदयों को भी जीत लिया था। उनसे 
प्रेरणा पाए हुये द्रोमू-तान्‌ आदि अनेक शिष्य धम्मप्रचार में तत्परता 
से सलम्न थे। भारतीय परिडत इस समय भी तिब्बत पहुच रहे थे । 
इस काल का सबसे बड़ा परिडत शाक्यश्रीः था। यह काश्मीरी 
था और इसने बृद्धावस्था में प्रयाण किया था। यह्‌ वहां इतना 
आदरास्पद बना हुआ था कि तिव्बती इतिहास में इसे “भावी बुद्ध” 
के नाम से स्मरण किया गया है । शाक्यश्री के अतिरिक्त अन्य 
भी अनेक भारतीय परिडत तिव्बत गये। भारतीयों की भॉति 
चीनी परिडत भी तिब्बत में काय्य कर रहे थे । इस समय तिव्यत 
विद्या का केन्द्र बना हुआ था | विविध विहारों मे ज्ञानोपान की 
खतन्‍्त्रता होने का परिणाम यह हो रद्द था कि तिव्बती पणिडत 
कुछ अंश में अपने गुरु भारतीय परिडतों को भी पछाड़ रहे थे । 
प्रन्थों का अनुवाद करते हुए कई बार वे भारतीय परिडतों को भी 
उनकी अशुद्धियां बता कर ठीक अर्थ सुझाते थे । कहने का अभिम्राय 
यह है कि इस समय* बौद्धधर्म तिब्बत का राष्ट्रधभे बन चुका 
था। परन्तु इसी समय भारत मे मुसलमानों की विध्व॑सकारी नीति 
के कारण बौद्धधर्म का पूरतया अन्त हो रहा था। परिडत लोग 
भाग भाग कर तिब्बत, नेपाल, स्थास आदि देशों मे शरण पा रहे 
थे। भारतीय परिडितों के ये अन्तिम जत्ये थे, फिर कोई परिडत 
तिव्वत नहीं गया। अपने ही देश में इनके लिए अपना धर्म 

बचाना कठिन हो गया फिर दूसरों की सुध तो क्या दी लेते ? 
वत्तेमान समय में भारवीय परिडत फिर से तिव्बत जाने 
लगे है । परन्तु यह्‌ प्रक्रिया पहले से ठीक विपरीव है । पहले 

१ तेरदवी ओर चोदहवी शताब्दी में । 
२३४ 





सुधारकाल 


भारतीय लोग ततिव्वतियों को कुछ देने जाते थे, लेते कुछ न थे । 
परन्तु अब देने को तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ उन्होंने वडी सुरक्षा 
से वचा रक्खा हे उसी को ला ला कर अपने प्राचीन परिडतों की 
बुद्धि का गुणगान करना ही शेष रह गया है । पर ऐसा करने वाले 
भी कितने हैं ? सम्भवत करोड़ों में से एक-दो । 


सुधारक्ाल 


शान्ति का चह चातारण देर तक न रह सका शीघ्र ही 
भीपण पारस्परिक कलह उठ खडा हुआ | एक विहार दूसरे विहार 
के विरुद्ध लड़ने लगा | द्वी-कुद ने सा-क्या का विरोध करना 
प्रारम्भ किया । सा-क्या के महापणिडत ने द्री-कुदइ जीत लिया 
ओर डसे जला कर स्वाह्य कर दिया। परस्पर की फूट से लाभ उठा 
कर मड्जोलों ने तिब्ववत पर कई वार आक्रमण किया। एक स्थान 
पर मंगोल सैनिकों ने आठ भिकुओं को जीवित ही जला डाला और 
कितने ही विहार नष्ट कर दिये। मंगोलों की इस विनाशक प्रक्रिया 
के चिन्ह वहा आज भी इृोप्टिगोचर होते हूँ । 
जिस समय तिव्वत पर पारस्परिक कलह के कारण मंगोरलों के 
आक्रमण हो रहे थे ओर सारे देश में उथल-पुथल मची हुई थी, 
उस समय वहा एक नेता उत्पन्न हुआ जिसने पॉनवर्स तथा तब्रवाद 
से मिले हुए वौद्धधर्म को अपने शुद्धरूप में लाने के लिये आन्दोलन 
किया । इस व्यक्ति का नाम 'सोझू-ऊफा-पा' था| इनका जन्म अमू-ठो 
प्रान्त में हुआ था । इस समय दशा इननी जबिगछ चुकी थी कि 
गिनती के ही ऐसे भिक्षु थे जिन्होंने विवाह न किया हो और जो 
शराव न पीते हों । इस स्थिति को सुधारने के लिये इन्होंने भाषण 


तथा लेख द्वारा एक भीपण आन्दोलन चलाया । गन-देन'* नामक 


१ इसया अभिप्राय ईै---4)0 ४७५ ७ > शाल्दादरय । 
ग्क्श 


पारव्परिक 
ष्त्ज्तद 
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तिब्बत में बौद्ध सस्कृति 


एक नवीन विहार स्थावित क्रिया। इनके अज॒यायी गे-लुकूपा 
कहलाये । इन्होंने अपने अनुयायिओं के टोपों का रह्न पीला निश्चित 
किया, जबकि अन्य सम्प्रदायों के मिछ लाल रघन्न के टोपे पहनते 
थे। इसो वर्ष इन्होंने ल्हासा में महान-प्रर्थना” नाम से एक नये 
उत्सव का आयोजन किया | यह उत्सव आज भी मनाया जाता है। 
यह इक्कीस दिन तक रहता है । इस पत्र पर चालीस-पचास सह 
भिक्ुु ल्हासा मे इकटठे होते हैं । पन्द्रहवे दिन वलि-लामा भिछुओं 
को धर्मोपदेश देता है। सोद-का-पा ने अपना सम्प्रदाय अतिशा के 
का-दमू-पा सम्प्रदाय के आधाए पर चलाया था। इन्हें अपने उद्देश्य 
में प्योप्त सफलता हुई थी | अपने अजुयायिओं मे थे (द्वितीय बुद्ध 
माने जाते हैं | मध्य तिब्बत के निवासी बात बात मे इनकी उक्तियां 
उद्धृत करते हैं | ल्द/सा और उसके समीपवर्ती ज़िलों के घए घर 
में इनकी प्रतिमा विराजमान है । १४१६ ई० में इकसठ वर्ष की आयु 
मे इनकी मृत्यु हुईं। गन-देन्‌ विहार में इनकी समाधि बनी हुई 
है। श्रद्धालु भक्तों ने समाधि को सोने के पत्रों से सजाया हुआ हैं! 
प्रति प्रात.काल समाधि पर पूजा होती है । इनका झृत्युदिवस आज 
तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उस दिन राजकुमार पर 
दीपावली की जाती है और सभी राजकर्मचारी उत्सव में सम्मिलित 
होते हैं। इनके पश्चात्‌ इनके प्रधान शिष्य 'गे-देन-रुपू-पा' ते 
ल्हासा से चार मील दूर 'द्रे-पुद” विहार बनाया। आज इसमे दस 
सहस्ध भिक्ु रहते दूँ और यह ससार में सबसे बड़ा विहार माना 
जाता है। १४१६ ई० में सोहइ-का-पा के एक अन्य शिष्य ने ल्दासा 
से दो मील दूर से-रा नामक एक नवीन विहार की स्थापना की । 
तिव्वत के विहारों में इसका स्थान दूसरा है। गन-देन, द्रे-्पुद 
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श्र । 
७ 
न्शी 


मह्ढेलों में वौद्धधर्म का प्रचार 


और से-रा ये तीनों ततिव्वत सें “विद्या के तीन केन्द्र” के नाम से 
विख्यात हैँ। १४४३ ई० से 'रो-दीव-त्रुपूषपा! ने एक और विहार 
स्थापित किया, जिसका नाम 'ताशि-ल्हुन-पो!* रक्‍्खा गया। यह 
सब विहारों में सुन्दर है । यहीं पर ताशिल्ामा निवास करता है। 
१४७४ ई० सें गे-दन-च्रुप-पा की सृत्यु होने पर उत्तराधिकार का 
प्रश्न उठ खड़ा हुआ | इसका ससाधान अवतारवाद के सिद्धान्त से किया 
गया । अब से उत्तराधिकारी अवतारबाद के सिद्धान्त से चुने जाने 
लगे। १५४३ ई« में 'सॉ-नमू-ग्या-सो?” उत्तराधिकारी हुए। ये 
तीसरे उत्तराधिकारी थे । इनके समय अवतारवाद का सिद्धान्त जड़ 
पकड़ चुका था। इन अवतारों से से किसी ने भी वौद्धधर्म के 
प्रचारार्थ उतना प्रयत्न नहीं किया जितना सॉ-नम्‌-ग्या-सा ने किया। 


मंगोलों में बोद्धघम का प्रचार 


जब सॉ-नम्‌-ग्या-सो ने गद्दी प्राप्त की उस समय मंगोलिया का 
शासक अल्तन-खगन”? था | इसके आक्रमणों से सारा चीन कॉप 
उठा था। इन आक्रमणों में मगोल सेनिकों के हाथ एक तिव्बती 
सिछ लग गया। इस द्वारा वे सॉ-नमू-ग्या-सो से परिचित हुए। दे 
इनकी कीर्त्ति से आकृष्ट होकर मंगोल सरदार ले इन्हें अपने यहां 
आसन्त्रित किया | 
मगोलिया में बोद्धधम के सर्वेप्रथम प्रवत्तक सा-क्या के महा- साँ-नम्‌-र 
परिडत थे। परन्तु उनका प्रभाव चिरस्थायी न हुआ। इसी लिये मश्नोलिया 
मगोल सरदार ने सॉ-नमृ-ग्यासों को आमंत्रित करने की आवश्यकता 
सममी । उनके पहुचने पर सम्राद्‌ ने उनका बहुत स्वागत किया। 
उन्होंने जनता से प्राथैना की कि दस नियमों का पालन करो। पशुवलि 
22 विज लि 3 व बह कक एप कर पहल ले आए डक 0 उक कक पबेक 05 कील 


१, श्सझा अमिप्राय दै-- ॥० "[०ए४ 6 छी28४५छ५ > कल्यायमिरि । 
७५, इसका प्रमिप्राय है- (03690 066 शाह्ण <- मुणोदपि । 
ग्रे 


ताल्े-लामा 
प्रथा की प्रतिष्ठा 


साँ-नम्‌-ग्या-लो 


तिब्बत में बोद्ध सस्क्ृति 


बन्द कर दो । देवताओं को मांस के स्थान पर दूध, घी और दही से 
रिकाओ | उनके उपदेश का जनता ने पयोप्त खागत किया । 
तदनन्तर इन्होंने मगोछू सम्राट अल्तन-खगन को पुलजेन्स का 
सिद्धान्त समझाया । सॉ-नमू-ग्या-सो ने उसे बताया--“पूर्वेजन्स से 
तुम कुबलेइखां थे और में तुम्हारा आध्यात्मिक उपदेष्टा--द्रो-गोन्‌-पक्‌ 
पा ।? मंगोल सम्राट ने इसमें सचमुच विश्वास कर लिया । फिर 
इन्होंने पूवेजन्म के सिद्धान्व को और अधिक गहराई मे ले जाते 
हुए कह्दा-/जिस समय बुद्ध जीवित थे तब तुम कोसलदेश के राजा 
थे । उस समय तुमने वौद्धधर्म खीकार किया था। तुम्हारा बौद्धघम 
से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है ।” इस अकार की बातों से इन्होंने 
मगोल सम्राद को मोह लिया और अपना अज्ञुयायी बना लिया । 
उसके धर्मपरिवर्तन करते ही छोटे छोटे सरदार तथा जनता भी 
बौद्धधर्म मे दीक्षित होती चत्नी गई । असन्न होकर मंगोल सम्राद्‌ 
ने इन्हे 'ताले-लामा * की उपावि प्रदान की । इसे परम्परा रूप से 
सभी उत्तराधिकारी धारण करते गये। इस प्रकार भगोलिया में 
अपने धर्म का प्रचार करके वे चीन द्वोते हुए स्वदेश लौट गये । 
१४८२ ई० में अल्वन-खगन की मृत्यु हो गई । जसके पश्चात्‌ 


का मज्लोलिया उसका लड़का 'सेड-गे-दु-गु' उत्तराधिकारी हुआ। १४८७ ० में 


में पुनजेन्म 


मंगोलू सम्राद की प्रार्थना पर सॉ-नम-ग्या-सो पुन मंगोलिया गये । 
वहीं पर भयंकर रोग से पीड़ित होने के कारण १४५८८ ३० में इनका 
देहावसान हो गया । मगोलों ने इनके शरीर की स्म्रति स्थिर करने 
के लिये एक वस्थखण्ड पर इनका चित्र बनाया । इनकी वाणी की 
स्मृति को स्थिर रखने के लिये सम्पूण कन-ग्युर्‌ सुनहरी अक्षरों मे 
छापा गया और मन की स्मृति स्थिर रखने के लिये इनकी रजत- 


तन 


१ इसका अभिप्राय है--समुद्र नामक शुरु । 
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ताले-लामा राजा और घसर्माचाये के रूप में 


समाधि वनाई । इस अकार उन्होंने इनके समन, वाणी तथा देह की 
रक्षा की | मत्यु से पूषे नगोल सम्राट ने तालेन्‍लासा से प्रार्थना की 
कि आप अगले जन्म में इसी देश में उत्पन्न होने की कृपा करें । 
उसकी प्रार्थना खीकृत हुई । मृत्यु के अगले ही वर्ष १४८६ ६० में 
तले-लामा उत्पन्न हुए उनका अवतार 'सेड-गरे-दु-यु' में माना गया। 
उसका नाम 'यॉन-तेन-ग्या-्सो! रख दिया गया। तेरह वर्ष तक 
मगोलिया मे रह कर नवीन ताले-लामा ल्हासा चले गये । 
ताले-लामा राजा ओर धर्मांचाय के रूप सें 

१६१४ ई० में नये ताले-लामा की उत्पत्ति हुईं। यह पांचवे 
ताले-लामा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसकी शप्रभ्ुता को जनता ने 
सखीकार न किया | कारण यह था कि इस समय का-दम-पा सम्प्रदाय 
ने अपना सिर उठा लिया था। और 'दे-सी-सड्>पा? * सारे मध्य 
तिव्वत का शासक वन गया था | इसने अपने राज्य की राजधानी 
शिगात्से को बनाया । इसकी शक्ति ईतनी अधिक वढ़ चुकी थी कि 
इसने ताले-लामा को, जो अभी बचा ही था, मारने के लिखे भी 
आदमी तेनात किये | वे उसे तो न मार सके परन्तु उसकी माता को 
मारने सें सफल हो गये । ताले-लामा वहुत साहसी था। वह इससे 
घवराया नहीं । जब वह वीस वर्ष का हुआ तो उसे अपने मगोल् 
मित्रों का ध्यान आया | ठुरनन्‍्त ही उसने मंगोल सरदार ग़ुसरीखां 
से सहायता मांगी । गुसरीखां और ताले लामा दोनों ने एक ही 

से विद्याभ्यास किया था, इसके अतिरिक्त गुसरीखों को आशा 
थी कि सम्भवतः ताले-लामा की सहायता से में पुनः चीन में मंगोल 
साम्राज्य स्थापित कर सक्ू, इस लिये वह सद्दायता करने को उद्यत 
हो गया । १६४२ ई० में गुसरीखां ने तिव्वत पर आक्रमण किया । 
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१, वह का-दन्‌-पा सम्प्रदाय का अनुयायी था । 


२३६ 


राज्यशक्ति 
की प्राप्ति 


पोतल्ला 
प्रायाद 


तिब्बत में बोद्ध सस्कृति 


दे-सी-सड-पा बुरी तरह परास्त होकर भूटान भाग गया और वहां 
राजकीय विहार में अध्यापन करने लगा। गुसरीखां ने सम्पूर्ण 
तिव्बत जीत कर तल्ले-लामा की भेंट कर दिया । तब से तल्े-लासा 
केवल धमोचायें ही न रहा अपितु तिब्बत का राजा भी बन गया | 
दोनों शक्तियां ताल्े-लामा के आधीन हो जाने से तिब्बत की सम्पूर्ण 
राजनीतिक और धार्मिक शक्ति ल्हासा मे केन्द्रित हो गई | छोटे 
छोटे स्वतंत्र शासकों का प्रभाव नष्ट हो गया। भिन्न भिन्न विहारों 
का शासन समाप्त होकर गरेलुकू-पा सम्प्रदाय का प्रभाव दृढ़ 
हो गया । 

शज्यशक्ति प्राप्त करके ताले-लामा ने अपने को 'अवलछोकितेय्वर' 
का अवतार असिद्ध किया । जनता ने इसमे कोई आना-कानी न की 
क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमारा राजा मानवीय न होक * द्वीय हे,वह 
देवता का अवतार है। उसने पुराना निवास स्थान छोड़ कर रक्त 
पवेत पर नया प्रासाद बनवाया। यही वह पवेत है, जिस पर 
तिव्वत का महाग्रतापी सम्राट्‌ स्नोड-सेन-गम्‌-पो रहता था । इस 
प्रासाद के पूरे होने में चालीस वर्ष लगे । इस बीच में ताले-लामा 
की मृत्यु हो चुकी थी । प्रासाद का नाम दक्षिण भारत के एक पेत 
के नाम पर पोत्तछा रक्खा गया ( ? )। यह पर्वत भारत भे अवलो- 
कितेश्वर का पविन्नस्थान माना जाता है और ताले-लामा अवलोकि- 
तेश्वर का अवतार समझा जाता है। इसलिये उसने अपने प्रासाद 
का नाम भी पोतला ही रक्‍खा। इस प्रासाढ में अनेक द य 
पदार्थ विद्यमान है । इसमे स्रोड-सेन-गम-पो तथा तॉन-सी-सम्‌ 
वो-ता की स्मृति सें भवन बने हुए हैं, जिनमे उनकी प्रतिमार्ये विरा- 
जमान्‌ है । इनसे उन्होंने लाल रग की पगडियां पहनी हुई दें 
इन मूत्तियों को देख कर इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
रहता कि तिव्वत में वौद्धधर्म उत्तर-पश्चिमीय भारत से प्रविष्ट 

२४० 


छुठा ताले-लामा और उसका उच्तराबिकारी 


हुआ था। एक भवन में पाचवे ताले-छामा की मूत्ति भी है । इसी 
प्रासाद के पश्चिमीय भाग में छठे ताले-ज्ञामा को छोड़ कर क्योंकि 
इसकी मृत्यु तिब्त्रत से बाहर हुई थी, शेप सव ताले-ल्ममाओं की 
समाधियां बनी हुई हैं । इन समाधियों पर चान्दी मढी हुई है। 
उस पर सोने का काम किया हुआ है । वीच वीच में छाल, नीलस, 
हीरे, मोती आदि वहुमूल्य पत्थर जड़े हुए है । 


१६४२ ई० में पंचस ताले-लामा चीनी सम्राट्‌ से मिलने पेकिडः 


गया । सम्राट ने एक खतंत्र शासक के रूप मे उसका स्वागत किया। 
उसने ताले-लामा को एक पट्टी भेट की जिसमे उसकी स्तुति की गई 
थी । १६८० ई० में पंचम ताले-लामा की रझूत्यु हो गई | कई वर्ष 
तक उसकी मृत्यु का समाचार गुप्त रक्खा गया । जब कोई व्यक्ति 
उसके विपय में पूछता तो उत्तर मिलता-- वे ध्यान में सग्न हैं | 
यह समाचार क्‍यों गुप्त रक्खा गया इसका ठीक ठीक कारण तो 
ज्ञात नहीं होत्त, कहा जाता है कि इस वीच में नवीन अधिकारी 
को ढूंढा गया | सभी ताले-लामाओं में पद्चम ताले-छासा का वहुत 
महत्त्व हे। यह तिव्वती इतिहास में नवयुग का प्रवत्तेक माना जाता 
है । यही कारण है कि देश में इसका वहुत आदर हे । प्रातः काल 
इसकी समाधि पर पूजा आरम्भ होती है और सूयोस्त होने पर 
समाप्त होती है | दिन भर श्रद्धालु छोग आते हैं और अपने श्रद्धा- 
भसाजन पर पत्र-पुष्प चढ्ा जाते हैं । 

पंचम ताले-लामा की मृत्यु के दस वर्ष पश्चात्‌ छुठा ताले-लामा 
गद्दी पर वैठा । यह नाच-गान, मद्मपान और भोगविलास में बहुत 
रुचि रखता था । इन प्रवृत्तियों को देख कर चीनी और मंगोल 
सम्राट ने इसका विरोध किया । परिणामतः चीनी सैनिक उसे पकड़ 
कर पेकिद् ले जाने लगे । तिव्वती छोग अपने धर्समगुरु का यह 
अपमान न सह सके । उन्होंने विद्रोह किया पर सेना न होने से 

२७१ 


ऋत्यु गुप्त 
रफ््द्ी गई 


छुठा वाले: 
लामा ओर 
उसकः 


हू 


उत्तराधिकारी 


पीनी प्रभुत्तत 
से छुटकारा 


तिब्बत में बौद्ध संस्क्रति 


कुछ न कर सके । उधर पेकिड् पहुंचने से पूबे ही मांगे में ताले- 
लामा की मृत्यु हो गई | अब प्रश्न था कि अगला ताले-लामा किसे 
बनाया जाये । चीनी सम्राट ने पतच्चीस वर्ष की आयु के एक व्यक्ति 
को सप्तम ताले-लामा नियुक्त किया | परन्तु जनता ने उसे स्वीकार 
न किया । उन्होंने एक अन्य बच्चे को ताले-लामा बनाया। मगोल 
सम्राट ने तिब्बतियों का साथ दिया | बहुत देर तक दोनों में संघर्ष 
रहा । अन्तत' चीनी सरकार को क्ुकना पड़ा और तिब्बतियों द्वारा 
घोषित बालक को ही ताले-लामा खीकार करना पड़ा | कुछ समय 
पश्चात्‌ चक्र पलटा और वे तिव्बती जो चीनियों के शत्रु थे, अब 
चीनियों से मिछ्ठ कर अपने देश से मगोलों को खदेड़ने छगे। 
इसका परिणाम यह हुआ कि मगोलों के स्थ न पर चीनी प्रश्लुत्तव 
स्थापित हो गया और देश का वास्तविक शासनसूत्र चीनियों के 
हाथ में चल्ना गया। 

ससार का यह नियम है क्रि जब किसी जाति या राष्ट्र 
के दुर्दिन आते हैं. तो वह उज्ज्वल भूत को स्मरण करता है । ठीक 
यही दशा आज भारत की हे और यही दशा अठारहवीं शताब्दी में 
तिव्बतियों की थी। चीनियों के शिकंजे में कसे हुए तिब्बती लोग 
उन पुराने दिनों को स्मरण करने लगे जब तिब्बती सेनाए तुकफ़िस्तान 
और चीन के मैदानों को रोंदती हुई जाती थीं और जब तिव्बत 
के प्रतापी सम्राटों से चीनी सम्राट भी भय खाया करते थे | उन्हें 
वह समय स्मरण हो आया जब ग्रचरड संगोलों पर भी उनका प्रभाव 
पड़ा था और मगोल सम्राटों ने तिव्बती धर्म को राजधमे बनाया 
था। उनके मन में वे दिन फिर से लाने की प्रवक इच्छा उत्पन्न 
हुई। चीनियों के कठोर नियन्त्रण ने उनमें आत्मसम्मान की अग्नि 
प्रज्वलित कर दी। खातंज्यप्रेम ने उन्हें चीनी प्रभुत्त से छुटकारा 
पाने के लिए विवश कर दिया। इस दशा में १७४४ ई० में 

श्र 


भविष्यभाषिणी मील 


चीनियों के विरुद्ध भयंकर विद्रोह हुआ। यद्यपि वे खतल्ल न हो 
सके फिर भी चीनियों का शिकंजा कुछ ढीला पड़ गया। उन्होंने 
उसे रक्षितराज्य” सख्ीकृत करते हुए स्थानीय शासक को खतंलता- 
पूर्वक शासन करने के लिए मागे खोल दिया। 

१७४८ ई० में सातवें ताला-लामा की मृत्यु हो गई। पार धर्स- 
उसके पश्चात्‌ आठवां वैठा । इसने १८०४ ई० तक शासन किया।. 
१८०६ सें नवां वना। यह केवल १० वर्ष जीवित रह्य | दसवां गालिस मा 
चीस वर्ष की आयु में ही चल बसा | ग्यारहवां सबह वर्ष की आयु 
में १८४३ ई० में परलोकगामी हुआ और वारहवे का १८७४ ई०स 
अठारह वर्ष की ही अवस्था में देहान्त हो गया। ये चारों वहुत कम 
समय जिये | तिव्वती लोग इनकी अकालमृत्यु का समाधान एक अन्य 
ही प्रकार से करते हूँ । 

ल्दासा से सो मी दक्षिणपूर्वे भे एक मील हे । यह्‌ मविष्यमापि्ण 
'तकू-पो! प्रान्त में है। इसका नाम 'पॉ-कोर्‌-न्यल-क्यी-नमू-सो' है |. शीज 
प्रत्येक ताले-लामा के लिये अपने जीवन में इसका दशेन कम से 
कम एक वार करना आवश्यक है क्योंकि यह उसके भावी जीवन 
ओर मृत्यु के सम्ब ध मे वतलाती है । मील पर एक मन्दिर हे, 
जिसमे इस मील की अधिष्ठाद देवी की प्रतिसा विद्यमन है । वह 
इतनी भयानक है कि केवल ताले-लामा दी उसके दशेन कर सकता 
है। वह अकेला मन्दिर में जाता है और देवी से अपने भावी 
जीवन के सबन्ध में प्रश्न करता है। कहा जाता हे कि ये चारों 
बहुत छोटी आयु सम वहा गये थे और इन्हें यह ज्ञान न था कि देवी 
को किस प्रकार प्रसन्न किया जाता है। परिणामतः देवी क्ुद हो 
गई और उसके दशेन करने के कुछ ही दिन अनन्तर इनकी मझूत्यु 








१, काशापे8६९० 
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वाल्दे-लामा 
का घुनाव 





तिव्बत में बौद्ध संस्क्ृति 


हो गई। तेरहवां ताल्े-लामा जिसकी मृत्यु अभी ही हुई है, पच्चीस 
वर्ष की आयु में देवी के पास या था। यह जानता था कि उसे 
केसे रिकाया जाता है । इसी लिये यह दीघजीवी हुआ । अब तक 
कुल तेरह ताले-लामा हो चुके हैं। तेरहर्वं की मृत्यु हो जाने से 
तिब्बती सरकार दो-तीन वर्षा से नये ताले-लामा को ढूँढ रही थी । 
अभी ज्ञात हुआ है कि वह मिल गया है । 


वत्तमान परिस्थिति 


प्रत्येक ताले-लामा मरने पूवे इस बात का निंदश करता 
है कि कहां उत्पन्न होगा । उसकी झूत्यु के तीन-चार वर्ष पश्चात्‌ 
ताशी-लामा * तथा पन्द्रह-चीस अन्य बढ़े बढ़े 'ज्ञामा जिनमें से-रा, 
द्रे-पुछः, गन-देव , समू-ये तथा ल्हासा विहार के लामा भी सम्मिलित 
होते हूँ, नवीन ताले-लामा का उत्पत्ति स्थान, उसके चारों ओर की 
परिस्थितियां, उसका घर, परिवार तथा माता-पिता का पता बताते 
हैं। इन निर्देशों के अनुसार उस बच्चे को ढूँढा जाता है | 
यह आवश्यक है कि उस बच्चे की उत्पत्ति के समय कुछ अलोकिक 
घटनाएं घटित हों। यथा उसके घर पर निरअव्योम में इन्द्रधनुप 
का निकलना, उत्पत्ति से पूषे माता-पिता को उसके संबन्ध में खप् 
आदि आना । अवलोकितेश्वर का अवतार होने के लिये उसमें निम्न 
चिह्न होने चाहिये:--- 

( १ ) उसकी टांगों पर चीते छी खाल जैसे चिह्न हो । 

( २) उसकी आंखे और भौंहें लूम्बी हों । 

( ३ ) उसके कान हरूम्बे हों । 





१ ताशि-ल्ठुन्‌-पो विहार का आचाय॑े । 
२४४ 


ताल्ले-छामा की शिक्षा 


(४ ) उसके कन्धे के पट्टों के समीप मांस के लोथड़े 
हों, जो इस वात के चिह्न होते हूँ कि ये अवलोकित की दो अतिरित्त 
भ्ुजाएं हैँ । 

(४ ) उसके द्वाथ की हथेली पर शंख का चिह्न हो। 
तेरहवां ताले-लामा जिसकी अभी सृत्यु हुई है उसमें पिछले तीन 
चिह्न थे । इस प्रकार जो वच्चे इन चिह्नों से युक्त पाये जाते हैं । 
उनके नास कागज के डुकड़ों पर लिख कर उस सोने के पात्न में 
डाले जाते छूँ जो १७६३ ई० में चीनी सम्राट्‌ ने भेंट किया था। 
फिर दो पतली लकड़ियों द्वारा उनमें से एक पर्ची निकाली जाती 
है | उसे महामंत्री खोहता है । इस अकार जिसका 
नाम निकल आता हे उसे ताले-लासा? स्वीकार कर लिया जाता 
है। उसे पुराने ताले-लामा का वज्ञर, घण्टी आदि कई धार्मिक 
उपकरण लेकर यह कहना पड़ता हे कि में ही पू्वेजन्स में इनका 
प्रयोग करता था। उसके पिता को तिव्वत की सबसे ऊँची कुलीन 
श्रेणी--छ-मे सम्मिलित किया जाता है तथा कई बहुमूल्य चिह्न 
भेट किये जाते हैं।* 


इस अकार चुने गये ताले-छामा को विशेष प्रकार की शिक्षा दी ताके-ज्षा 


जाती हे। उसे वचपन में तीन-चार वर्ष की द्वी आयु मे साता पिता 
से प्रथक्‌ कर लिया जाता है। विशेष परिडत उसे शिक्षित करने के 
लिये नियुक्त किये जाते दूँ जो उसे उसकी दैचीय शक्ति तथा कत्तेव्य 





१ चह भसगोल उपाधि है। तिप्दती लोग इसे प्राय.कर 'क्यम-गॉन-रिनयो-चे? 
( [७ फ़ाटणणा+ 7०९३० >मद्दान्‌ रक्षक ), पये-वा-रिन-पो-चेः 
( 440 फ्रारएघ- 5०0१९१६ ७४ > मद्दाराज ) दकू! ( 6 पश- 
00% ए॥९ 5: भनन्‍तरह्नतम ) आदि नागों से पुकारते है | 
२, देजिये, [70९४ 785६ घावे 0००शा, 89 ए॥७7०३ ऐश, 
9826 48-54 
शर्ट 


की शिर 


तिब्व॒त में वौद्ध संस्क्रति 


के योग्य शिक्षा देते हैं। इस अवस्था मे उसे ख्त्रियों के सम्पके से 
दूर रक्खा जाता है। यहां तक कि माता के दशन भी नहीं कराये 
जाते । शराब आदि मादक द्र॒व्यों के सेवन से उसे बचाया 
जाता है । यह शिक्षा उसे इसलिये दी जाती है जिससे 
वह धर्ममागे का अनुसरण कर सके |, बाल्यकाल में 
इस प्रकार की शिक्षा देने का वहुत प्रभाव भी पड़ता हे। अब 
तक तेरह ताले-लामा हो चुके हैं । इनमे से केवल छठा ही ऐसा था 
जिसने धर्मपथ का अनुसरण नहीं किया । शेष सब अच्छे थे । छठे 
के पथश्रष्ट होने का कारण भी शिक्षकों की असावधानता बताया 
जाता है। जब ताल्ले-लामा सात वर्ष का होता है और कभी 
कभी इससे भी छोटी आयु में उसे ल्हासा के पोतला श्रासाद में 
लाया जाता है । अठारह वर्ष की आयु में उसे राजकीय तथा धार्मिक 
कार्यभार सौंपा जाता है । उसका राजनीतिक अधिकार तो केवल 
तिव्बत पर ही रहता है परन्तु उसका धार्मिक अधिकार तिव्बत के 
अतिरिक्त लद्दाख, सिक्किम, भूटान, मंगोलिया, चीनीतुर्किसतान, 
चीन का कुछ भाग, एशियाई साएवेरिया में बुरिअ्॒त ग्देश तथा 
योरुप में कल्मुल्क प्रदेश पर भी माना जाता है। यद्यपि यह बहुत 
विस्तत क्षेत्र है परन्तु इसकी जनसंख्या अत्यल्प है । अपना कार्यभार 
अहण करने के अनन्तर भी ताले-लामा विवाह नहीं करता। वह 
सम्पूरे आयु ब्रह्मचारी रहता है। स्त्रियों के सम्पर्क से प्रथक्‌ रहता 
है । मय आदि मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करता | मांस वह खा 


जा चज+++++5 





१, यह ग़ुरुकुल शिक्षाप्रणाली का दी एक रूप है । 
देखिये, मनुस्मृति श्र० २, शोक० ११७ 
वर्जयेन्मधुमास च गन्ष माल्य रसानूख्तिय, । 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिना चैत्र दिसनम्‌ ॥ 
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ताले-लासा की कार्येश्रणाल्ी 


ह ०» 


सकता हे क्‍योंकि तिव्वत में मांस साधारण भोजन का 'अग 
माना जावा है | 
तले-छामा के वचपन की अवस्था में शासन का काये एक अभि- 
भावक करता है| यह आवश्यकतौर पर छामा" होता हे। अब 
तक केवल एक बार साधारण नागरिक इस पद पर प्रतिष्ठित किया 
गया है और वह भी विशेष परिस्थिति मे, क्‍योंकि उसने गुरखों को 
भगाने भें सरकार की जी तोड़ सहायता की थी। अभिभावक का 
चुनाव से-रा, द्रे-पुछ और गन- देन्‌ इन विहारों के लामाओं में से 
किया जाता है जिसे विव्वत की 'नेशनल असेम्वली” खीकार करती 
है । यदि वह इन तीनों मे से किसी को भी योग्य न समझे तो 
गन-देन विहार के महालामा को यह पद प्रदान किया जाता है। यदि 
वह भी स्वीकार न हो तव ताले-छामा के शिक्षक को ही अभिभावक 
बना दिया जाता है । जब तक ताले-लामा शासनकाये ग्रहण नहीं 
करता तव तक अभिभावक ही शासन करता हे । 
तिव्वत की शासनव्यवस्था बड़ी अदभुत है। वह सामन्त- 
पद्धति और नवीन पद्धति की खिचड़ी सी है) ताले-छामा के नीचे 
अनेक कमेचारी होते हैं । इनमें भिछु और गृहस्थ दोनों ही रहते 
: हैं। भिकछ कमेचारियों को 'से-दडइः और चागरिकों को “डइन्खोर 
कहते हैँ | इन दोनों के ऊपर चार महामंत्री होते हैं। इन चारों में 
से एक अध्यक्ष बनाया जाता है और शेप तीन उसके सहायक । 
ताले-छामा की केविनिट में कुल सोलह व्यक्ति होते हैं। चार प्रधान- 
सबी, तीन अर्थलचिव, दो युद्धसचिव, एक नगरसेत्षी, एक धर्म- 
सचिव, एक न्यायमंत्री और चार महामंत्री। साधारण जनता का 





१, तिडद्त में 'लामा? उद भिक्तुओं को नहीं कद्दा जाता । केवल बड़े बड़े भिश्तओं 
, को ६ कद्दा जाता है। इसीलिये प्रस्दुत अन्य में स्ाधारयनया पमेन्ठः द्वम्द 
का व्यवहार किया गया है। 


२४७ 


वाल्ने- 


फार्यप्रः 


भिक्षुश्नों का 
रहन-सहन 





तिब्बत में पोद्ध सस्कृति 


सबन्ध जमीदारों के साथ है और यह सबन्ध ताल्लुकेदारी 
कासाहे।'* 
तले-लामा को स्वय भी बहुत काये करना पडता है | वह 
विद्दारों और भिक्नुओं पर नियत्षण रखता है। वह प्रतिदिन कई 
घण्टे झगड़े निपटाने मे भी व्यय करता है । छोग छोटे छोटे मगढ़े 
भी उसके पास ले आते हैं। यहां तक कि मकान के स्वामी से 
किराया कम करने के संबन्ध के ग्राथनापत्र भी उसके पास आते है| 
वह उनका भी निपटारा करता है। न्‍्यायधीश और व्यवम्थापिका- 
सभा के निणेय के पश्चात्‌ ताले-लामा से सीधी प्रार्थना की जा सकती 
है । राजनीतिक मामलों मे बड़े बढ़े विहारों की सम्मति भी 
जानी जाती है परन्तु सर्वोच्च निणय ताले-लामा पर ही छोड 
दिया जाता है । 
तिब्बत का बौद्धधमे दो भागों में बंटा हुआ है । एक प्राचीन 
सम्प्रदाय और दूसरा नवीन । आचीन सम्प्रदाय बालों को 'लाल 
टोपी वाले” और नवीन सम्प्रदाय वालों को 'पीली टोपी वाले” कहा 
जाता है । प्राचीन ग्रन्थों में वौद्धों के 'रक्ताम्बरः और “पीताम्बर” ये 
दो भेद मिलते हूँ। इसलिये इन्हें इन नामों से कहना अनुचित 
नहीं है । यद्यपि रक्ताम्बर सम्प्रदाय शाक्य, कमोप आदि कई भागों 
में बंटा हुआ है परन्तु मूल सिद्धान्तों की दृष्टि से इन में कोई भेद 
नहीं हे। रक्ताम्बर सम्प्रदाय के ग्रवत्तेक पद्मसम्भव थे। इस 
सम्प्रदाय की सभी पुस्तके सस्क्ृत में हैं, जिनका तिव्वती में अनुवाद 
कर लिया गया हे । अवसे पांच सौ वर्ष पूर्व तिब्बत में इस सम्प्रदाय 
का वहुत अचार था। इसके प्रचार से देश का सयकर अध.पतन 
हुआ । परिणासत इसके विरुद्ध आन्दोलन हुआ और एक नये 
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भिक्ुओं का रहन-सहन 


सम्प्रदाय का जन्म हुआ जिसे पीदाम्वर सम्प्रदाय कहते देँ। इसके 
आदि प्रवत्तेक तो आचाये अतिजञा थे, परन्तु पीछे से शिष्यों ने 
उन्हीं की शिक्षाओं को आधार मानकर इस सम्प्रदाय की सृष्टि की | 
वत्तेमान समय में तिव्वत मे इस सम्प्रदाय का बहुत प्रचार है। 
इसी सम्प्रदाय के लामाओं का वहां शासन है। पीताम्बरों का चोगा, 
टोपी आदि सत्र कुछ पीला और रक्ताम्चरों जा लाल होता है। 
भिक्षुकियों के वसद्ध भी भिक्षुओं जेसे ही होते हें । 

भिक्षुओं के बच्चों में सवसे अविक महत्त्वपूण वस्तु माला है । 
इसे केवल भिन्षु ही नहीं अपितु तिव्वत का प्रत्येक स््री-पुरुप रखता 
है। माला मे १०८ मनके होते ढे । १०८ सख्या इसलिये 
२क्ल्ली गई है कि सो वार सत्र का जाप किया जा सके । यदि जपते 
हुए कोई छूट जाये अथवा कोई मनका गिर जाये तो उसकी पूर्ति 
के लिये शेष आठ मनके है । १०८ संख्या भारतीय है। यहा की 
मालाओं में भी १०८ मनके होते हेँ। इनकी माला में भेद इतना 
है कि जहा माला के दोनों सिरे मिलते हैँ वहा गाठ के पश्चात्‌ 
तीन अतिरिक्त मनके लगे होते हैं । ये तीनों बुद्ध, धर्म और संघ 
के अतिनिधि सममे जाते है । बीच का मनका बड़ा होता है और 
उसे बुद्व का प्रतिनिधि माना जाता है । माला के साथ दो अतिरिक्त 
धागे होते हेँ। इसके साथ कभी क्रमी घन्टी और वज्ञ और 
कभी केवल मनके ही होते हैं। मनके क्विस वस्तु के हों, यह रखने 
वाले पर निर्भर करता ह। गेलुगू-पा सम्प्रदय के लोग पीले 
मनकों की माला रखते हे, जिसे वे वोधिद्रुम की लकड़ी से बना 
वताते ह। पर वास्तव मे वह साधाग्ण लकडीं क़ी होती है । 

भिक्नुओं के लिये अविवाहित सहला आवश्यक नहीं है। 
गे-लुगू-पा सम्प्रदाय के भिक्ु तो अविवाहित रहते है परन्तु दूसरे 
सम्भदायों में दोनों तरह के पाये जाते हँं। कई भिक्षु भिक्षापात्र 

र्ष््ध 


भिद्ु्श्नों को 
दिनचर्या 


तिब्बत में बौद्ध सस्क्ृति 


और दरुड भी रखते हैं परन्तु यह फेवल दिखावे के लिये ही होता 
है | कारण यह कि भिकछु छोग भिक्षा से पेट नहीं पालते। बविहारों 
के पास निजू सम्पत्ति हे | उनके अनेक गांव हैं, जिनसे 
वे खयं॑ कर इकट्ठा करते द्वैं। अधिक सहायता प्राप्त करने के 
लिये वे उपज के दिनों मे भिनक्षायात्रा को भी निकलते 
हैं। चित्र और मूर्तियां बना कर भी वे धन एकक्न करते हैं। 
कुर्डडी और जन्मपत्री बनाने से भी उन्हें धन प्राप्त होता है । कई 
विहाए व्यापार भी करते हैँ | इसके द्वारा बे बहुत समृद्ध हो गये 
हैं। यही कारण है कि भिकछु छोग तिब्बत के मुरूय व्यापारी तथा 
पूजीपति हैं। भिकु केवछ परिडत ही नहीं होते। वे सेना और 
सरकारी विभागों में भी काम करते हैं । ऐसे मिकछुओं को युवावस्था 
में ही विहारों से निकाल कर उस काये के लिये शिक्षित किया जाता 
है । प्रायः सभी विभागों में भिछ लोग काये करते हैं। यहां तक कि 
राजकोष और सेना में भी उनकी पहुंच है । 
भिक्ुओं की दिनचयों इस बात पर आश्रित है कि वे गांव 
में रहते हैं या विद्दार में | भारत की तरह के भि 
तिज्चत से बहुत कम हैं । भिकछुओं की अधिकांश संख्या तो 
खेती, व्यापार, सेना तथा भ्रबन्ध में लगी हुई है। शेष दिद्दारों में 
रहते हैं । इनकी दिनचयो इस प्रकार है-- “नींद खुलने पर, चाहे 
तींद मध्यरात्ञी में ही क्‍यों न खुली हो, सिकछु अपनी चारपाई से उठ 
खड़ा होता है और अपने सिरहाने की बेदी फे सम्मुख तीन वार 
सिर क्ुका कर स्पष्ट ध्वनि में कहने लगता है---हे दयालु दशक ! 
हे कपानिधान प्रदशेक ! मुके समर्थ बनाओ । में २४३ नियमों 
का पालन कर सकूं | गाने-बजाने और नाचने की ओर मेरी कभी 
रुचि न हो । सांसारिक सम्रद्धि मुझे कमी प्रलोभित न कर सके | 
विलासिता की ओर में कभी आक्ृष्ट न होऊं। मैं उस वस्तु को कभी 
र५० 


भिक्ुओं की दिनचयो 


ग्रहण न करूं जो मुझे नहीं दी गई ।” बह फिर प्रार्थना करता हे 
“हे बुद्धो और वोधिसत्त्वो ! मेरी नम्र विनती की ओर ध्यान 
देवो। में शुद्धचित्त भिक् हूं। सेरी हार्दिक इच्छा है कि में अपना 
जीवन प्राणियों के हित के लिये बलि चढ़ा दू। में सच्चे 
छृदय से कहता हू कि मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य प्राणि- 
मात्र का कल्याण करना है ।” तदननन्‍्तर वह “ओश्म्‌ आहुम' मंत्र का 
सात वार उच्चारण करता है। यह प्रार्थना कर वह फिर से सो जाता 
है, किन्तु यदि दिन चढ़ने दी चाला दो तो धोड़ी देर और प्रार्थना करवा 
है कि इतने में सत्संग का प्रथम घन्टठा बज उठता है ।” 

“प्रथम सत्सग सूर्योदय से पूचे लगता है । उस समय विञ्ञाल 
घन्टा बजता है जिससे सोते हुए सब भिक्षु उठ बैठते हं.। शीघ्र ही 
शंखध्वनि होती है. और तुरही वजती है। सब भिकु कपड़े पहन 
कर शौचार्थ कमरे से वाहिर निकल जाते हैं। शौच से निवृत्त 
होकर चचूतरे पर इकट्ठे होते हैं। बिना द्वाथ धोये खड़े होकर 
ओद्म अधे सधे विमंश | उच्छुष्म महाक्रोध हुस्फट” इस मत्र को 
यह सममते हुए जपते हैं. कि हमारे सव पाप और मल घुल गये हँ। 
इसके अनन्तर ताम्वे के पात्र मे रखे जल से हाथ धोते हैँ । हस्त- 
प्रक्चाऊन के अनन्तर अस्ेक भिक्ु माला पर अपने ग्रिय देवता का मंत्र 
जपता है । पन्द्रह् मिनिट पीछे द्वितीय शखध्वनि होती है । सच 
भिकछु सदिर के द्वार पर सिर झ्ुकाते हुए भीतर श्रवेश करते हैं, 
ओर चुप-चाप आसनों पर बैठ जाते हैँं। तृतीय शंखध्वनि पर 
प्राथना आरस्भ होती है। प्रार्थना के पश्चात्‌ चाय वंटती है। 
चायपान के उपरान्त कुछ छोटी-मोटी प्रार्थनाए होती हू । फिर सूप 
बंटता है और तत्पश्चात्‌ सत्संग समाप्त हो जाता है। अपने 
अपने कमरे मे जाकर भिकछु छोग निजू देवताओं को उपहार 
देते हर [7 
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“नौ बजे दूसरा सत्संग होता है। उसी प्रकार तीन शख- 
ध्वनियां होने पर सब मिज्ञ मदिर में इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं। 
प्रार्थना के उपरान्त चाय बटती है | चाय पीकर सब मंदिर से चले 
जाते हैं और नये भिन्नु अध्यापकों से पाठ पढ़ते हैं ।” 

“दोपहर को तीसरी वार सत्संग होता है। उसी प्रकार तीन 
शखध्वनियों से भिक्तु इकट्ठे होते हैं और मंदिर में जाकर पूजा करते 
हैं । पूजा के पश्चात्‌ चाय बटती है और फिर सभा समाप्त हो जाती 
है । इसके पश्चात्‌ सब भोजन करते हैं |” 

“तीन बजे चौथी बार सत्सद्ध लगता है । उसी प्रकार भिक्तु 
इकट्ठे होते हैं, पूजा करते हैं और देवों को भोजन अर्पित करते हैं । 
फिर चायपान के पश्च।त्‌ सत्सद्भ विसर्जित हो जाता है ।” 

“रात को सात बजे अन्तिम सत्संग जुटता है । तीन वार शंख 
बजा कर भिक्षु इकट्ठे किये जाते हैं । सब मिल कर पूजा करते हैं । 
पूजा के पग्थात्‌ चाय बंटती है । तत्पश्चात्‌ सत्संग समाप्त होता है 
और भिहछु कमरों में लौट जाते हैं। इतने में विशाल घन्टा फिर दुबारा 
बज उठता है। तब सब लोग सो जाते हैं ।” * 

इस प्रकार भारतीय प्रचारक आवागमन के मार्गों से 
सवेथा शून्य, समय से बहुत पिछड़े हुए उन तिब्बतियों के देश में 
भी एक दिन हिमाचल की बर्फीली चोटियों को पार कर, सब प्रकार 
की विपत्तियों को मेल कर प्रविष्ट हुए। उन्होंने कैलाश के श्वेत 
शिखरों और राजहसों की जन्मभूमि मानसरोबर के तट पर खड़े 
होकर “बुद्ध शरणं गच्छामि” के पवित्र नाद से सारे तिब्बत को 
शुजा दिया। स्थान स्थान पर मंदिरों और विद्दारों की स्थापना की | 


भारतीय विश्वविद्यात्ञयों की शैली पर विश्वविद्यालय खोले | भारतीय 
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वरणमाछा व्याकरण साहिलय दशेन ज्योतिष और तत्नशात्र का 
प्रचार किया । भारतीय भार, नाप और मुद्रा को प्रचलित किया । 
सहसौरों संस्क्रतग्नंथों को तिव्वती मे अनूदित कर स्ेसाधारण के 
हृदय तक उस महान्‌ रक्षक बुद्ध के सदेश को पहुंचाया । यह कहा 
जा सकता है कि विशुद्ध भारतीय नींव पर तिव्बती धर्म का 
विञञालकाय महाप्रसाद खड़ा किया गया। उसकी एक एक इंट भारतीय 
साचे से वनी है । बीच वीच में ऑधियां चलीं, वृफान आये, संहार 
और वध हुए, पर भारत का वह रंग जिसे आज से १३०० वर्ष 
पूर्वे भारतीय प्रचारकों ने अपने हाथों से चढ़ाया था, आज भी फीका 
नहीं पड़ा है। विहारों के उन्नत, विदश्वनकाय मस्तक भारत की 
उज्ज्वल महिमा को आज भी सुरक्षित बनाये हुये हैँ । रहनसहून 
मे, आचारव्यवहार मे, कलाकौठल में--सव जगह भारत की 
अमिट छाप स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती है । उन्हें देख कर अन्तस्तल 
से खये ध्वनि उठती है.-- 
गायन्ति देवा: किल गीतकानि धन्वासतु ये भारतभूमिभागे । 
खगोपब्रेगस्थ च हेतुमूते भवन्ति भूयः पुरुपाः सुरत्त्वात्‌ ॥ 
एक समय इसी देश से संस्कृतिप्रचारक अपने हाथों म 
प्रदीघ्त ज्योतियों को लेकर निकले थे । उन्होंने अपने अकाश से 
संसार को जगमगाया था, और विना वल प्रयोग किये, विना जन- 
धन का सहार किये, रुघधिर की एक वून्द भी गिराये बिना, प्रेस 
ओर शान्ति से वह्‌ सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया था, जिसे 
आज सम्पूणे पाग्चाद्य विजेता भरसक प्रयत्न करने पर भी स्थापित 
नहीं कर सके हैं और उनके लिए आज भी यह एक आशय का 
विपय वना हुआ है। सिल्विन लिवि के शब्दों में--“भारत ने 
उस ससय आध्यात्मिक ओर सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किये थे 
जब कि सारा संसार ब्ैरतापूरो कृत्ों में हवा हुआ धा और जब उसे 
ग्रे 


, तिब्बत में बौद्ध संस्कृति 


इसकी तनिक भी चिन्ता न थी । यद्यपि आज के साम्राज्य उनसे 
कहीं अधिक विस्तृत हैं, पर उच्चता की दृष्टि से वे इनसे कहीं बढ़ 
कर थे क्‍योंकि वे वत्तेमान साम्राज्यों की भाँति वोष, वमंचे, 
वायुयान और विषल्षी गैसों द्वारा स्थापित न द्वोकर सत्य और श्रद्धा 
के आधार पर खड़े हुए थे ।” 


शर्ट 


सप्तम-संक्रान्ति 


अरब पर भारत का ऋण 


सप्तम-संक्रान्ति 


अरब पर शारत का ऋषणा 


प्रारम्मिक परिचय 


प्रारम्भिक परिचय । सस्कृतिप्रवेश -- अरव व्यापारी, बरामका वश के मश्री । 
अरब में भारतीय साहित्य --मद्दाभारत, नीतियन्ध, पतह्नतत्र, वोधिसत््व ॥ गणितविद्या। 
ज्योतिषबिद्या । चिकित्साशासत्र | सह्भीत । भारतीय धर्म | मारत में अरब यात्री । भारतीयों 


के प्रति अरवों के उदगार । 


पिछले अध्यायों मे वोद्वसस्क्ृति के विस्तार का वशेन किया 
जा चुका है। परन्तु यह केवल वौद्धधर्म ही न था जो हिमालय और 
समुद्र के पार पहुचा था। बौद्ध प्रचारकों की भॉति हिन्दू प्रचारक 
भी अपनी मसातृसस्कृति का प्रचार विविध देशों मे कर रहे थे। 
जिस समय वौद्ध प्रचारक हिसालय की वर्फीली और विकट 
शिखरावली पर चढ़ते उत्तरते हुए, पढ पढ़ पर हड्डियों तक को केंपा 
देने वाली ठुपार वर्षाओं से विचलित न होते हुए, व्विविष्टप में प्रविष्ट 
हो रहे थे, ठीक उसी समय हिन्दू प्रचारक अति उत्तुड्क उर्मिमालाओं 
से क्रीडाये करते हुए, अरव सागर के विशाल वक्त स्थल को चीरकर 
अतितप्त वालुका पर अपने को तपाते हुए, दृज़रत मुहम्मद के 
अलुयायिओं मे राम ओर ऋृप्ण के प्रति, गड्मा और यमुना के प्रति 
भव्य भावनायें उत्पन्न कर रहे थे । 

र्श्७ 


अरब पर भारत का ऋण 


अरब की यह मरुभूमि इतिद्दास मे बहुत प्रसिद्ध हे। कारण 
यह कि इसी मरुस्थली में वह महापुरुष उत्पन्न हुआ था जिसे 
सत्ताईस फरोड़ नरनारी अवतार मानकर पूजते हैं, और जिसके 
एक एक शब्द पर आज भी उसके अनुयायी ग्राण न्‍्यौछावर करने 
को तय्यार हैं. । इस महापुरुष का नाम मुद्ृस्मद है। इसने अरब के 
उन असभ्य लोगों को, जिन्हें इससे पूवे कोई भी वश में करने को 
समर्थ न हुआ था बत्तीस वर्ष तक अपने कठोर नियत्रण मे रक्खा। 
और आगे चलकर इन्हीं सैनिकों के द्वारा अरब का वह विशाल 
साम्राज्य स्थापित हुआ जिसका एक छोर पर्शिया और दूसरा स्पेन 
था, और जो सिन्ध से लेकर उत्तरीय अफ्रीका तक विस्ठत था। 

धर्म के प्रसार मे जो स्थान मगध का है, इसाईयत के विस्तार में 
जो स्थिति रोम की है, वही स्थान इस्लाम के प्रचार में अरब का 
है। अरब इस्लाम की जन्मभूमि है, यहीं से सर्वेत्न इस्छाम का 
प्रचार हुआ है। किन्तु अरब पर भी भारतीय सस्क्ृति की पर्याप्त 
छाप अब तक विद्यमान है। जिस प्रकार चीन निवासी भारत को 
शाक्यमुनि का देश समझ कर पवित्र मानते रहे, और तीर्थ समझ 
कर समय समय पर इसकी यात्रा के लिये आते रहे, उसी ग्रकार 
अरब में भी यह पैठकमभूमि के रूप में पूजा जाता रद्द, और बड़े बढ़े 
खलीफ़ा तक अपनी ज्ञानपिपासा शान्त करने के लिये हिन्दू परिडतों 
को सम्मानपू्वेक आमत्रित कर उनसे विद्यादान अहणण करते रहे। 
हदीसों में वर्शन आता है कि जब दृज़रत आदम को खगे से 
निकाल दिया गया तो वे प्रथ्वी के खगे भारत में? उतारे गये। 
भूमि पर उतरते समय उन्होंने अपना प्रथम चरण लका के एक 

१ वहा लिखा है -- हिन्दोस्तान जन्नत निशान 7? 
२ 86775 908 
र्श्८ 


संस्क्ृतिप्रवेश 


भारतवर्ष के जिस भाग में हज़रत आदस उतरे उसे दज़्नाय” कहा 
गया है। यही कारण है कि दक्षिशभारत में होने वाले ससालों 
को अरब लोग स्वगे का सेवा सममते हैं, और ऐसा मानते हैं. कि 
इन्हें आदस अपने साथ खगे से नीचे लाये थे। इतना ही नहीं, 
मुसलमानों का एक प्रख्यात वंश जो सय्य-वंश के नाम से त्रिख्थात 
है, अपनी नसों में भारतीय रुधिर रखता है। सेय्यदवश के 
निर्माताओं में हज़रत इसाम जेनुलू आविदीन का बहुत वड़ा भाग 
है। इस जैनुलू आविदीन की माता अरव नहीं थी, वह सिनन्‍्ध की 
रहने वाली थी। इस प्रकार अरबों का एक प्रसिद्ध वश बहुत प्राचीन 
समय से अधेभारतीय है ।* इन वातों से यह स्पष्टतया प्रकट होता 
है कि इस्तास के गढ़ अरब पर भी भारतीयों ने अपना असर छोड़ा 
है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि अरब में भारतीय संस्कृति का 
प्रसार हुआ किस प्रकार ? 


संस्कृतिप्रयेश 
अरवों सें भारतीय सस्कृतिप्रवेश के दो कारण हेँ:-- 
( के ) अरब व्यापारी, 
( ख ) वरामका वश के संत्री 
यहां दोनों पर सक्षेप से प्रकाश डाला जायेगा और यह बताने 
का प्रयज्ञ किया जायेगा कि भारतीय संस्कृति के प्रसार में इनका 
कितना कित्तना भाग है | 
अरव और भारत दो ऐसे देश हैं. जिनके बीच में एक समुद्र भ्रस्वच्यापारी 
दोनों को एक दूसरे से मिलाता है | इस समुद्र का एक तट यदि 
भारत है तो दूसरा अरव | अरव के तीन ओर समुद्र है। पृचे 


३२ दक्तियभारत | 
२ देखिये, किताइलू आरिफ | 
र््६ 


बरामका वंश 
के मंत्री 


अरब पर भारत का ऋण 


में ईरान की खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर, और दक्षिण में हिन्द- 
महासागर । इसके चारों ओर ससार के वड़े बड़े देश हैँ | एक ओर 
ईराक, दूसरी ओर ईरान, तीसरी ओर मिश्र और सामने भारतवर्ष। 
इसकी भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है जिसके कारण अल्यन्त प्राचीन 
समय से ही यह्‌ व्यापार में सलम देखा जाता है । हज़रत इम्राहीम 
के दो ही पीढ़ी पश्चात्‌ हजरत यूसुफ के समय से वास्कोटिगामा 
तक अरब लोग भारतीय सामान को विदेशों में बेचते रहे । प्राचीन 
समय में अरब छोग जिस मागे से व्यापार करते थे वह इस प्रकार 
है--अरब से मिश्र और वहा से लालसागर के किमारे किनारे 
चलकर कुछ लोग अ्रफ्रीका चले जाते थे । कुछ लोग ईरान की खाड़ी 
पार कर विलोचिस्तान के बन्द्रगाह 'तेज” में उतरते थे। वहा 
से सिन्ध के बन्दरगाह 'दिवल * पहुचते थे। देवल से काठिया- 
वाड़ के बन्द्रगाई थानाखम्भात जाते थे । वहा से कुछ तो अंदमान 
चले जाते थे, और शेष बगाल की खाड़ी में से होकर बमो और 
स्थाम होते हुए चीन तक जाते थे और व्यापारिक सामान को लेकर 
इसी मांगे से वार्षिस लौट आते थे । व्यापारी होने के कारण अरबों 
को भारत के विषय सें अच्छा परिचय था । उनको यह भी मालूम 
था कि भारत में कौन बड़े बडे परिडत हैं, और कौन कौन से 
अच्छे वेद्य हैं । यही कारण है कि जब खलीफाओं को वैद्यों की 
आवश्यकता अनुभव हुई तो इन व्यापारियों ने ही भारतीय वैदयों 
का परिचय दिया और वे अरब ले जाये गये । यह पहला कारण 
था जिससे भारतीण वैद्य और परिडत अरब पहुचे और वहां जाकर 
उन्होंने अपनी विद्या के चमत्कार दिखाये। 

लेकिन दूसरा कारण जो भारतीय सस्क्ृति के शसार में 'अल- 





घधिक सहायक हुआ, वरामका वहा का मन्त्रीपद प<« आरूदृ द्दोना 





१ वत्तमान कराची । 


२६० 


घरासका वड़ा के मन्नी 


था। प्रश्न होता है कि चरामका लोग कौन थे ? आमतौर पर कहा जाता 
है कि ये लोग अप्निपूनक थे। 'वलख!' में मनोचहर का वनाया 
हुआ नौवहार नामका एक अग्नि सन्दिर था।ये लोग इसी अप्निमदिर 
के पुजारी थे । ६५१ ई० में जब मुसलमानों ने वलख पर आक्रमण 
किया तब अग्निमन्द्रि गिरा दिया गया औए छुछ अग्निपूनक लोग 
मुस लमान वन गये । मुसलमान वन कर थे दसिष्क गये | तदनन्तर 
जब अरबों के शासन का कनन्‍्द्र वग़ठाद वना तो धीरे धीरे उन्नत्ति 
करते हुए ये लोग ग्रधानसन्त्वी के पद पर पहुंच गये । 
ऊपर का वन कुछ असगत सा जान पड़ता है, क्योंकि 
तत्कालीन तथा पश्चातकाल्ीन लेखकों में से किसी ने भी नौवहार 
को अप्लिमन्दिर नहीं लिखा । 
ससऊदी लिखता है, “नौवहार का मन्दिर बहुत ऊँचा था। 
उस पर वांसों में इरे रेशम के वहुत वड़े बड़े कण्डे लहराते थे ।”* 
प्रसिद्ध लेखक इब्छुल्‌ू फक्ीह नोवहार का वन इस 
प्रकार करता है--“नौवहार का मन्दिर वरमका ने वनवाया था। 
च-मका का धर्म मूर्त्पूजा था। जब उन्हें मक्का के मन्दिर का पता 
चला तब उन्होंने यह उपासनामन्दिर बनवाया । मन्दिर का नास 
नौवहार रक्खा गया । इस के चारों ओर पुजारियों के ग्हने के 
लिए ३६० कमरे थे। इनमे साल के प्रत्येक दिस के लिये एक एक 
पुजारों रहता था। पुजारियों के प्रधान को चरमका और प्रत्येक 
पुजारी को वरमक कहते थे । चीन और काबुल के बादशाह इस 
धर्म को मानते थे। जब चे यहां आते थे तो इसके सम्मुग्च नत- 
मस्तक होते थे ।7?६ 
१२ देसिये, अर शरीर भारत के सम्दन्ध, रामचन्द्रवर्माक्न पृष्ठ ८९ 


> देखिये, क्िताजुल्‌ इल्दान, शठ्ठ ३२२ 


२६१ 


अरव पर भारत का ऋण 


सन्दिर का वर्णन करते हुए याकूत लिखता है, “उमर 
विन? अज़रक किरमानी ने कहा है कि बलख में बरामका लोगों का 
बड़ा आदर था । इनका धम्म मूत्तिपूजा था। इन्होंने मक्ता के मन्दिर 
के अनुकरण पर नौबद्दार मन्दिर बनवाया था। नौबहार का अर्थ नई 
बहाए अथोत्‌ वसन्‍्तऋतु हे । इस ऋतु में मूर्तियों पर नये फूल 
चढ़ाये जाते थे । मन्दिर के शिखर पर मण्डे खड़े किये जाते थे । 
भारत, चीन और काबुल के राजा इस धर्म को मानते थे और मूपत्ति 
के सम्मुख आदर से सिर क्ुुकाते थे ।” 

प्रसिद्ध अरब ऐतिहासिक कज़वीनी बलख का वर्णन करते हुए 
लिखता है, “यहीं पर वह मन्दिर था जिसका नाम नौबहार था 
ओर जो सब मन्दिरों में बड़ा था। वह मक्के की नकल पर बनाया 
गया था। उस पर रेशम लिपटा हुआ था। मन्दिर के भीतर 
मूत्तियां खड़ी थीं। उसके पुजारी बरामका कहलाते थे | भारत 
ओर चीन के राजा यहां आकर मूर्ति के सामने प्रणाम करते ये।” * 

ये सब वणन पढ़ कर इसमें तनिक भी सन्देद् नहीं रह जाता 
कि यह अप्निमन्दिर न होकर बौद्धमन्दिर था। क्योंकि:-- 

( क ) चीन, भारत और काबुल के राजा अग्निपूजक न थे। 
साथ ही वनों भे अग्नि का उल्लेख कहीं नहीं मिलता, प्रत्युत 
मूत्तिपूजा की ओर निर्देश किया गया है। बात यह है कि विद्या 
शब्द द्वी विगड़ कर “बहार” बन गया है। नौबहार वस्तुतः 'नव-विह्ार” 
है जिसका अर्थ नया विहार है। और “बरमक” सम्कृत के 
'परमक? का विक्ततरूप है जिसका अभिप्राय बड़ा, श्रेष्ठ और पूज्य 








१ विन का अथ॑ है लड़का | उमर विन -- उमर का लडका ! 


२ देखिये, अरब और भारत के सम्बन्ध, पृष्ट :०-९१। 


श्द्र 


वरामका वश के मंत्री 


होता है। मुसलमानों के आगमन से पूवे सिन्ध में नव-विहार 
नाम से बहुत से विहार बने हुए थे । 

(ख ) ज़खाऊ ने 'किताबुल हिन्द! के अंग्रेज़ी अनुवाद को 
भूमिका लिखते हुए प्र॒ष्ठ इक्कीस पर 'नौवहार” का वास्तविक रूप 'नव- 
विद्दार ही दिखाया हैं, और इसे बौद्ध मिक्ुओं का निवास 
स्थान वताया हे । 

(ग ) डब्ल्यू वृर्थोल्ड ने भी 'इस्लास के विश्वकोप? में वरामका 
शीर्षक पर लिखा है, “नौवहार वोहदों का नवविहार जान 
पड़ता है । 

(घ ) मसऊदी नोवहार का वर्णन करते हुए लिखता है, 
“लोग ऐसा कहते दे कि उन्होंने नोवहार मन्दिर के द्वार पर एक 
लेख पढ़ा था जिसमें लिखा था, बुजत्ञ"' आसफ का 
कथन है कि राजाओं के द्वार तीन गुणों के इच्छुक रहते ह-बुद्धि 
सन्‍्तोष और धन |” यदि यह अप्निमंदिर था तो इस पर बुद्ध के 
वचनों को उद्घृत करने का क्‍या अभिप्राय था ? तव तो जरथुख्र 
के वचन खुदे होने चाहियें थे। 

(ड ) वलख, खुरासान का एक प्रसिद्ध नगर है। इस्लाम से 
पूवे यहां बौद्धघमे का प्रचार था । इन्ननदीम लिखता है, “इस्छाम 
के आगमन से पू्वे खुरासान का घर्म वौद्ध था।!* 

( च ) याकूत्ततकत 'मुअज़ूमुल बुल्दान! के प्रष्ठ ३१२४ पर लिखा 
है, “वलख पर मुसलमानों के आक्रमण के पश्चात्‌ वरमक की सखी अपने 
सबसे छोटे पुत्र को लेकर काश्मीर गई। वहां उस बालक को 
चिकित्सा, ज्योतिष आदि अनेक भारतीय चियायें सिखाई गई। 
डर १ ईरानी भाण में कई जगद जाल के स्थान पर दाल का प्रयोग होता हैं । इसलिये 

डुज + बु३ > युद्ध । 


२, देखिये, किताउन फेदरिस्त पृष्ठ ३४५ ॥ 


र्६३ 


अरब पर भारत का ऋण 


कुछ समय पश्चात्‌ वलख में वहुत ज़ोर से महामारी फीली । लोगों 
ने समझा कि यह पुराने धर्म को छोडने के कारण आई है। इस 
लिये उन्होंने छोटे बालक को काश्मीर से बुलवा कर नौबहार का 
नये सिरे से शज्नार किया |”? इससे स्पष्ट है कि इस वश का 
सबन्ध भारत से था और यह वात तो से विदितद्दी है कि उस 
समय काश्मीर बो द्रशिक्ष का महान्‌ केन्द्र था। यदि बरामका लोग 
अप्निपूजक होते तब तो वे काश्मीर न जाकर ईरान की शरण लेते । 

(छ ) अभी हाल मे ही अरबी का एक विश्वकीष प्रकाशित 
हुआ है जिसका नास 'ससालिकुल्‌ अव्सार पी ममालिकिल्‌ अम्सार' 
है । इसके प्रथम खण्ड के प्रष्ठ २१३ पर लिखा है, “नोबद्दार को 
भारत के राजा मतोशहर ने बलख़ मे बनवाया था। यहां नक्षत्रों 
ओर चन्द्रमा की पूजा करने वाले वे लोग आते थे, जो चन्द्रमा 
को पूजते थे । इसके अधान पुजारी को 'बरमक? कहते थे। यह 
मन्दिर बहुत ऊँचा था और हरे रेशम से ढका रहता था। सबसे 
ऊपर हरे रेशमी कण्डे फहराते ये । मन्दिर पर छिखा था, बुज 
आसफ का कथन हे कि राजाओं के द्वार तीन गुर्णों के इच्छुक 
रहते हैँ । बुद्धि, सन्‍्तोष और घन ।”? 

इन सब वातों से यही परिणाम निऋछता है क्रि बरासका लोग 
वौद्ध थे। ये जिस मूर्ति की पूजा करते थे बह मह्दात्मा बुद्ध की थी। 
इलका मन्दिर बौद्धविद्या था जिसका दशन करने भारत, चीन 
और काबुछ के राजा तक जाया करते थे । 

ऊपर कहा जा चुका है कि बरामका छोग बगदाद पहुचने से 
पूवे द्वी इस्लामधर्म ख्ीकार कर चुके थे। पर भारतीय संस्कृति के 
प्रति इनका प्रेम अभी तक अगाघ था। यही कारण है कि मुसलमान 
वन चुकने पर भी इन्होंने भारतीय चिकित्सा ज्योतिष, साहिय और 


१ देखिये, अरव भर भारत के सन्तनन्ध, पृप्02 १०२ 
२६४ 





शरव में भारतीय साहित्य 


नीति के ग्रन्थ अग्वी में अनूदित कराने का महान्‌ उद्योग किया था । 
इन्हीं वरामका लोगों के समय पहलेपहल सस्क्ृत ग्रन्थों का अरची मे 
अनुवाद किया गया | जब खिलाफत के सिंदासन पर 'मंसूर' आरूढ 
था तो उसके विद्याप्रेम की चचो सव जगह फेलने लगी | यह ख्यात्ति 
भारत में भी पहुची | इसे सुन कर ७७१ ई० में गणित, ज्योतिष 
धसआादि का एक महान परिडत अपने साथ धबृहस्पतिसिद्धान्तः नामक 

अन्थ तथा कुछ परिडर्तों को लेकर वगढाद पहुचा | खलीफा की 
आज्ञा से और इन्नाहीसफिज़ारी की सहायता से इसने अरबी भाषा 
में बृहस्पति-सिद्धान्त” का अनुवाद किया ।१ तदन्तर जब हारूरशीद 
चीमार पड़ा तो उसकी चिकित्सा के लिये भारत से वैद्य घुलाये गये। 
इस प्रकार इन मंत्रियों के समय अरब में भारतीय सस्क्ृति निरन्तर 
जड़ पकड़ रही थी । 


अरब सें भारतीय साहित्य 


अव्वासी खलीफाओं के समय वरामका मन्रियों की भेरणा पर 
भारत के बहुत से परिडत बगदाद पहुचे | जिस प्रकार बौद्ध प्रचारकों 
ने सुदूर प्रदेशों में पहुंचकर बहा की भापाओं मे सस्कृतग्र्न्थों 
का अजुवाद किया, उसी प्रकार हिन्दु परिढतों ने राज्ाज्ञा से प्रेरित 
होकर सस्कृतग्रन्थ अरबी में अनूदित करने आरम्भ किये । जिन 
परिडतों ने इस काये में हाथ वटाया उनके नाम अरबी में जाकर 
इतने व्रिगड़ चुके हैं कि उनके वास्तविक रूपों को हूंढ़ना कठिन 
दो गया हैं। लेकिन जो काये उन्होंने किया बह आज भी विद्यमान 
है और उनकी स्मृति को सुरक्षित बनाचे हुये है । 

पेरिस के पुस्तकालय में 'झुज्म्मिल उत्तवारीख” नाम की एक 
ईरानी भाषा की पुस्तक हैं। इसमें महाभारत की चहुत सी कथाये 





१, देखिये, झरद और भारत के सन्दन्ध, पृष्ठ १०२ 
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सद्दामारत 


नोतिग्रन्थ 


पश्चतन्म्र 


अरब पर भारत का ऋण 


सग्रह्दीत हैं। इसकी भूमिका में लिखा है, “अबू-सालह-बिन-शुएब 
ने संस्कृत से अरबी में इसका अनुवाद किया था ।” ५ 

इब्ननदीम अपनी पुस्तक 'किताबुल्‌ फेह्रिस्त” के प्रछ्ठ ३१४ पर 
लिखता है, “शानाक और बामर* इन परिडतों की राजनीति 
विषयक पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया था ।” इससे 
पहले पृष्ठ ३२१२ पर लिखा है, “भारतवासी जादू और मंत्र पर 
बहुत विश्वास रखते हैं । वे इस विद्या के बढ़े जानकार द्वोते हैं। 
इस विषय पर उनकी बहुत सी पुस्तकें हैँ जिनमें से कुछ का अरबी 
में अनुवाद हुआ है |” इससे पता चलता है कि इस समय तक 
अनेक तंत्नप्रन्थों का अरबी में अनुवाद किया जा चुका था । 

ईरानी और अरबी में एक पुस्तक बड़ी विख्यात रही है। इसका 
नाम “कललेला-दमना” है । बेरूनी लिखता है, “यह प्रन्थ सस्क्ृत का 
पचतत् है ।”* ईरान के सासानी सम्राटों के समय इसका ईरानी 
मे अनुवाद हुआ। फ़िर अब्दुल्लाह बिन सुकफ्फा ने नवीं शताब्दी 
में इसका अरबी में अनुवाद किया। इस पुस्तक ने इतनी अधिक 
प्रसिद्धि पाई कि गद्य से पद्म और पद्म से गद्य में इसके बहुत से 
अनुवाद हुए, और अनुवादों पर बादरशाहों ने बड़े बढ़े पुरस्कार दिये। 
नवीं शताब्दी में अरबी के “अब्बान! नामक सहाकवि ने इसे पद 
में लिख कर खलीफा हारूरशीद से एक लाख द्रहम पुर॒स्कारसखरूप 
प्राप्त किये ।* अरबों के प्रयत्न से यह पुस्तक योरुप के कोने कोने 
में फेल गई और इसके अनेक अलुवाद हुए । 














१ देखिये, 9009 ० पाता 39 0, 282० 00 
२ सम्भवत: चाणक्य और व्यात्र । 
३ देदलिये, भरव भौर भारत के सम्बन्ध, पृष्ट २३६ 


४, देखिये, वद्दी ग्रन्थ, वद्दी पृष्ठ । 
२६६ 


ज्योतिपविदया 


वोज्ञासफा नाम से एक अन्य पुस्तक् अरची रू प्राप्त होती 
है । पुरानी फारसी में जाल के स्थान पर दाल प्रयुक्त होता है और 
जखाऊ के कथनानुसार सफ-सत्त्व के। इस प्रकार वोज़ासफ, 
बोद्सत्त्व वना। वास्तव में यह संस्कृत शब्द वोधिसत्त्व है ।'इस 
पुस्तक में चुद्ध के जन्म, शिक्षा आदि का वणन है और बताया 
गया है कि किस प्रकार एक घटना के कारण बुद्ध ने संसार त्याग 
दिया | इस्लाम के एक सम्प्रदाय के लोग इसे अपना घर्मग्रन्थ भानते 
ह। इसके कई अध्याय 'इखवानुस सफा? पुस्तक में मिला लिये 
गये है । * 

गणितविद्या 

संस्क्तसाहिय के अतिरिक्त गणित का प्रचार भी अरबों से 
भारतीयों द्वारा हुआ था। अच तक अरब वाले यह मानते छू कि 
हमने एक से नो तक के अक लिखने की विधि भारतवर्ष से सीखी 
है। इसीलिये वे इन अंकों को 'हिन्द्सा' कहते हं। आगे चलकर 
जब अरवों ने अपना विश्ञाल साम्राज्य स्थापित किया तो इन्द्रीं द्वारा 
योरुप भर में इन अंकों का प्रचार हुआ। योरुष में इन्हें अरबी 
अंक कद्दा जाता हैं। भारतीय अंकों का अरब में बहुत पहले दी 
प्रचार हो गया था । इस बात का प्रमाण यह है कि प्रसिद्ध मुसलमान 
हकीम 'वूअलछी सेना” ने इन अकों का ज्ञान एक कुजड़े से प्राप्त किया 
था। इससे ज्ञात होता है कि स्वेस्माधारण तक में भारतीय अक्भु 
बड़ी शीत्रता से प्रचलित हो चुके थे । 


ज्योतिषविद्या 
७७१ ई० में जो पस्डितमण्डली वगदाद पहुंची थी वह 
अपने साथ ज्योतिष की एक पुस्तक ले गई थी। इसका नाम 


१, देखिये, भरद भौर मारत के छग्दन्ध, पृष्ठ १४० । 
रद 


बोधिसतर 


अरब पर भारत का ऋण 


बृहस्पतिसिद्धान्त” था । इसका अरबी में अलुवाद किया गया। इस 
अनुवाद का नाम “अस्सिद हिन्दः है । इसके अनन्तर 
आय्येभट्ट! नामक ग्रन्थ 'अरजबन्दः नाम से और 'खण्डनखायक' 
अरकन्द! नाम से अरबी में अनूदित क्रिये गये । आयैभट्ट ने कल्प 
के कई भाग करके उसे युग और महायुग मे बांदा था। शअरबों के 
एतट्विषयक अन्थ का नाम “अरजबहर है। ब्क्मगुप्त ने वर्ष को 
३६४ दिन, छः घण्टे, बारह मिनट और नौ सैकरुड में बांटा है । वर्ष 
का यही विभाग अरबी भ्रन्थों में पाया जाता है । आयभट्ट ने लिखा 
हे कि प्रथ्वी घूमती है । अरब लोग भी प्रथ्वी के घूमने को खीकार 
करते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि आयेभट्ट और ब्रद्मगुप्त के अन्य 
भी भाषान्तरित किये गये थे। अरबों ने भारत की इस ज्योतिष- 
विद्या को बगदाद से लेकर स्पेन तक फैलाया, और स्पेन द्वारा यह 
सम्पूरो योरुप मे फैल गई। स्पेननिवासी अबुछ-कासिम-असबग ने 
बृहस्पतिसिद्धान्त पर बहुत बड़ी टीका की। भारतीय ज्योतिष का 
अरबों पर इतना असर हुआ था कि जहां पहले खलीफ़ाओं के 
द्रबार सें ईरानी ज्योतिषी रहा करते थे बह्ां खलीफा मंसूर के 
समय उनके स्थान पर हिन्दू ज्योतिषी रक्खे गये । 


चिकित्साशासत्र 


साहित्य, गणित और ज्योतिष के अतिरिक्त भारतीय चिकित्सा- 
पद्धति का भी अरबों में प्रचार हुआ था। इसके प्रचार की कथा 
इस अकार है--एक वार खलीफा हारूंरशीद रोगी हुए । बड़े बढ़े 
हकीसों से चिकित्सा कराई गईं, परन्तु रोग शान्त न हुआ जब 
वरादाद के सब हृकीस हाथपैर पटक कर रह गये और खलीफा 
को अच्छा न कर सके तो एक व्यक्ति ने कह्दा कि भारत में 'मनका' * 








१ सम्मवत* माणिक्य | 


श्ध्ट्८ 


पिकित्सा शास्त्र 


नामक एक वड़ा प्रसिद्ध चैच्च रहता है। आप उससे चिकित्सा कराये । 
खलीफा ने मागेड्यय आदि देकर मनका को भारत से घुलाया | 
इसकी चिकित्सा से खछीफा अच्छे हो गये । एक दिन ऐसा छुआ 
कि खालीफा हारूरशीद के भाई मूच्छित हो गये और उस के सब 
वैदयों ने कह दिया कि ये वच नहीं सकते। तब एक भारतीय 
वैद्य ने--जिसका नाम वहला? था, और जो उस समय बगदाद्‌ 
में रहता था--उसे सचेत कर दिया ।* 

इन दो घटनाओं से राज्य का ध्यान भारतीय चिकित्सा की 
ओर आऊृष्ट हुआ, और वरामका छोगों ने इसके श्रचार में बहुत 
सहायता की । इन्होंने अपने चिकित्सालय का प्रधान चिकित्सक एक 
भारतीय वैद्य को वनाया । इत्तना ही नहीं, प्रत्युत एक व्यक्ति जड़ी- 
वूटियां लाने के लिये भारत भेजा गया, और सना तथा इब्नदृहन * 
को चिकित्सा विपयक सस्क्तत्मनन्थों के अनुवादकाये में लगाया 
गया ।* खत्तीफा सवफ्फिक-विज्ञाह अव्वासी ने नवीं शताब्दी सें 
कुछ व्यक्ति जड़ीवूटियों का निरीक्षण करने के लिये भारत भेजे 
थे।४ धीरे धीरे भारतीय चिकित्साग्रन्थों का अनुवाद आरम्भ 
हुआ | प्रधानमतन्री खालिद वरासकी की आज्ञा से सनका ने 'सुश्ुत! 
का अरवी में अनुवाद किया, जिससे वरासका लोगों के चिकित्सालय 
में उसी के अनुसार चिकित्सा की जा सके । अरब लोग सुश्रुत को 
'ससरो! कहते हैँ। सुश्रुत के अनन्तर चरक का अनुवाद हुआ | 
यह सीधा अरवी में अनूदित नहीं हुआ, परन्तु पहले ईरानी मे और 
फिर ईरानी से अरबी में अनूदित किया गया। 'रूसा” नामक एक 


१, देखिये, तारीख्ुल अतिस्वा, पृ४ ३३ 

० ये भारतीय पष्टितों के अरवी नाम ई 

8 देखिये, किताउल फेदरिस्त, पृष्ठ २४० 

४, देखिये, उद्धाऊकत 'हण्टियाः नाम पुस्तक का पृष्ठ ३० 
र६६ 





अरब पर भारत का ऋण 


हिन्दूविदुषीकृत पुस्तक का भी अलुवाद हुआ । इसमे खीरोगों पर 
अच्छा प्रकाश डाला गया था। पशुचिकित्सा के सम्बन्ध में 'शानाक' 
परिडत की पुस्तक का अरबी में उल्था हुआ। सपंविद्या पर 'राय! 
नामक भारतीय परिडत की पुस्तक का अनुवाद किया गया | अन्य 
भी अनेक चिकित्साविषयक ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद हुआ, 
यथा:--नशे की चीजों के सम्बन्ध मे, जड़ीबूटियों के विषय मे, 
गर्भवती स्लियों के विषय में । कहने का अभिप्राय यह है कि इस 
समय, भारतीय चिकित्साशास्त्र के बहुत बड़े भाग का अरबी में 
अनुवाद किया गया। अब तक भी सोंठ, त्रिफला आदि दवाइयों 
का प्रयोग अरबी चिकित्सा में होता है । मुहम्मद ख्वारिज्ञी लिखता 
है, “एक औषध तिरीफल * है। यह तीन फल अथीत्‌ हरड़ बहेड़े 
ओऔर आंवले से बनता है ।” आगे चलकर वह फिर लिखता है, 
“भारत में आम नाम का एक फल द्वोता है। इसको शहद, नींबू और 
हरड़ में मिला कर अबजात बनाते हैं ।? एक अन्य स्थान पर वह पुनः 
लिखता है, “बहत. रोगियों का भोजन है.। इसे दूध और घी में 
चावल डालकर बनाया जाता है |” 


संगीत 

भारतीय समगीत से अरब लोगों को बहुत प्रेम था। जादिज़ ने 
अपने लेख में भारतीय सगीत की बड़ी प्रशसा की है | स्पेन के 
या 
१, देखिये, किताबुलू फेद्रिस्त, पृष्ठ २४५ । 
२, श्नके वर्ण॑न प्राचीन लेखकों की पुस्तकों में मिलते हैं। पर इन सर्न्वों के 
सस्कृत नाम ज्ञात नहीं होते । 
यह सस्कृत पज्षिफला? है। 
सम्मवत यह ध्युटम्वे? जैसी कोई वस्तु होगी। 
५ यह “खीर? जान पढती है। 


ण्ए 43 


२७० 


भारतीय घम्म 


काज़ी-साईद-अन्दछासी ने 'तवकातुल-उमसम” नामक पुस्तक के वीसर्वे 
पृष्ठ पर लिखा है कि भारतीय संगीत की नाफर” नामक पुस्तक 
हमें प्राप्त हुई है । इसमें रागों और खरों का वन है । इससे स्पष्ट 
है कि संगीत की पुस्तकों का भी अरनी में अनुवाद हुआ धा ॥ 


्य 
भारतीय धम्म 


भारतीय साहितदय के अतिरिक्त भारतीय घर्म से भी अरव लोग 

परिचित थे । ग्रधानमसत्नी 'यहिया वरमकी' ने एक व्यक्ति को 
विशेपरूप से इसलिये भारत भेजा था कि वह यहां की ओऔपधियों 
ओर धर्मों का वृत्तान्‍न्त लिख कर लाये। उस समय वरादाद विविध 
धर्मों का केन्द्रस्थान वना हुआ था । अच्चासी वंश के खलीफा 
शाल्मार्थों के बहुत प्रेमी थे। विशेष दिनों में धार्मिक उत्सव और 
शाखस्रार्थ हुआ करते थे। उनमें अट्रेक को बोलने का अवसर दिया 
जाता था । अरबों को हिन्दुओं के मन्दिरों, मूत्तियों, तीर्थो और 
सम्प्रदायों का भलीप्रकार ज्ञान था | यरुसल्षम के अरब वक्ता 
मुतहरिर ने, 'किताबुल्‌ विद्अ वत्तारीख” में इस भ्रकार वन किया 
हे--“भारत में ६०० सम्प्रदाय हू | इनमें से केवठ निन्‍यानवे का 
वृत्तान्त ज्ञात है, ये सव पेंतालीस धर्मा के अन्तगेत दूं, और ये भी 
चार सिद्धान्तों में ही परिमित हूँ | इनके मोदे विभाग दो ही हैं । 
समनी * और वरहमनी ३ ।. ... . .सुसलसानों को ये अपवितन्न मानते 
हूँ । मुसलमान जिस वस्तु को छू दें उसे ये फिर नहीं छूते । गौ को 
माठ्तुल्य मानते हैँ | जिसकी ख्लरी न हो वह्‌ किसी दूसरे आदमी की 

२, यद्द एक भरत्री शब्द है जिसका शर्थ है-चुछिमता झे फल । 

२ वीद्ध । समनी श्रमय शब्द का भपन्नश दे । 

< माष्णण | बरहमनी, ब्राद्याय झम्द का अपन्नश है । 

२७१ 


अरब पर भारत का कण 


ख्री से सम्भोग कर सकता है, जिससे वश चलता रहे।'* 
व्यभिचारी को प्राणदर्ड दिया जाता हे । जब कोई मुसलमान का 
हाथ पकड़ कर पुनः लोट कर आता है तो उसे मारते नहीं, प्रत्युत 
उसके सारे सिर को मूड कर ग्रायग्रित कराते हैं। ये छोग पास के 
संबन्धी से विवाह नहीं करते । ब्राह्यण लोग शराब और मांस को 
हराम सममते हैं । ”' इसके आगे हिन्दू देवताओं और उनके 
उपासकों का वन करते हुए महादेव, काली, और छिंगपूजा आदि 
का वर्णन है । 'जल्मक्तिय2 और "अग्निहोतरिय. नाम से दो 
अन्य सम्प्रदाय भी बताये हैं । ये वस्तुतः जलभक्त और 
अग्निह्दोन्री हैं । 

अवृज्ैद सैराफी लिखता है, “हिन्दू पुनजेन्म में इतना विश्वास 
रखते हैँ कि लोग जीते जी जल जाते हैँ । जो जलना चाद्वता हे वह 
राजा से आज्ञा प्राप्त करता है, और फिर बाजारों में धूमता है | 
दूसरी ओर खूब आग जलाई जाती है और मांम बजाई जाती है । 
उसके सम्बंधी उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैँ। फिर फूर्लों का 
एक मुकुट बनाकर, जिसमे जलती हुई आग रकक्‍्खी जाती है, 
उसके सिर पर रख देते हैँ, जिससे सिर की खाल जलने लगती हे । 
वह उसी तरह शान्त खड़ा रहता है ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 
चिता में कूद पड़ता है |” ३ 

भारत सें अरब यात्री 

जिस प्रकार अनेक चीनी यात्री भारत की ज्ञानचचो सुन कर 

विद्याध्ययन के उद्देश से भारत आये थे उसी श्रकार कई 





चमक  अा 5 

१. यद्द “नियोगप्रथा? है । नियोग के स्वरूप को ठीक न सममने से ऐसा 
लिख दिया है । 

२, देखिये, अरव और भारत के सम्बन्ध, पृष्ठ १७३१-७२ 

३ देखिये, अवूजैद का यात्राविवरण पृष्ठ ११५५-१५१८ 


श्र 


भारतीयों के अति अरवों के उद्गार 


अरव यात्री भी विद्याध्ययन के लिये यहा आये थे | इनमे से एक 
'चैरूनी! था | यह चालीस चर्प तक भारतवर्ष मे रह्य | इस दीघेकाल 
में इस ने सस्क्ृत सीखी । अनेक संस्क्ृतअन्थ पढ़े । विविध घ्मा 
ओह रीतिरिवाज़ों का अनुशीलन किया। खदेश लौट कर इसने 
पकिताबुल्‌ हिन्द! और 'कानून मसऊदी” आदि ग्रन्थ लिखे। इन गन्‍्धों 
में भारत का तात्कालिक यथार्थ चित्र खींचा गया है । 


भारतीयों के प्रति अरबों के उद्‌गार 


भारतीय साहिदय के अरची में अनूदित होते ही अरबों के हृदय 
भारतीयों के अति श्रद्धा से उमड़ पड़े । वे केवल अरबी अनुवादों 
को पढ़कर ही सन्तुष्ट न रहे, प्रत्युत अनेक यात्रियों ने मारत की 
यात्रा की, ओर यहा के स्थानों को अपनी आँखों से देख कर आनन्द 
प्राप्त किया | जिस प्रकार चीनी छोग भारत को शाक्य्जुनि का देश 
सममभते थे वैसे ही अरव लोग इसे आदमस की भूमि और विद्या 
तथा साहिय का निकेतन मानते थे। उनके हृड्यों में भारत के 
प्रति सहान्‌ आदर के भाव भरे हुए थे, जिन्हें वे अपने लेखों में 
प्रकट भी किया करते थे । सुप्रसिद्र दाशेनिक जाहिज्ञ" अपने 
एक लेग में लिखता हैँ, “हम देखते हैं क्रि भारतवर्ष के निवासी 
यद्यपि काले हैँ पर ज्योतिष और गणित में बढे हुए हैं। चिकित्सा में सी 
वे आगे हैँ । उनके पास असाध्य रोगों की भी अचूक औपधियां हैं। 
मूर्तियां, चित्र और भवन बनाने में भी वे बहुत योग्यता रखते हैं। 
शतरंज का खेल उन्हीं का निकाला हुआ है, जो घुद्धि का सव से अच्छा 





१ यह दसरा का रएने वाला था। वटा दाशनिक और ताकिक था। इसकी झत्यु 
८७२ ई० में हुई थी। इसने एक नियन्‍प लिखा था। इसका सीफर था 
शोरी भोर काली जातियों में से कौन ददकर है १? जादिण अपना निर्संय काली 
जातियों के पक्ष में देता हुआ मार्रत॑यों के प्रति उपरोक्त बातें लिद्धता है 


रध्३े 


अरब पर भारत का ऋण 


खेल है । वे लोग विप उतारने और दर्द दूर करने के मत्न जानते 
हैं। उनका सगीत बड़ा मनोरस द्वोता है । उनके यहां सब प्रकार का 
नाच भी है । कविता का भण्डार है। भाषणों की भरमार है। 
दशेन, साहित्य, और नीति भी उनके पास है । उनमें विचार और 
चीरता भी है । और भी कई ऐसे गुण उनमें हैं जो चीनियों में भी 
नहीं हैं । खच्छता और पवित्रता उनमें बहुत हे | उनकी ख््रियों को 
गाना और पुरुषों को भोजन बनाना वहुत अच्छा आता है । वे 
इसानदार और स्वामिनिष्ठ हैं। सरोफ और रुपये पैसे का कारोबार 
करने वाले लोग अपनी थैलियां उनके सिवा और किसी को नहीं 
सौंपते | गणिणित और ज्योतिष उन्हींने निकाली है। वे ऐसे मन्त्र जानते 
हैं जिनके उच्चारण से विष निरर्थक हो जाता है ।” 

प्रसिद्ध अरब ऐतिहासिक याकूबी लिखता है, “भारतवर्ष के 
लोग बड़े बुद्धिसान्‌ और ईमानदार हैं । इस विचार से ये सब 
जातियों से बढ़ कर हैं । गणित और फलितज्योतिष में इनकी बातें 
सबसे ठीक निकलती हैं । “सिद्धान्तः इन्हीं की विचारशीलछता का 
परिणाम है, जिससे यूनानियों तक ने लाभ उठाया है। चिकित्सा- 
शास्त्र में इनके निणेय सब से आगे हैं | इस विद्या पर इनकी पुस्तक 
चरक ओर निदान है ।”* 

ऊपर जो कुछ दिखाया गया है उसका अभिप्राय केवल इतना 
है कि अरब के मुसलमानों ने भारतीय साहित्य, गणित, ज्योतिष, 
सन्नीत, चिकित्साशाल्न और राजनीति तक का ज्ञान भारतीय परिदढतों 
से प्राप्त किया था । इस सब का उन पर इतना गहरा असर हुआ 
था कि उनके हृदयों में भारतीयों के प्रति अदढूट श्रद्धा पैदा हो गई 
थी और वे भारत को विद्यागुरु मानने लग गये ये । 





१ देखिये, अरव भौर भारत के सम्बन्ध, पृष्ठ १०३-५ 
२७७ 


द्वितीय गाज 
राजनीतिक व आर्थिक विस्वार 


| 4 
उत्थानचका 


प्रथम भाग में भारत के सांस्कृतिक विस्तार का वन किया जा 
चुका है, परन्तु विदेशों में भारत का विस्तार केवल सांस्क्ृतिकरूप 
में ही नहीं हुआ, अपितु राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भी 
भारत वहुत दूर तक फैला हुआ था। अलन्त ग्राचीनकाल से ही 
भारत का पश्चिस से व्यापारिक सम्बन्ध था। चोल, पाण्डय और 
केरल राज्यों के व्यापारी औस, रोम और चीन के वाजारों 
व्यापार किया करते थे। व्यापार के कारण इन प्रदेशों का परस्पर 
घनिएछ सम्बन्ध स्थापित हो गया था। दक्षिणभारत से रोम को 
दूत भेजे गये थे ।* सीरियन लोग लड़ाईयों में भारतीय हाथियों का 
प्रयोग करते थे। यहां उत्पन्न होने वाले मसाले, कपड़े, लकड़ी और 
पत्तियों को इन देशों के निवासी बड़े चाव से खरीदते थे। मिश्र, 
में प्राप्त ममियों पर लिपटा हुआ कपड़ा भारतीय है, इस विपय सम 
प्राय: सभी ऐतिहासिक एकमत हूँ । ६८ ६० में रोमन छोगों 
फे अत्याचारों से सताये हुये कुछ चहूदियों ने दक्षिणभारत में 
शरण ली। कालान्तर मे ये मालावार मे बस गये।” तामिल भाषा 





१, देखिये, 4 [-00-७ एण वातवाशा शांफुफी है घगपे परण्यावाव6 8८४६7ए 
द्िणा शाह शातीर६ फ्रागरव 3, छिफताए रिएयएपे 3धोस्शा, 
7828 १0, 

२, ये लोग वत्तेमान समय में कोचीन राज्य के मर्टजी नामक नगर के पास बसे दुए 
है, रिमे '0०७ 0७४? देल्ते हैं । 


७७ 


भारत का राजनीतिक व आर्थिक विस्तार 


की अनेक कविताये आज भी अीक शराब, बच्तेन ओर लेम्पों की 
महिमा से तथा जावा और सुमान्रा जाने वाले व्यापारियों के 
साहसिक क्ृत्यों से भरपूर हैं। व्यापार के कारण यहां के निवासी 
नौकानयन में अतीव निपुण हो गये थे। चाणक्य के श्र्थशास्र को 
पढ़ने से ज्ञात होता है कि मौय्यसम्राद चन्द्रगुप्त की जलसेना 
बहुत उन्नत थी ।* इसका परिचय मेग्रस्थनीज के याब्रावृत्तान्त से 
भी मिलता है । चोलराजा राजेन्द्रचोल का जगीबेड़ा इतना 
शक्तिशाली था कि उसने श्रीवजय और नक्षवरम्‌" को जीता, और 
फिर ओम और पेगू? पर आक्रमण कर उन्हें भी जीत लिया। 
आन्ध्रों और पल्लवों के सिक्कों पर दो मस्तूछ वाली नोकाओं के 
चित्र तथा सांची, अजन्ता, जगन्नाथ और बोरोबुदूर के मन्दिरों 
पर नौकाओं और समुद्रीय जद्दाजों की प्रतिमायें जलसेना की महत्ता 
का स्पष्ट वर्णन कर रही हैं। नौसंचालन मे प्रवीण भारतीयों ने 
व्यापार तथा साम्राज्यविस्तार की दृष्टि से नवीन प्रदेशों को 
ढूँढना आरम्भ किया। जिन लोगों ने इस दिशा में कदम उठाया 
उन्होंने समुद्र और स्थल- दोनों मार्गों का आश्रय लिया | उस समय 
सुदूरपूष और भारत के बीच खुला आवागमन था। “महाजनक! 
जातक को पढ़ने से ज्ञात होता है! कि बमो से व्यापारी छोग चम्पा 
आया करते थे । बहुत से लोग बनारस और पटना से जल और 





१ सामुद्विक- व्यापारिण मद्मासमुद्र प्रयहणैस्तरन्ति । 
२ अन्द्रमान और निकोवार । 


३. वत्त॑मान वर्मा। 


४, प्रागवौद्धकाल में यद्द धयद्धः देश की राजधानी थी और पू्वीय व्यापार की 
केन्द्र थी । 


श्ज्८ 


उत्थानिका 


स्थल- ढोनों द्वारा वगाल जाते और वहां से ताम्रलिप्ती * के वन्दरगाह्‌ 
से सुदूरपुवे की ओर प्रस्थान करते थे। 'पैरिप्लस” के लेखाहसार 
वर्तमान मछलीपत्तन' के सम्रीप त्तीन वन्दरगाह थे। यहा से 
व्यापारी लोग पूर्वीय हीपसमुह्द की ओर रवाना होते थे। 'सुस्सोन्दि! 
जातक को पढ़ने से पता चलता है. कि सरुकच्छ * से भी एक मांगे 
पत्चिसतट के साथ साथ होता हुआ पूर्वीय द्वीपों की ओर जाता 
था | जावा के इतिवृत्तों में यह कथानक संग्रहीत है कि इस द्वीप 
को जीतने वाला प्रथम व्यक्ति ७४ ई० में सोराष्ट्र से आया था। जावा 
में ही यह कथा भी प्रचलित है कि कलिद्ड के किनारे से आये हिन्दू 
लोगोने जावा को वसाया था । इस प्रकार उपनिवेशक लोग ताम्रलिप्ती, 

गोपालपुर, " से सरुकच्छ, ६ और मछलीपत्तन ” के समीपस्थ तीन वंद्र- 
गाहों ले सुदूरपव की ओर गये । ये मागे उस समच बहुत चछते थे । 

बुद्त्तर भारत के प्राचीन इतिहास में इसके वहुत से प्रमाण उपलब्ध 
होते है। २४० ई० में फू-नान के राजा चन्द्रवर्मो ने एक दृतमण्डल 
भारत भेजा था जो एक वर्ष पश्चात्‌ गंगा के मुहाने पर पंहुचा। 

पांचवी शतावदी में चम्पा ' का राजा गंगाराज राजसिंहासन त्याग 
कर अपने अन्तिस दिन गगा के तट पर व्यतीत करने के लिये 


२. वत्तंग्रान तामुल्क । 


शत 


वत्तमान मछलीपटूम । 
हम 

३ दत्तमान भटोंच 

४ वगाल में। 

५ कलिदइ्र में। 

६ गुजरात में ॥ 


७ मद्रास में। 
८ वत्तेमान अ्रदाम? । 


भारत का राजनीतिक व आर्थिक विस्तार 


भारत चला आया था ।” नवीं शताब्दी मे बंगाल के राजा देवपाल 
आर जाया के राजा में परस्पर मेत्रीसम्बन्ध था । इस ससय जावा 
का दूतमण्डल नालन्दा में भववान्‌ बुद्ध का एक मन्दिर बनवाने को 
आया था। देवपाल ने दूतमण्डल की प्रार्थना खीकार कर पांच 
गांव दान में दिये थे ।'* नयपाल के समय कुछ भारतीय भिह्ु 
अध्ययनार्थ सुमात्रा गये थे । सुमात्रा से भी कुछ लोग मारत आये 
थे। नालन्दा मे एक थाल मिला है जो सुमात्रा के किसी राजकुमार 
ने नालन्दा मठ मे भेंट चढ़ाया था ।* दसवीं शताब्दी में भट्टदिवाकर 
यमुना के किनारे से कम्बुज गया था। इस प्रकार इस समय भारत 
और सुदूरपूवे में समुद्रीय मागे द्वारा निरन्तर आवागमन द्वोता था, 
और वहां के निवासी भारत से पूर्णतया परिचित थे । 
समुद्रीय मागे के अतिरिक्त भारतीय श्रवासियों ने पूर्वीय 
बगाल, मणिपुर और आसाम के स्थलमागे से होकर बमों, स्थाम 
और चम्पा के कुछ भागों में अपनी बस्तियां बसाई, और जलमागे 
से जाने वालों ने कम्बुज, चम्पा, जावा, सुमात्रा, वाली, थोर्निया 
ओर मलायादह्वीपसमूह को आवासित किया। वहां जाकर इन्होंने 
माठ्भाषा, साहसंस्क्ृति और साठकला को विकसित किया। भारतीय 
नगरों के नाम पर माद्भूमि से सहस्तनों मील दूर अयोध्या, कौशाम्बी 
श्रीक्षेत्र, द्वारवती, तक्षशिला, इस्तिनापुर, मथुरा, चम्पा, कलिश् 
आदि नगर वसाये | जावा, अनाम और कम्बोडिया मे आज भी 





१ गगाराज इति श्रुतो नूपययप्रख्यातवीय्येश्रुति । 
राज्य दुस्त्व्यज॒ * 5: 2 प्रस॒दे । 
गगादशेनज सुख मद्दिति प्रायादतो जाइनवीम॥ 

२, देखिये, & ७०8 साजण ० शापणाए एपह मा वएपा8 9) 
वउशाण्क्वा। शि/8880, 7826 0, 

३, देखिये, 80 ० 78ए8 80व उवापा&, 9७7 ९०४०४ 


श्८प० 


उत्थानिका 


कछा के सेंकड़ों उत्कृष्ट नमूने इन प्रवासियों की अमर स्मृति के 
रूप में विद्यमान हैं। ४ 

सुदूरपूंच में भारत का राजनीतिक विस्तार ईसा की प्रथम 
शताब्दी मे हुआ | छुछ प्रवासियों ने तो मलायाह्वीपलमूह मे और 
दूसरों ने हिन्दचीन में भारतीय बस्तियां बसाई। भाश्त का यह 
विस्तार मुख्यतः आर्थिक और अंशत. राजनीतिक इृष्टि से हुआ । 
जो व्यापारी इन देशों मे बसे उन्होंने सुदूर देशों में रहते हुए भी 
साठ्भूमि भारत के साथ व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध 
जारी रक्‍्खा। 

जावा के कथानकों से ज्ञात होता है कि सौराष्ट्र के राजा 
प्रभुजयसय के प्रधानमत्री 'अजिशक' ने सर्वेश्रथम ७४ ई० में जावा 
में पदापेण किया | उस समय यह देश राक्षममों से भरा हुआ था। 
अजिशक ने राक्षसों को परास्त कर जाबा जीत लिया। परन्तु 
महामारी फैल जाने से इसे शीघ्र ही छौट जाना पड़ा | इसके पश्चात्‌ 
७५ ई० में पुन' कुछ साहसी लोग कलिड्भ से रवाना हुए। वह्धान 
की खाड़ी को पार कर ये विशज्ञाल हिन्दमहासागर में प्रविष्ट हुए | इस 
लम्बी यात्रा के पश्चात्‌ इनका वेड़ा जावा के तट पर लगा। यहां के 
निवासी अजिशक टछारा पहले ही परास्त हो चुके थे। इसलिये 
इन्हें बसने में विशेष कठिनाई उपस्थित नहीं हुई। यद्यपि यहां 
सवप्रथम शुजराती छोग अआये, पर पहलेपहल उपनिवेश कलिड्- 
निवासियों ले वसाये। इस कारण जावानिवासी कलिद्ननिवासियों 
को इस द्वीप का सर्वप्रथम आवासक मानते हैं। वहां जाकर इन्होंने 
बहुत सी चस्तियां वसाई और भारत के साथ व्यापार प्रारम्म किया । 
भारतीयों की यह प्रवृत्ति सेकड़ों चर्षा तक चलती रही । ६०३ ई० में 
प्रभुअयभय के छठे उत्तराधिकारी ने पांच हज़ार अन्लयायिओं को 
साथ लेकर छः वड़े जहाज और सौ छोटे जद्मजों के साथ जावा की 
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ओर प्रस्थान किया। पहलेपहल ये छोग सुमात्रा पहुंचे । पर इस 
देश को अजिशक द्वारा वर्णित देश से भिन्न देखकर आगे चल 
पड़े । अन्ततः ये जावा के पश्चिमीय किनारे पर जा पहुँचे । इसके 
पश्चात्‌ इन्होंने सौरष्ट से और मनुष्यों की मांग की । शीघ्र ही दो 
सहन स्रीपुरुष और बच्चे जावा पहुँचे ।* इन्होंने वहां प्म्बानम्‌ 
सामक नगर बसाया और पअठारह वर्ष उपरान्त वत्तेमान श्रम्बानम्‌ 
मन्दिर का निमोण किया । इस घटना से एक परिणास खमावतः 
निकलता है कि इस समय सौराष्टर की जनसंख्या बढ़ रह्दी थी, और 
यहां की सरकार आजकल की सरकारों की तरह जनइद्धि की समस्या 
का समाधान करने का प्रयत्न कर रही थी। इसी दृष्टि से इनके 
व्यापारी नये प्रदेशों का अन्वेषण करने लगे । इन्होंने जावा को 
ढूढा और उसे बसाया । इस प्रकार जावा के आवासित होते में 
आर्थिक समस्या बलवती थी। इन गुजराती लोगों ने वहां बस 
कर शताब्दियों तक गुजरात से व्यापारिक सम्बन्ध कायम रक्‍्खा | 
सुजरातियों की यद्द व्यापारिक प्रवृत्ति आज भी अवत्यक्ष है! जहां 
जहां भी प्रवासी भारतीय व्यापार के लिये गये हैं उनमें सर्वश् 
गुजराती व्यापारियों की सख्या विशेष पाई जाती है। 

जिस समय भारतीय लोग जावा में बस रद्दे थे लगभग उसी समय 
'कौडिन्य! नामक एक ब्राह्मण ने दिन्दचीन में फूनान नाम से एक हिल्दू: 
राज्य की स्थापना की । शीघ्र ही यह एक शक्तिशाली राज्य बन गया | 
कई सौ वर्ष तक फूनान का उत्कर्ष रहा | छठी शताब्दी फे अन्त में 
फूनान के अधीनस्थ कम्बुज नामक राज्य ने इसे परास्त कर दिया। 
इसी समय से फूनान का नास इतिहास के प्रष्ठों से मिट गया और 
कम्बुज का उत्कर्ष आरम्भ हुआ। यद्द कम्बुज ही वत्तेमान समय में 
कम्बोडिया नाम से विख्यात है। - 
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ठीक उसी समय जब फूनान का हिन्दूराज्य उन्नति के पथ पर 
अग्रसर था, उसके पड़ोस में ही वत्तेमान स्थामराज्य का उद्धव हो 
रहा था। दसवीं शताब्दी तक यहां के राजा कम्बुजाधिपत्ति की 
आघधीनता मानते रहे। दसवीं शतावदी के मध्यभाग में स्यास 
अनेक छोटे छोटे खतंत्र राज्यों में बट गया | ये सब राजा न्यूत्ताधिक 
रूप में कम्बुजराज का ग्रभुत्त्तव खीकार करते थे। लगभग ३०० 
वर्ष तक स्थाम की यही दशा रही। तेरहवीं शताब्दी के अन्त मे 
राम-खम-हेक ने अपने को कम्बुजाधिपति की आधीनता से मुक्त 
कर लिया | इस समय स्याम की राजधानी सुखोदय थी । १३४० ई० 
में हृदयराज के समय अयोध्या" को स्याम की राजधानी बनाया 
गया । देश का नाम स्थाम कर दिया गया। स्याम” शब्द सस्कृत 
श्याम! का अपभअंश नहीं है, प्रत्युत स्थामी 'थेई' छोगों के वंशज हैं । 
स्थाम का यह राज्य आज भी विद्यमान है | | 
इसी समय चम्पा का हिन्दूराज्य भी विकसित हो रहा था। 
वो-चह में प्राप्त १६२ ई० का एक लेख हिन्दू राजा श्रीमार के चश 
की ओर निर्देश करता है । इससे परिणाम निकलता है कि इस समय 
तक घचस्पा में हिन्दू छोग आवासित हो चुके थे,और उन्होंने वहां शासन 
करना भी आरम्भ कर दिया था | इस प्रकार १३०० वर्ष तक हिन्दू 
लोगों ने सुदूरपूष में शासन किया, तदन्तर हिन्द्चीन मे तो थेई 
अनामी आदि जंगली जातियों से और जावा, सुसात्रा आदि सलाया- 
द्वीपसमूह में इस्छाम के प्रभाव से हिन्दूराज्य नष्ट हो गये । 
हिन्द्चीन पर आक्रमण करने वाले लोग वौद्ध थे । इस लिये इन 


१, “अयोध्या? से यहा पअमिप्राय भारतीय अयोध्या से नहीं है। स्याम के एक 
नगर का नाम सी अयोध्या था, यह श्राज भी विद्यमान है। झ्से स्यथामी 
लोग “अयुभ्या? बोलते हैं । 
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स्थानों पर तो बौद्धघर्म का प्राबल्य हो गया, परन्तु मलायाद्वीप- 
समूह में इस्लाम का प्रसार होने के कारण सम्पूण प्रदेशों से हिन्दू- 
सस्कृति का नाश इस शीघ्रता से हुआ, मानो कोई चमत्कार हो 
गया हो । इस घटना के पश्चात्‌ जावा में कोई मूर्त्ति नहीं गढ़ी गई 
कोई सन्दिर नहीं बना, मानो कारीगरों ने अपने ओजार दी स्याग 
दिये हों । मलायाद्टीपसमूद् में केवल बाली नाम का एक हद्वी छोटा 
सा द्वीप शेष है जहां आज भी हिन्दूसभ्यता अखण्डितरूप में 
विद्यमान है । 

यद्यपि इन देशों में न तो आज हिन्दुओं का शासन है और न 
जनता ही हिन्दू है तथापि बोरोबुदूर, प्रस्वानमू, अड्कोर, वेयन 
आदि सेंकड़ों विशालकाय भव्यमन्दिर आज भी दिन्दू संस्क्रति का 
स्मरण करा रहे हैँ । कम्बोडिया के राजमहल में अब तक भी इन्द्र 
की तलवार सुरक्षित है। विशेष अवसरों पर इसे बाहिर निकाला 
जाता है, और तब कुछ हिन्दू पुरोहित राजा के सिर पर पवित्र जल 
के छींटे देते हैं। आज कोई भी ऐसा ग्रन्थ या व्यक्ति नहीं जो 
सुदूर भारत की इस रम्यकथा को सुना सके परन्तु, बोरोबुदूर के पत्थरों 
पर बने चित्र आजदिन भी अपनी मूक भाषा में प्रवासी भारतीयों 
के अथम आगमन का वृत्तान्त सुना रहे हैँ। यदि संसार से रामायण, 
गीता और घुद्धचरित की समस्त प्रतियां नष्ट करदी जायें तो भी 
सुदूरपूतरे के मन्द्रों से जब चाहें इन ग्रन्थों की करोड़ों अतियां 
तय्यार की जा सकती हैं । नाचगान, आसमोदप्रमोद और कथा- 
कलाप में छोटे छोठे बालकबालिकागण राम और कृष्ण की कथाओं 
द्वारा अपना सम्बन्ध हिन्दुओं के किसी प्राचीन वंश से श्रकट कर 
रहे हैं | प्रायः इन सभी दीएों में प्राप्त अगस्त्य ऋषि की श्रतिमार्ये, 
भारत में प्रसिद्ध उनके समुद्रपान तथा दक्तिण दिशा में जाकर वसने 
की समस्या का सुन्दर समाधान कर रही हैं। कम्बुज की 'सिरा्य' 

२८४ 


(४2४2४ >(॥६ ॥%४ ॥9॥0 ॥% ५७॥॥]॥8 %22)) ४६]>)२२४ ५0 0५% ८० + ८५ ए७- +२२२०९- 


&णज्ण्ष्ए 


रेट 2 

के डा 

900५ ् है /' ४४ 
््थ्ट "९ 

१०० हि ऐ! 


| है 
। ८ 
। $ 





उत्थानिका 


नदी तथा 'सुमेरिया' शिखर आज भी साढदेश के सरयू तथा सुमेरु 
आदि नदी, नगर और पव॒तों के प्रति प्रवासी हृदयों की ख्लेहस्तिग्घ- 
कातरता का परिचय दे रहे हैं । संसार को सर्वेप्रथम पथप्रद्शेन 
करने वाले हिन्दूधर्म की ज्योति को जन्म देने का गौरव यदि 
भारत को प्राप्त है तो उस ज्योति को प्रतिष्ठित करने के लिये संसार 
भर में सर्वोच्च तथा सबसे विशज्ञनत चेयचल तथा अड्कोरवत्‌ के 
सुन्दर सन्दिरों को बनाने का श्रेय कम्युज निवासियों को ही प्राप्त 
है। श्रीशस के पावन चरित को कविता के रूप में पत्र पर अंकित 
यदि भारतीयों ने किया तो उसे मन्दिरों की अस्तरप्रतिमाओं के 
रूप में चिरस्थायी करने वाले जोगजा तथा प्रमानडः निवासी ही थे । 
वौद्धसाहित्य का वहुमूल्य रत्न- बुद्धचरितः उच्छुड्खछ कार के 
प्रभाव से अपनी जन्मभूमि भारत से नष्ट होगया, किन्तु उसके 
आधार पर निर्मित वोरोबुदूर के सुदूरवर्ती वौद्धमन्द्रि की ५४४४ 
वौद्ध प्रतिमायें आज भी सूक भाषा में उस पावन चरित्न का संकीत्तेन 
कर रही हैं । स्थान स्थान पर चट्टानों और मन्द्रों पर उत्कीर 
सेस्कृतलेखों से उस अतीत का भव्यचित्र आज भी आँखों के सामने 
नाच रहा है जब कि इन देशों में वेदों की ध्वनि गूंज़ती थी, गीता 
और रामायण का पाठ होता था और सवेत्र रामराज्य स्थापित था | 
उस समय जंगल में पड़ी खणेमुद्राओं की गठरी को कोई पैर से 
भी न छूता था | वर्षों तक वहां पड़े रहने पर उसकी ओर लोलुप 
दृष्टि से ताकने वाला भी वहां कोई न था ।* 
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साम की एक रानी शासन करती थी। श्सकफा शासन इतना सुन्यवस्यथित था कि 


सडक पर पडी हुई वस्तु को कोई छता तक न था। पढ़ेस के एक अरव राजा ने 
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यह रामराज्य किस प्रकार स्थापित हुआ, कैसे इसका ढुःखद 
अन्त हुआ, और किन कारणों से ये देश विदेशी शक्तियों की 
मदत्त्वाकादत्ञाओं के शिकार बने-- इन सब बातों पर अगले 
धअध्यायों विस्तार से प्रकाश डाला जायेगा। 
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सोने से भरा एक यैला सीमान्तप्रदेश पर रख दिया। तीन वर्ष तक यह यैला 
पडा रहा । किसी ने इसे स्पश तक न किया । एक दिन जब राजकुमार पूम रहा 
था तो उसके पैर की कुछ अगुलियां यैले को छू, गई । रानी ने दुएली वे 


अ्रगुलियां कटा दौं |”? 
श्पप्‌ है 


अष्टठम-संक्रान्ति 


कम्बुज में 'नटराज' का नत्तेन 


अष्ठम-संक्रान्ति 


कम्बुज में नटराज'! का नर्तन 


फ़ूनान का उत्थान और पतन--स्थापना, चन्द्रवर्मा, कौटिन्य, कौडिन्य- 
ज्यवर्मा । कम्बुज की उत्तत्ति और उसका क्षय--रुद्रवर्मा, भववर्मा, सस्क्ृतिप्रसार, महेन्द्रवर्मो, 
ई४नवर्मा, जयवर्मा प्रथम, भराजकता की उत्तत्ति, जयवर्मा द्वितीय, इन्द्रर्मा प्रथम, 
यशोवर्मा, अबढ्कोरयोन्‌, वेयन, वौद्धधर्मं का अम्युदय, एिन्दूधर्म का पुनरुत्यान, 
सूय॑दर्मा प्रथम, कम्बु का विद्रोह, सूर्यतर्मा द्वितीय, भअक्कोखत्‌ , कम्बुज का पतन । 
कम्युज निवासियों पर भारतीय प्रभाव -- शासनन्यवस्था, दण्डन्यवस्था, धार्मिक दशा, 
शैवधम, वैप्णवधर्म, अदा की पूजा, अन्य देवीदेवता वौद्धपर्म, मन्दिरव्यवस्था, 
सामाजिक शस्था, त्यौहार, यज्य, ज्वंतक सस्कार, भारतीय खाहित्य, भाषा। 


फूनान का उत्धान ओर पतन 


ईसा की प्रथम शतावदी से समूचे कोचीनचीन, कम्बुज, 
दक्षिण लओ, स्थाम और मलाया प्रायद्वीप में एक हिन्दूराज्य की 
सत्ता दिखाई देती है । इस राज्य का वास्तविक नाम क्या था, यह 
अभी तक ऐतिद्ासिकों की खोज का विपय वना हुआ है। लेकिन 





१ कन्ठुजनिवातियों में मगवान्‌ शित्र की पूजा बहुत प्रचलित थी। शिव की 
प्टराज! के रूप में पूजा उन्हें बहुत भावी थी । कम्बुज में नटराज की मूर्तिया 
बहुत वटी सख्या में मिली हैं । इसी भाव को प्रदर्शित करने के लिये 
इस सक्रान्ति का नाम उपर्युक्त रक्ष्वा गया है। 


श्दध 


स्थापना 


चन्द्रवर्मा 


कम्बुज में नटराज का नत्तेन 


चीनी छोग इसे फूनान कहते थे । फूनान की स्थापना दक्षिणभारत 
के कौन्डिन्य नामक एक ब्राह्मण ने की थी | इस समय यहां 
नागपूजकों का राज्य था। कौन्डिन्य ने इन्हें परास्त कर, सोमा नामक 
नागकन्या से विवाह कर, एक नवीन वंश को जन्म दिया । सोमा के 
नाम से इस वंश का नाम सोमवंश पड़ा । ' इस वंश की राजधानी 
मेकाड नरी के तट पर विद्यमान थी। फूनान की ख्ापना में 
दक्षिणभारत के लोगों का ह्वाथ स्पष्टतया प्रतीव होता है। इसमें 
निन्न युक्तियां हैं:--- 

( क ) दक्षिणभारत के पल्लव राजाओं की तरह फूनान के 
राजा भी अपने नाम के पीछे “वर्मा” शब्द का प्रयोग करते थे | 
यथा, चन्द्रवमो, जयबमो, रुद्रवमो आदि । 

(ख ) अड्कोरवत्‌ और बेयन के मन्द्िरों पर दक्षिणभारत 
की कला का पर्याप्त अभाव है। ये दक्षिणभारत के गोपुरों से 
बहुत मिलते हैं । 

(ग ) 'नटराज” के रूप में शिव की जो पूजा दक्षिणभारत मे 
प्रचलित थी उसे प्रवासी लोग कम्बुज में भी ले गये थे ! वहां के 
ध्वशावशेषों में नटराज की बहुत सी मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं । इन 
सब बातों से यही सिद्ध होता है कवि उपनिवेशक लोग भारत के 
दक्षिण से गये थे । यह ठीक है कि कुछ लोग उत्तर से भी पहुचे। 
दसवीं शताब्दी में भट्टदेवाकर यसुना के किनारे से कम्बुज गया 
था, परन्तु मुख्य घारा दक्षिण से ही बह्द रही थी | 

फूनान के इन अधेभारतीय राजाओं ने कई वार भारत से 
सम्बन्ध स्थापित करने का भी प्रयत्न किया था। २४० ई० में 

३ देखिये, 50०॥8० 507ए॥0णा ०0 ?शेएक४) गिक्याएा 

कुलासीवभुजगेन्द्रकन्या सोमेति सा वशकरी शथिन्याम | 
कौन्डिन्यनाम्ना द्विजपुझ्ुवैन कार्य्याथपल्नील्वमनायियाप्रि ॥ 
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फूनान का उत्थान और पतन 


चन्द्रवमो ने भारत से सम्बन्ध स्थापित करने के लिये एक दूतमण्डल 
यहां भेजा था। इसे भेजने का तात्कालिक कारण यह्‌ था कि एक 
भारतीय व्यापारी, जिसका चीनी नाम कि-सडरलि! था, फूनान 
पहुंचा था। इसके द्वारा राजा को पता चला कि फूनान से भारत 
त्तीस हज़ार ली दूर है । जब इसे अपने पिठृभूमि के विपय में ठीक 
ठीक पता चला तो इससे एक दूतसर्डल भारत भेजा। इस 
दूतमण्डल का यात्ावृत्तन्त चीती पुस्तकों से संग्रहीत है। चीनी 
विवरण बताते हैँ, “एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने पर, 
बहुत सी खाड़ियों को पार करने के पश्चात्‌, यह दूतमण्डल भारत 
की एक नदी के मुहाने पर पहुंचा । इस नदी में सात हजार ली चलने 
के उपरान्त यह भारत आया। भारतीय राजा ने दूतमण्डल को देख 
कर महान्‌ आश्रये प्रकट किया, और कहा, क्‍या भारत से वहुत दूर 
देश भे भी हमारे जैसे ही आदमी रहते हं?* राजा ने दूतों का खूब 
स्वागत किया, और फूनान के राजा को धन्यवाद देते हुए कि उसने 
भारत के विषय में इतना अनुराग प्रकट किया है, एक दुतसण्डल 
फूनान भेजा 775 

भारतीयों का फून्ानप्रयाण कौन्डिन्य के साथ ही समाप्त नहीं 
हुआ। चतुर्थ शताब्दी से एक दूसरे कौन्डिन्य का नाम सुनाई देता 
है। इसने फूनान के सव रीतिरिवाज़ों को परिवर्तित कर दिया 
था । चीनी उजृत्तान्तों के अनुसार कौन्डिन्य भारत का एक 
ब्राह्मण था। एक अलौकिक चाणी ने इसे फूनान जाने की प्रेरणा 
की । कौन्डिन्य वड़ा असन्न हुआ। यह फूनान के दक्षिण में 
प्रन-पना नामक स्थान पर पहुंचा। फूनाननिवासी इसके आगमन 
का समाचार पाते ही इससे मिलने आये, और उन्होंने इसे अपना 


१, सम्मवत, भारतीय नरेश को फुनान ब्दे हिन्दुराज्य का ड्वान न था। 
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कौन्डिन्य 


फौन्डिन्य 
जयवर्मा 


कम्बुज मे नटराज का नत्तेन 


राजा चुन लिया । राजा बन कर कौन्डिन्य ने फूनान के पहले सब 
नियम रद्द कर दिये, और उनके स्थान पर भारतीय नियम 
प्रचलित किये ।?* 

पाठकों के लिये यह बात शायद मनोरजञ्ञक होगी 
कि लगभग ३०० वर्ष पश्चात भी एक कोन्डिन्य ही भारतीय 
सभ्यता की पताका कम्बुज में पुनः ले गया । इसने शासन की 
बागडोर अपने हाथ में लेकर वहां रहनसहन, सामाजिक- 
संगठन, राज्यप्रबन्ध आदि सभी क्षेत्रों में भारतीय प्रथाओं का 
अज्लुसरण किया । 

पांचवी शताब्दी में फूान में कौन्डिन्य जयवमी राज्य करता 
दिखाई देता है । इसके समय ४८४ ई० में भारतीय भिछु शाक्‍्य 
नागसेन को एक दूतसर्डल के साथ चीन भेजा गयां। नागसेन ने 
चीनी राजा से कहा, “फू-नान में महेश्वर' की पूजा होती है और 
वे 'मोतन! पवेत पर निवास करते हैं। वहां बृक्त खूब फलते फूलते 
हैं।” नागसेन ने वह पत्न भी चीनी सम्राद्‌ की सेवा में उपखित 
किया जो फूनान के राजा ने इसे दिया था। इसमें लिखा था, 
“न्ागसेन कान्तुन हो आया है। इसके हारा पता चला है कि 
आपके देश में बौद्धघर्म का प्रचार है, और बहुत बड़ी सख्या में 
भिक्ु लोग निवास करते हैं। में कुछ उपहार देने के लिये 
आपकी सेवा में इस भारतीय भिक्ु को भेज रहा हू ।” * नागसेन 
ने दाथीदाँव के बने हुए कुछ स्तूप राजा की भेंट किये। इस 
घटना से परिणाम निकलता है कि पांचवी शताब्दी में फ्रतान 
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श्ध्र 


कम्बुज की उत्पत्ति और उसका क्षय 


शैबधर्स के प्रावल्य की सूचक है, ओर स्तूरों की सेंट वौद्धधर्म 
की सत्ता की परिचायक्र है। फूनान का धर्म क्या था, इसे एक 
चीनी लेखक इस प्रकार स्पष्ट करता हैः--- 

“फूनान के लोग विविध देवों की पूजा करते हैं । ये देवों 
की सूर्तियां सी बनाते हैं.। इनमें से किसी के हो हाथ हैँ और किसी 
के चार हाथ और चार ग़रुख। चारों हाथों मे एक एक वस्तु पकड़ी 
हुई है । किसी में पक्ची, किसी मे पशु, किसी में सूच्थ और 
किसी सें चोद ।? 

फूपान का यह हिन्दूराज्य छुठी शतावदी तक बना रहा। 
छुठी शताब्दी के अन्त में फूनान का राज्य शक्तिहीन हो गया, और 
कम्बुज्ञ के हिन्दू राजा द्वारा परास्त कर दिया गया। ईसवी सन्‌ 
के आरम्भ में भारतीय उपनिवेशकों ने जिस राज्य की स्थापना की 
थी और जो ६०० वर्ष तक निरन्तर सिर उठा कर खतन्‍त्रता का 
सन्देश देता रहा था, वह अब कम्बुजअक्तान्ता चित्रसेन द्वारा 
छिज्नभिन्न कर दिया गया। अव उसके ध्वंसावशेपों पर कम्बुज 
का राज्य खडा हुआ | इस समय से इतिहास के प्रष्ठों से फूनान 
का नास मिट गया और यहां के अगले सारे इतिहास में केवल 
कम्बुज का ही नास शेप रह गया । 


कस्बुज की उत्पत्ति और उसका क्षय 
जिस समय फूलतान का इफ्किशाली राज्य दियसमान था उस 
समय कम्बुज उसका एक अधीनस्थ राज्य था। तव यह 'शनजला! 
नास से विख्यात था । कम्बुज से संस्कृत के उत्कीण लेख वहुत बड़ी 
संख्या में प्राप्त हुए हूँ। इनमें से एक लेख “वक्से-शढ-रइ? में उपलब्ध 
हुआ है । इससे ज्ञात होता दे कि कम्बुखबस्मव कम्बुज का मलु 
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कम्बुज में नटराज का नत्तेन 


था। इससे सारे ख्मेर लोग” उसी तरह पैदा हुए जैसे मनु से 
सम्पूर्ण भारतवासी । यह कम्बुखयम्भव कम्बुज राज्य का प्रथम 
संस्थापक था। इसी के नाम से इस राज्य का नाम कम्बुज पड़ा | 
कम्बुखयम्भव के पश्चात्‌ श्रुव॒मों हुआ । यह कम्बुज का श्रथम 
राजा था । इसके पश्चात्‌ जितने राजा हुए वे सब “श्रुतवर्ममूलाः' 
श्रुववमभा है आदि जिनका, कहे गये । 

फम्बुज * की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे एक कथानक प्रचलित है 
जो इसी लेख की पुष्टि करता है। ऐसी दन्तकथा प्रसिद्ध हे कि 
कंबुखयभव कंबुज का आदि पुरुष था | यह आय्येदेश का राजा 
था । इसने कंबुज की ओर प्रस्थान किया, और वहां जाकर नागराज 
की लड़की से विवाह किया | नागराज ने अपने प्रभाव से विश्ञाल 
मरुख्यल को उपजाऊ भूमि बना दिया । इस कंबुखयंभव से एक नई 
जाति उत्पन्न हुईं । इस प्रकार सारा का सारा राज्य कंबुज नाम 
से विख्यात हो गया | यह कंबु, कंबुज का आदि पुरुष और 
मनु साना जाने छगा। 

इस कथानक से यही निष्कर्ष निकलता है कि कंबुज का आदि 
संस्थापक कंबुखयंभव नामक एक भारतीय नरेश था। इसी ने 


१, कम्मुजनिवासी । 
२, भारतवर्ष । 
३, कम्बु के लडके । 
४, पाठक कम्बुज और कम्बोज में भेद करें । कालीदास ने रघुवश में लिखा है, 
कम्बीजा- समरेसोढु तस्य वीय्यैमनीश्वराः । 
गजालानपरिछिष्टेरक्षोटै: साथैमानता ॥ रघुबश भ० ४ 'ोक ६९ ॥ 
इसी प्रकार मद्यभाष्यकार और यास्क ने 'शवतिग॑तिकर्मा कम्बोजेष्वेवः लिखा है। 
वह कम्बोज है भौर जिसका इस अन्थ में वर्णन है वह कम्बुज है। इन दोनों 
में भेद करना आवश्यक दे । यह कम्बुज ही वर्तमान कम्वोडिया है । 


२६४ 





रुद्रवमो 


सर्वेप्रथम इस देश पर अधिकार किया था। उस समय यहां नागपूजक 
लोग बसे हुए थे | कंबु ने इन्हें परास्त कर दिया। तद॒न्तर इसने 
नागराज़ की छड़की से विवाह किया | इससे जहां एक नई जाति 
की उत्पत्ति हुई वहां साथ ही यह कंचुन प्रथम राजा और कंबुज 
राजवंश का प्रथम संस्थापक भी हुआ । इसी के नाम से देश का नाम 
भी कंघुज पढ़ा । इसी कथानक से यह परिणाम भी निकलता है कि 
उस समय यह देश मरुस्थल था । लेकिन इसने अपने परीक्षस से 
इसे उपजाऊ वनाया । इस प्रकार कंबुज एक भारतीय उपनिवेश था, 
जिसे आरय्याों ने अपने वाहुबल से जीत कर आवासित किया था। 
“धवक्से-शडरछू? के लेखानुसार कंधुज्न का प्रथम भारतीय शासक 
श्रुतवरमो था | यह फूनान के राजा का सामन्त था । श्रुतवमो के 
पश्चात्‌ श्रे्वसों राजा हुआ । अब तक भी कुज फूनान की 
अधीनता से मुक्त न हुआ था। श्रेष्ठमों के अनन्तर कौन राजा हुआ, 
यह ठीक ठीक ज्ञात नहीं होता । 

इसके पश्चात्‌ रुद्रवमों से आरंभ होने बाले राजाओं की परंपरा 
का बणुन मिलता है | रुद्रवमो अपने समय के शक्तिशाली राजाओं 
में से एक था। कबुज के प्राचीन लेखों मे रुद्रवसों की बहुत प्रशसा 
की गई है । इसे विष्णु की तरह अजेय कहा गया है । 
एक लेख में लिखा है, 'राज़ा श्री रुद्रवर्मासीत्‌ श्रिविक्रपराक्रम.! 
अथीत्‌ रुद्रवमो राजा विष्णु जैसा चलवान्‌ था। एक अन्य 
स्थान पर इसकी दिलीप से तुलना की गई है। वहां लिखा है, 
धयस्य सौराज्यमयापि दिलीपस्थेव विश्रुतमः अथोत्‌ रुद्रवमी का 
सुशासेन दिलीप के शासन की तरह विख्यात हे । इसी 
के शासनकाल में कंबुज से भारतीय चिकित्सा प्रविष्ट हुई । 
इसससय ऐसे व्यक्तियों का बशन मिलता है ज्ञो भारतीय चिकित्सा 
में प्रवीण थे। अषए-शुसनिकः में प्राप्त लेख से ज्ञात होता है कि 


श्ध्र 


भववर्मा 


कम्बुज में नटराज का नत्तन 


रुद्रवमो के दरबार में ब्रह्मदत्त और त्रह्मसिह दो भाई 
रहते थे। ये दोनों कोई साधारण वैद्य न थे, प्रत्युत अख्िनी- 
कुमारों की तरह प्रवीण थे । रुद्बबमी के पश्चात्‌ -भववमों 
राजा हुआ। 

भववसी से पूर्व के सब राजा केवल कबुज के ही राजा थे। 
परन्तु इसके समय फूनान भी जीत लिया गया । चीनी विवरणों के 
अलुसार फूनानविजय भववमों के भाई चित्सेन ने की थी । 
“मा-क' मे ग्राप्त लेख के अनुसार भी फूनान पर आक्रमण करने वाला 
चित्रसेन द्वी है । भववमो, रुद्रवमो का वशज नहीं था, अत्युत्‌ यह 
क्रान्ति द्रारा नेता बना था । फूनानविजय से पूर्व कंबुज में 
कबुजराजलक्ष्मी भामक रानी शासन करती थी । किसी कारण से 
इसके विरुद्ध विद्रोह हुआ और भववमो राजा वना। कंबुज के एक 
प्राचीन लेख से भववमों के पिता का नाम वीरवर्मी मिलता है । 
इस ने अपने नाम पर नई राजधानी वनवाई। उत्कीणे लेखों में 
इस की प्रशंसा मुक्तकण्ठ से की गई है.। इसके साथ अजेय, 
शक्तिशाली आदि विशेषण लगाये गये हैं, मेरुषबेत की तरह स्थिर 
ओर सुन्दर कहा गया है । कंबुज के राजाओं से भववमों ही प्रथम 
राजा था जिसने अपने साथ'राजाधिराज” की उपाधि लगाई थी। यह 
अपने को सोमवंशीय कहता था। इसने अनेक पव॑तीय राजाओं को 
हराया था। किसी किसी स्थान पर इसकी विष्णु से भी तुलना की 
गई है | भववों शैवधर्मानुयायी था। इसके समय शैवधर्म राष्ट्र- 
धर्म था | शैवधर्म के प्रसारार्थ इसने अनेक मन्द्रों और शिवलिल्ों 
की स्थापना की थी । “गस्भीरेश्वर' नामक एक लिझ्न इसे बहुत : प्रिय 
था । शैवों और वैष्णवों में जो ईष्यी भारतवर्ष में है, वह कम्बुज 
मे न थी। भववर्मो शिव और विष्णु दोनों पर भेंट चढ़ाया करता 
था, तथापि शैवधर्म की ओर इसका क्ुकाव अधिक था। इसने शिव 

र६६्‌ 


महेन्द्रवमो 


और विष्णु दोनों की सम्मिलित पूजा प्रारस्स की थी।* भारतवर्प 
में इसे 'हरिहर” पूजा कद्या जाता है । 


फूनान जीतने पर हिन्दूसस्क्रति का वहुत प्रसार हुआ। इस संस्कृनिफ् 


समय के जो लेख प्राप्त हुए हैँ उनमे साहित्य के उदाहसण्णों को 
देख कर तो सचमुच आम्रय होता है कि वहां थोड़े ही समय में 
हिन्दूसस्कृति का प्रसार किस सीसा तक हो गया था। न केवल 
राजा ही प्रत्युत बड़े बढ़े धनीमानी सज्जन भी हिन्दू मन्दिरों और 
मूर्तियों का निमोण करा रहे थे | ब्राह्मण सोमेशवमो ने विष्णु की 
मूर्ति स्थापित्त कराई थी, और उसे चहुत सी दक्षिणा प्रदान की थी | 
दक्षिणा मे रामायण, महाभारत और पुराण भी सम्मिलित थे | इस 
ग्रन्थों का अखण्ड पाठ भी होता था। देखते द्वी देखते कंचुज हिन्दू- 
सस्कृति का महान्‌ केन्द्र वचन गया | शिव, विष्णु, दुगी आदि हिन्दू 
देवीदेवताओं की पूजा प्रारंभ हो गई। हिन्दुओं के धार्मिक साहितल्य 
वेद, पुराण, रामायण और महाभारत का अध्ययन होने लगा। धार्मिक 
पुस्तकों की कथा भी रूमेर लोगों में चल पड़ी । इस प्रकार नये देश 
में हिन्दूसम्यता और दिन्दुरसस्क्ृति वड़ी त्तेजी से फैल रही थी। 
भववमो के शासनकाल की निमग्यित तिधि बताना कठिन है, क्योंकि 
इसके किसी भी लेख पर तिथि नहीं दी हुई है। मद्देन्द्रवमो के 
लेख से पता चलता है कि भववसो के पश्चात्‌ ६०४६० में महेन्द्रवमो 
राजा बना । इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि भववमों 
छठी शताब्दी के अन्त में सिंद्दासनारूढ़ हुआ था। 

६०४ ई० मे महेन्द्रवमो राजा वना | दो व्यक्ति इसके विशेष 
क्ृपापाव थे। इसका नाम धर्मदेव और सिंहदेव था। ये दोनों 
मत्रीपद पर प्रतिष्ठित थे। महेन्द्रवमों का एक लेख वियन' में मिला 
है । लेख से पता चलता हे कि राजा ने शिवपाद की स्थापना की 


१, देखिये, (॥8 पजापेप ०0७३ रण 00च०त्ता४, ऐशट्टु७ १0. 


र्ध्७ 


क्षी4+ 


ह। 


शानवर्मा 


कम्बुज में नटराज का नत्तेन 


थी ।* अब तक तो पाठकों ने गया के विष्णुपाद और सीलोन वथा 
स्थाम के बुद्धपाद के विषय में ही सुना होगा, लेकिन कबुज में 
शिवपाद भी पूजा जाता था। इस समय शैवधम निरन्तर उन्नति 
कर रद्दा था । महेन्द्रवमो के अनन्तर ईशानव्मों राजा हुआ | 

इसके समय कबुज में शेव और वैष्स॒व दोनों धर्म प्रचलित 
थे, परन्तु शैवधर्म को ऊतचा स्थान प्राप्त था। ईशानवमी के एक 
लेख में शिव की स्तुति इन शब्दों से की गई हैः-- 

जयतीन्दुकलामौलिरनेकगुणविस्तर: । 
स आदिरिपि भूतानामनादिनिधनः शिवः ॥ 

ईशानवर्सा के शासनकाल में आश्रमनिमौणप्रथा प्रारम्भ हुई। ये 
आश्रम बौद्धविहार न थे, प्रत्युत हिन्दूमठ थे जो हिन्दू सन्यासियों 
के निवासार्थ बनाये गये थे | बहुयज्ञकत्तो आयेबिद्यादेव ने अन्तिम 
समय ध्यान में व्यतीत करने के लिये एक आश्रम बनवाया था। 
इसी तरह ईशानदत्त नामक एक मुनि ने विष्णुआश्रम का निमोण 
कराया था । राजा अपनी वीरता के लिये बहुत प्रसिद्ध था। “अदू-पो' 
के उत्कीश लेख में लिखा है कि ईशामवर्मो राज्य का भार ऐसे 
उठाता है जैसे शेषनाग प्रथ्वी को उठाये हुए है।' इसके राज्य मे 
एक महामुनि रहता था। इसका नाम ईशानदत्त था। यह अपनी 
तपस्याओं के कारण बहुत ख्यातिलाभ कर चुका था । इसने शिव 
और विष्णु की सम्मिलित मूर्ति बनवाई थी। पर इतने से द्वी इसे 
सन्तुष्टि न हुई | तदनन्तर शिव और विष्णु का इकट्ठा ढिंग भी 


बनवाया । विष्णुआश्रम बनवा कर उसके लिये दास, भूमि 
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२ वैयम्पक लिझमिंद नृपेय निवेशित श्रीभववमंनामस्रा । 
>, कालिदास के निम्न छोक में भी यद्दी विचार पाया जाता है -- 
पुरन्‍ररश्री पुग्मुतताक प्रविश्य पीरेरभिनन्धमान ॥ कि 
जजे भुजज्नेन्द्रसमानसारे भूय स भूमेधुरमाससम्ज॥ रबुवेश भ्र० ९, सो०७४॥ 
श्ध्प 


ईशानवमो 


और गौए दान से दीं। ईशानदत का समझालीन एक विद्वान 
और था। इसका नाम आचाखूये विद्याविनय था। यह जाझ्मों का 
अच्छा परिडत था। ईशानवमो का मन्नी सिंहवीर भी प्रकाण्ड 
परिडत था। यह अच्छा कवि भी था। अनेक लोग इसे कविता 
सें अपना गुरु मानते थे। ईशानवर्मों के शासनकाल का वर्शान 
एक चीनी यात्री इस प्रकार करता है'--- 

“४ईशानव सो की राजधानी ईशानपुर है । राजधानी मे २०,००० 
घर हैं। नगर के सध्य में विशाल भवन है। यहां राजा अपना 
दरवार लगाता है | राज्य में तीस बड़े नगर है| प्रत्यक में एक एक 
शासक रहता है । उच्च कमेचारी पांच तरह के हैं। ये सब राजा 
के सम्मुख उपस्थित होने पर उसके प्रति सानग्रदर्शित करने 
के लिये सिंहासन के सामने तीन वार प्रथ्ची को छूते हैँ । तत्पश्चात्‌ 
शुजा उच्दें आसन ग्रहण करने को कहता है। गोलाकृति में वेठकर 
ये राजा के साथ मत्रणा करते हं। सभा समाप्त होने पर ये पुन' 
घुटने तक मुकते हुए दरवार मे से निकल जाते हं। दरवार के 
द्वार पर शर्तों से सुसज़ित इज़ारों सैनिक सदा सन्नद्ध रहते हैं ।” 

“र्मेर लोग कद से छोटे हैँ। पुरुषों का रग काला है, पर 
स्तियां गोरी हैं । लोग वालों को यृंथते है, और कानों से छल्ले 
पहनते हैँ । ख्मेर छोग बड़े क्रियाशील है । इनके घर. स्वामी घरों 
की तरह हैं। ढायें हाथ को पवित्र समझते है और वाये को 
अपवित्र | प्रति आतःकाल दॉत साफ कर स्नान करते हैं। धार्मिक 
अन्थों का पाठ करते हैं। प्रार्थना के पश्चात्‌ दुवारा नहाते हैं। 
स्नान के उपरान्त खाना खाते हैं। भोजन से मक्खन, मलाई, 
खाणड. चावल और रोटी का प्रयोग करते हैं ।?* 
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जयवर्मा प्रथम 


ग्रराजका की 
उत्पत्ति 


जयवर्मा 
द्वितीय 


कम्बुज में नटराज का नत्तेन 


६६४५ ई० में जयवमों प्रथम राजा हुआ। 4बत-प्रे-वीर! नामक 
स्थान पर इस द्वारा उत्कीण कराया एक लेख मिला है । इसमें दिन्दू- 
देवता की स्तुति न करके महात्मा बुद्ध की स्तुति की गई है।* 
इससे यह परिणाम स्पष्ट निकलता है कि सांतवीं शताब्दी में कम्बुज 
में बौद्धधर्म का प्रचार प्रारम्भ हो गया था। जयवमोी के द्रबार में 
दो सहोदर भिकु रहते थे। इनका नाम रत्लभानु और रत्नर्सिह 
था। यद्यपि जयवमो हिन्दू राजा था तो भी बौद्धों को इसका 
संरक्षण प्राप्त था । 

जयवमों प्रथम के पश्चात्‌ कम्बुज में अव्यवस्था प्रारम्भ हुई । 
कम्बुज का विशाल साम्राज्य शम्भुपुर और व्याधपुर इन-- दो डुकड़ों 
में बंट गया। अव्यवस्था की यह दशा नवीं शताब्दी तक चलती 
रही । ८०२ ई० में जयवमों द्वितीय ने दोनों को मिला कर फिर से 
एक कर दिया। अब से एक नये वंश को प्रारम्भ हुआ। 

जयवमो टछ्वितीय के पिता का नाम राजेन्द्रवमी था यह शम्भुपुर 
का राजा था। इसने अपनी माता की सहायता से व्याधपुर को 
हस्तगत कर लिया, और फिर शम्भुपुर को जीत कर दोनों को 
मिला कर एक कर दिया। राजेन्द्रवमों की पत्नी का नाम 
नरपतीन्द्रदेवी था । इससे मद्दीपतिवमों का जन्म हुआ । 
सिंहासनारूढ़ होते समय इसने अपना नाम जयव्मा ह्वितीय रख 
लिया। राजा बनते ही राजधानी वदल दी गई। महेन्द्रपवेत 
पर नई राजधानी और आसाद्‌ बनाया गया। इसके अवशेष आज 
भी 'वेड-भिलिआ/ में उपलब्ध होते हैँ । यद्दी राजधानी आगे चल 
कर यशोधरपुर' नाम से विख्यात हुई। दक-कक्‌-थोम! में 
प्राप्त लेख से ज्ञात होता है कि कम्बुज् बहुत दिनों तक जावा के 
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२ वत्तंमग्न अडकोरभोम । 


३०० 


इन्द्रवमो 


आधीन रहा। जयवसो द्वीतीय ने अपने को जावा की अ्रधीनता से 
मुक्त कर लिया । ऐसी दन्तकथा प्रचलित है. कि जयबमो द्वितीय 
ने इन्द्र से तलवार प्राप्त की थी जो वत्तेमान समय सें 'फोनम-पह 
नामक स्थान में पड़ी हुई है। अपने शासनकाल के प्रारम्म में 
यह वौद्ध था, लेकिन कालान्तर में इसका झुकाव शैवधम की 
ओर हो गया, और शिव की पूजा राष्ट्रीय देवता के रूप में की 
जाने लगी । यह जिस लिंग की पूजा किया करता था उसका 
नाम 'देवराज! था। 

८७७ ई० में इन्द्रवमी प्रथम राजा हुआ | इसकी गणना कंबुज् 
के महान्‌ राजाओं में की जाती है । इन्द्रवसी एक आदश भारतीय 
राजा समका जाता था । कंबुज निवासी इसे साक्षात्‌ मनु मानते थे । 
एक राजकबि ने इसका चणुन इस अकार किया है:-- 

द्यागज्षमाश्रुतपराक्रमशीलशौय्ये- 
प्रागल्भसत्त्ववलबुद्धिगुणोपपन्न: । 
पाड्गुण्यविक्त्त्रिविघशक्तियुतो जितात्मा- 
योगान्‌ जुगोप मनुबत्‌ सुनयानययज्ञः ॥* 

शिव के प्रति अगाध भक्ति के कारण इन्द्रबों ने हीरों का 
बना एक विमान शिव की सेंट चढ़ाया था। विमान के अतिरिक्त 
सोनाचोंदी के भी चहुत से उपहार भेंट किये थे | भगवान्‌ शिव के 
नाम पर शिवपुर नगर बसाया था। प्रथिवीन्द्रेश्वर, परसेश्वर और 
इन्द्रेश्वर की सूत्तियां चनचाई थीं । ईंश, देवी और पार्वती की छः 
प्रतिसाओं की रचना कराई थी। “इन्द्रतत्ताक' नामक सरोचर वनवाया 
था | हिन्दू सन्‍्यासियों के निवासार्थ अपने नाम पर इन्द्राक्षम” नाम 
से दो आश्रम वनवाये थे | 
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इच्ववा 


सशीषर्मा 


कम्बुज में नटराज का नत्तेन 


८८६ ई० में यशोवमो कंबुज का राजा हुआ। इसने इंक्ीस 
वर्ष शासन किया | इस सयय कंबुज मे बहुत से मन्दिर, मूर्तियां और 
महल खड़े किये गये । इसके राज्य में सोमदेव नामक मुनि रहता 
था । बढ़े बड़े साधु इसकी पूजा करते थे। ०शोवमों ख्य॑ भी इसे 
गुरु मानता था| वैष्णवमतावलबी होता हुआ भी यह एक आदशे 
ब्राह्मण था । प्रतिदिन शाख्रोक्त विधि से विप्र, आये और अतिथि 
की पूजा करता था । इसने बुद्धिरूपी मन्दरपर्वत को सथानी बनाकर, 
शैवशास्त्ररूपी समुद्र को मथकर, ज्ञानम्रत का पान किया था। 
इसी विचार को कम्बुज के एक राजकवि ने इन शब्दों मे व्यक्त 
किया है.-- 

शिवशास्नणंव वुद्धिमन्द्रेण विसध्य य. | 

सं ज्ञानास्त पीत्वा दययान्यानपाययत्‌ ॥ ? 
यशोवमी के समय आरथः सभी हिन्दू देवीदेवता पूजे जाते थे। 
इसके कई लेखों भे शिव के अतिरिक्त दूसरे देवताओं की स्तुति 
भी की गई है । 'फोनम-सन्दकः मे प्राप्त लेख मे लिखा है, “नमोस्तु 
शम्भवे, जयति ल्लिपुरध्वसी, नमोउस्तुददरये, खयम्भू: पातु, वन्दे 
अपणोम्‌ |” इसग्रकार इस लेख मे ब्रह्मा, विष्णु, मद्देश और 
अपणा' को प्रमाण किया गया है। एक अन्य स्थान पर शिव, 
ब्रह्म, विष्णु, गौरी और देवी को नमस्कार किया गया है।* 
'पप्राइ-बत्‌” के लेख का तो आरम्भ ही इन शब्दों से होता हैः-- 
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, पाठवपछती, वन्दे गौरीम्‌ , नमो देव्ये |”? 


३०२ 


यशोवों 


जत्पत्तिस्थितिसंहारकारणान्‌ जगतां पत्तीन । 

नमन्तु मन्‍्मथारातिमुरारिचतुराननान्‌ ॥ 
इसमें भी विष्णु, शिव और त्रह्मा-- तीनों के प्रति नमस्कार किया 
गया है। इसी लेख में प्राचीन इतिहास देकर, अन्त में यशोवमो की 
प्रशस्तरि काव्यात्मक भाषा में लिखी गई है। प्रशस्ति इस प्रकार हैः-- 

रत्नकाग्नरूप्यादि गवाग्रमहिपद्ठिपा । 

नरनार्य्यो धरा55रामा यानि चान्यानि कानिचित्‌ | 

तानि सवोणि दत्तानि श्रीयशोवर्म्मभूझुजा- 

स्वाश्रमे े ३ ॥* 
इस ग्रशस्ति से ज्ञात होता है कि यशोवमो ने रत्न, सोना, चॉदी, 
नौकर, गौएं आदि बहुत सी चीजें मन्दिरों और आश्रर्मों को दान दी 
थीं | इसने गणेश, निद्रा, नारायण, रुद्राणी, त्र्मराक्षल आदि अनेक 
देवताओं की सूर्सियां चनवाई थीं। इन कृझों के कारण यशोवर्मो 
का मान बहुत वढ़ गया था | छोग इसे ह्वितीय मन्नु समझते छूग 
गये थे । यशोवसों ने हिन्दूबशृव्यवस्था को फिर से संगठित करने 
का अयत्न किया। आश्रमों की सयोदा पुनः प्रारम्भ की। कम से 
कस सौ आश्रम राज्य भर में चनाये गये | राजा अपनी उदारता के 
लिये इतना प्रसिद्ध था कि कम्बुज निवासी इसे कश्यप के लिये 
सारी प्थ्वी दे देने वाले परशुराम से भी अधिक मानते थे। उनकी 
दृष्टि में यह अज्जुन सा वीर और भीम सा चहादुर था | यह योग्य 
चिकित्सक भी था। सुश्रत में इसने अच्छी बिद्धता प्राप्त की थी। 
आयुवेद की शिक्षा छारा प्रजा के रोगों को दूर करने में यह्‌ पर्याप्त 
सफल हुआ था । शिल्प, भापा, लिपि और नृत्य में पारगत था । 
धर्मम्चार के लिये यह सबसे पहिले स्॒रथ॑ आगे वढ़ा । इसने चार 
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अ्रह़न्‍कोर-धोम्‌ 


वेयन 


कम्बुज मे नटराज का नत्तेन 


प्रतिसाये स्वयं बनाकर मन्दिरों में स्थापित की थीं । इन मूत्तियों 
के लिये रत्नजटित आभूषण, शिविका, कलघौत, व्यजन, छब, नए, 
वारांगनायें, ग्राम, उपवन और सोनाचॉंदी के बने हुए पूजा के 
बहुत से उपकरण भेंट किये थे। यशोवर्मो के लेख से पता चलता 
है. कि केवल श्रद्धालु और पूजक लोग ही सन्दिरों में जा सकते थे । 
लगड़े, लूले, कृतन्नी, कुबड़े, बौने, पापी, कोढ़ी, अपरिचित और रोगी 
व्यक्ति मन्दिर के आंगण ही मे प्रविष्ट न हो सकते थे। यशोवमों के 
पिता इन्द्रवर्मा ने महेन्द्र पवेत पर नई राजधानी और प्रासाद बनाना 
शुरू किया था। महल तो बन चुका था, पर राजधानी यशोचमो के 
समय में तय्यार हुई यह राजधानी यशोधरपुर, महानगर, या 
कम्बुपुर नाम से प्रसिद्ध थी । अड्कोरथोम्‌ में इस नगरी के ध्वसा- 
वशेष उपलब्ध हुए हैं । 

अड्कोर-थोम्‌ के चारों ओर ३३० फीट चौड़ी खाई हे, और 
रक्षा करने के लिये चूने की बनी एक ऊची दीवार है | नगर वगोकार 
है, जिसकी प्रत्येक सुजा दो मील से कुछ अधिक हरूम्बी है । नगा 
के द्वार विशाल और सुन्दर हैं। इनके दोनों ओर रक्षकों के मकान 
हैं। तीन सिर वाले हाथी द्वारों के मीनारों को अपनी पीठ पर थामे 
हुए हैं। सौ फीट चौड़े और एक मील लम्बे पांच मागे द्वारों से 
नगर के मध्य त्तक गये हैं। दो द्वार अब भी 'विजयद्वार' ओर 
ध्त्युद्धारः कहलाते हैं। पक्की चिनाई के भिन्न भिन्न आकृति वाले 
कई सरोवर आज भी विद्यमान हैं । 

नगर के मध्य में 'बेयन” का शिवमन्दिर द्वै । यह राजधानी का 
सबसे बड़ा भवन है, और पिरामिड आकार का है । इसके तीन 
खरड हैं । प्रत्येक खण्ड पर एक एक ऊची मीनार है । 

वीच का मीनार यद्यपि बहुत भग्नावस्था में हे, तथापि वह अब 
तक खड़ा है | इसकी ऊंचाई १४० फीट है । यहां से चालीस अन्य 

३०४ 


चवेयन 


सीनार दिखाई पते हैं। प्रद्यक मीनार के चारों ओर श्रेष्ठ कलायुक्त 
एक एक नरमूर्त्ति वनी हुई है| ये समाधिस्थ शिव की मूर्तियां है । 
इनके मस्तक में ठृत्तीय नेत्र विषजमान हे । 'शिओ-ता-कान! ” जब 
कम्बुज आया था तब इनकी जटाओं पर सोना मढ़ा हुआ 
था। मीनार के नीचे का मन्दिर इस ससय खाडी पड़ा हुआ है। 
यद्यपि यह “अडकोरवत्त! से छोटा है पर सुन्दरता मे उससे कहीं 
कहीं बढ़कर है । इसके दुगेस स्थानों पर भी सुन्दर कारीगरी की 
गई हैं। दीवारों पर बने चित्रों मे कहीं सम्राम के दृश्य दिखाये 
गये हैं | इनमे सामन्त छोग हाथ में धन्नुप लिये हाथी पर सवार हें, 
और साधारण सिपाही भाले तथा ढाल पकड़े हुए हँ। कइयों ने 
अपनी छाती के चारों ओर रस्से लपेदे हुए हूं। एक अन्य चित्र में 
दाढ़ी वाले यज्ञोपवीतधारी ब्राक्षण छायादार बृक्षों के नीचे विश्राम 
पा रहे है । कहीं मज्नयुद्ध हो रद्य है, कहीं वीणा लिये गायकमण्डली 
वेठी है, कहीं चाजीगर खेल दिखा रहा है, कहीं छ॒ज्जे पर धोती 
पहने औए गले में हार डाले राजा आसीत हैं। इनके चारों ओर 
दरचारी खडे हैं, और छज्जे के नीचे वारह्सिघा, गेडा और खण्गोश 
जलूस से ले जाये जा रहे है । कहीं अर्थी का जलूस निकल रहा हे। 
कहीं पालक्रियों पर रानियां सैर कर रही हैं । कहीं पर वेलों हारा 
रथ खींचे जा रहे हूं, जिन पर परदा डत्ा हुआ हे। कहीं लोग 
मछलियां पकडते में व्यस्त है। कहीं सामुद्रिक युद्ध हो रहा है । 
कहीं दावियों पर विजित देशों से लूट लाइ जा रही है, ओर कहीं 

शिव जी अपनी नेत्रामि से कामदेव को भस्म कर रहे दें। 
चेश्न के उत्तरपश्चिम में १२०० फीट लम्बा और तेरह फीट 
ऊंचा एक समतल् धरातल है । सम्भवतः यहां से कुछीन श्रेणी 
स्वदेश लौदने पर इसने अपना याद्धावृत्तान्त लिडा था । 

श्ण्श 
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सावेजनिक खेलों को देखती थी। इसके सामने के चित्र कम्बुज के 
सबसे अधिक कलापूरी चिल्न हैँ | पूरे कद के हाथी जीवित मालूम 
पड़ते हैं। इस समतत्न धरातल के पीछे राजमहल का स्थान है, जो 
अब नष्ट हो चुका है। आह्नण में केवल मन्दिर अवशिष्ट हे। 
शिलालेखों से यह विष्णु का मन्दिर प्रतीत होता है, परन्तु प्रचलित 
कथानकों में इसे राजा का शयनग्रह बताया गया है। इससे और 
अधिक उत्तर की ओर एक कोढ़ी राजा की नंगी तथा सुन्दर प्रतिमा 
बनी हुईं है। ऐसी दन्‍्तकथा प्रचलित है कि अद्कोरथोम का 
संस्थापक कोढ़ द्वारा मर गया था, उसी की यह मूर्त्ति है । चीनीदूत 
के साथ आये हुए शिओ-ता-कान्‌ ने भी कोढ़ी राजा का वन 
सुना था। अब तक भी कम्बुजनिवासी राजधानी के उत्तर में उस 
छोटी घाटी को दिखाते हैं जहां राजा ने अपने जीवन के अन्तिम 
सांस लिये थे ।* कोई भी कारण क्यों न हो आगामी किसी भी 
राजा ने अपना नाम यशोवमों नहीं रकक्‍्खा । इसका कारण किसी 
ऋषि का शाप बताया जाता है ।* 

यशोबमो के मंत्री का नाम सत्याश्रय था। यंद्यपि राजा खय 
शैव था पर इसका मल्ली वैष्णव था। इसने 'ब्ैलोक्यनाथ' नाम 
से एक वैष्णवमन्दिर का निमोण कराया था। ६१० ई० मे 
कम्बुज॒ का यह मद्दाप्रवापी राजा इस संसार को छोड़ परलोकगामी 
हुआ । 





१ बिगेंडेट ने 'वर्मी युद्ध की कहानिया? ग्रन्थ के ग्यारदवें पुष्ठ पर एक भारतीय 
कंथानक दिया है, जो इससे वहुत मिलता है। कथानक इस श्रकार है -- 
बनारस का राजा कोढ़ से पीडित होकर राजधानी के उत्तर की भोर जगल मैं 


चेला गया था। 
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हिन्दूधर्म का पुनरुत्थान 


६४४ ई० मे राजेन्द्रव्मा सिहासनारूद हुआ। कम्युज के चरौद्ध 


इतिहास में राजेन्द्रवमों का चहुत महत्त्व है, क्योंकि इसके समय 
कम्बुज में एक नये धर्म का प्रवेश हुआ था। यह्‌ नया धर्म चौद्ध- 
धर था । राजेन्द्रवमों के पूवेवर्ती सव राजा और मली हिन्दूधर्मो- 
जुयायी थे। इन्होंने हिन्दू देवीदेवताओं के लिये सन्दिरादि का 
निमोण कराया था | हिन्दूमन्दिरों और आश्रमों को प्रभुतमात्रा में 
दान दिया था । राजा का क्ुकाव हिन्दूधम की ओर होने से बौद्ध 
धर्म फलफूल नहीं सका था। परन्तु राजेन्द्रवमो की रुचि बौद्धधर्म 
की ओर विशेष थी। इसका यह तात्पये नहीं कि अब से हिन्दूधर्म 
का हास आरम्म हुआ, प्रत्युत वह राजकीय संरक्षण जो अब तक 
केवल हिन्दूघम को ही प्राप्त था दोनों भे विभक्त हो गया। जहां 
यशोवमी के लेखों मे शिव, विष्णु और ब्रह्मा की स्तुति की गई है, 
वहां राजेन्द्रवमो के लेख जिन, लोकेश्वर और चञ्रपाणि को नमस्कार 
कर प्रारम्भ होते हैं । यद्यपि यह बुद्ध का अगाध भक्त था, तो भी 
हिन्दू देवीदेवत्ताओं में इसकी श्रद्धा नष्ट न हुईं थी | इसने यशोधरपुर 
में शिवलिंग तथा देवी की मूर्त्तियां स्थापित कराई थीं। गजेन्द्रवर्मा 
का भन्नी कवीन्द्रारिमथन भी चुद्ध में अटूट श्रद्धा रखता था। 
राजेन्द्रवमों के लेखों से पता चलता है कि चम्पा के राजा के साथ 
इसका युद्ध हुआ था। इस लड़ाई में चम राजा घुरी तरह परास्त 
हुआ था ।* राजेन्द्रवर्मा विद्वान भी वहुत था। पाणिनीय शिक्षा 
में यह पारंगत था ।* 

६६८ ३० सें जयवमो पद्चम राजा चना। इसके समय हिन्दूधर्म 
ने पुन. प्रधानता भाप्त कर छी । शिवमन्दिर में फिर से कंबुजराज 


द्वारा भेंट चढ़ाई जाने लगी । लेखों में भी बुद्ध के स्थान पर शिव 


१ चम्पादि परराष्ट्राणा दग्धा कालान्तकृति ॥ 
२ प्रकाशनकृतयस्य बचसा पासिनेरिव । 
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ध्यः 


हिन्टिध् 


करन 


घुनर 


सूर्यचर्मा प्रथम 
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की स्तुति की गई । जयबवमी के लेखों से पता चछता है कि इसकी 
सेना अनेक बाजों को बजाती हुईं चलती थी। इन बाजों के नाम 
लेख में इस प्रकार दिये गये हैँ:--- 
लालरी, केस, करदि, तिमिल, वीणा, वेखु, 
घर्टा, मदद्ध, पुरव, पणव, भेरी, काहल, शख ।2, 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ये सब वाद्य प्रायः भारतीय हैं, 
ओर इनके नाम भी भारतीय हैं। इनमें से अधिकांश अब भी 
भारत मे प्रयुक्त किये जाते हैं। इन्हें भारतीय लोग अपने साथ 
कम्बुज ले गये थे । राजा की बहिन इन्द्रलक्ष्मी ने अपनी माता की 
मूर्ति बनवाई थी ।* किसी मानवमसूत्ति की पूजा करने का कम्बुज के 
इतिहास में यह प्रथम ही उदाहरण है। इन्द्रलक्ष्मी का विवाह 
भट्टदिवाकर से हुआ था। यह यमुनातटवासी एक भारतीय था | 
दसवीं शताब्दी में जब भारत में मुसलमानों के अत्याचार हो रहे 
थे यह भारत छोड़ कम्बुज चला गया था। यह जाति से ब्राह्मण 
था । कम्बुजनिवासी भट्टद्िवाकर को आदशे ब्राह्मण समभते थे। 
इस प्रकार जयवमों पम्चलम के समय फिर से हिन्दुधर्म ने सिर 
उठाया । विष्णु, शिव आदि देव और भारती आदि देवियां पूजी 
जाने लगीं। भट्टदिवाकर आदि हिन्दू परिडतों ने हिन्दूसस्क्ृति को 
फैलाने का भरसक प्रयत्न किया। १००१ ई० में जयव्मा पद्चम 
परलोक सिधार गया । 

१००२ ई० में सूस्येबमो राजा बना । इसके समय हिन्दुधर्म 
उन्नति के शिखर पर आरूद था। राजा ने आध्यात्मिक शिक्षा के 
लिये योगीश्वर परिडित को अपना गुरु बनाया । यह वैष्णव ब्राह्मण था। 


>.-- ->---++++++++ 





१ देखिये, ५९० शक सम्वत का ओे-इन्कोसि? मैं प्राप्त लेख । 


२, निजमात॒रर्वा प्रातिष्टिप । 


इ०्८ 


कम्बु का विद्रोह 


“धवत्‌-प्रप्तस” लेख में योगीश्वर पस्डित को विद्या और कला में 
प्रवीण कहा गया है । व्याकरण और शाजख्रों का ज्ञाता वताया गया 
है | ऐसा जान पड़ता है. कि राजगुरु अपने समय का बहुत बड़ा 
व्यक्ति था । एक अन्य लेख भे इसके लिये कल्याण कामना की 
गई है ।* इसी के नाम पर योगेश्वरपुर नाम से एक नगर वसाया 
गया था । योगीखर परिडत के अतिरिक्त इसी समय शैवबाचाये 
नामक एक मुनि ख्यातिलाभ कर रहा था। सूयेबसों ने इसे इसके 
आदशे आचरण के कारण ज्राह्मणवणण का मुखिया बनाया था, 
आर शैवाचार्ये के पुत्र शिवविन्दु को महामात्य पद पर नियुक्त किया 
था | इस फे द्रवार में शेकरपरिडत नामक एक अन्य विद्वान रहता 
था। राजा ने इसे पुरोहित और द्वितीय गुरु के पढ पर नियुक्त 
किया था । कम्बुज निवासियों स॒ यह दनन्‍्तकथा प्रचलित थी कि 
स्वय शेषताग ने शकर परिडत को अपने सहस््र मुर्खों द्वारा पातञ्लल- 
भाष्य का अध्यापन कराया था । पातसझ्लज्ञ़भाष्य के अतिरिक्त 
चैशेपिक दशेन का भी इसे गम्भीर ज्ञान था। इससे प्रतीत होता 
है कि सूयेव्मा विक्रमादिय की तरह विह्ानों का आश्रय- 
दाता था । 

१०४६ ई० में सूयेवसों की मृत्यु हो गई | सूयेवर्मों का उत्ताधि- 
कारी उद्यादितद्यवमों था । इसके समय कम्यु नामक सेनापति ने 
विद्रोह किया । राजा के महासेनापति 'संगाराम” ने कम्चु को किस 
प्रकार परास्त किया, इसका चणेन "प्रीक्न्गॉंकः के लेख में बढ़े 
मनोर्ञकरूप में किया गया है। चणन इस प्रकार है.-- 

“राजा ने कस्वु नासक एक शूर पुरुष को सेनापति के पद पर 


नियुक्त किया। प्रत्यक मनुष्य यही सोचता था कि नया सेनापति 


१ सिद्धिल्वति मवेद्‌ देवश्रीयोगीश्वरपण्टिते । 


३०६ 


फम्सु घ 


विद्रोद 
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अपने सुदृढ़ शरीर और शक्ति के कारण सम्पूर प्रथ्वी का खामी 
बनने के योग्य है। अब कम्बु ने भी रावण की तरह देवों को 
जीतने की ठानी, और अपने को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की | 
अन्ततः उसने कम्बुजराज के विरुद्ध विद्रोह का मण्डा खड़ा कर 
दिया। राजा ने अपने सब सेनापतियों को बुछाकर कहा-- राष्ट्र के 
शत्रु की हत्या करो । दुभोग्यवश सबके सब सेनापति कम्बु द्वारा 
खेत रद्दे । यह समाचार पाते ही राजा ने बचे हुए सेनापतियों को 
सम्बोधन किया-- हे सेनानायको | एक वार पुन. प्रयत्न करो । 
महासेनापति संगाराम ने राजा के कथन का उत्तर देते हुए कहा, 
राजन्‌ | हमारे सहृश मनुष्यों का तो साहस द्वी क्या, यदि देवराज 
इन्द्र भी युद्ध में उसके सम्मुख आयें तो उन्हें भी सुंह की खानी 
पड़ेगी । महाराज ' थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिये | मुझे पूर्ण विश्वास 
हे कि में उसका काम तमाम कर दूंगा। राजा ने उत्तर में कहा, 
शाबाश सरदारो ! शाबाहा, तुम जानते हो कि तुम्हारी और मेरी 
इच्छा एक ही है । इस प्रकार राजा द्वारा प्रोत्साहन पाकर संगाराम 
मलयपवेंत की तरद्द स्थिर और भयानक शत्रु से लोहा लेने चल पड़ा | 
रणक्षेत्र की ओर जाने से पूवे इसने शिवमन्दिर में जाकर अपनी 
विजय के लिये प्रार्थना की, और शिव को बहुत सी भेट अपण की। 
जब संगाराम और कम्बु की मुठभेड़ हुई तो ऐसा प्रतीत होता था, 
मानो राम रावण लड़ रहे हों। दोनों की सेनायें खड़ग, शतप्नी, 
शूल्र, शक्ति आदि शख्त्रों का ग्रयोग कर रही थीं। बहुत देर तक 
घमासान युद्ध होने के उपरान्त सगाराम के सैनिकों ने कंबु को यमपुरी 
के मागे का पथिक बना दिया । इस विजय से संगाराम अपने को 
शिव का बड़ा कृतज्ञ समभने लगा । वह पुनः शिवमन्दिर में गया, 
वहां मूर्ति के समक्ष साष्टाज्न प्रणाम कर प्रार्थना की, और उसे वहुत 
से उपहार अर्पित किये |” 
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१११२ ई० में सूय्यवमों द्वितीय ने कम्चुज के सिंहासन को 
अलड्कत किया । राज्याभिषेक राजगुरु द्वाकर द्वारा सम्पादित 
किया गया। अड्बकोरवत्‌ के संसार प्रसिद्ध वैष्णबमंदिर का नि्मोण 
इसी के राज्यकाल मे हुआ था। “वन-थरः में प्राप्त लेख में 
लिखा है, “अड्कोरवत्‌ के तीन खण्ड सेरु पवेत की तीन चोटियों 
की तरह खड़े हुए हँं। वायु में उड़ती हुई पताकाओं के कारण यह 
इन्द्रभवन की शोभा को धारण कर रहा है । नत्तेकियों के नाचगान 
द्वारा यह अमरावती को लजा रहा है। श्रद्धा और दीघेसव के 
समय भूतकाल के इस अमर इतिहास का वार वार स्मरण 
किया जायेगा ।? 

यद्यपि इस समय यह वौद्धमन्दिर वन गया है। परन्तु पहले 
यह एक वेष्णव देवालय था। मन्दिर का निमोण सूय्येवमो 
छ्वितीय ने करवाया था या उदयादितद्यवमों द्वितीय ने, यह वात 
अभी तक संदिग्ध है। मन्दिर के समीप ही एक लेख प्राप्त हुआ 
है, जिसमें सूथ्यवमों द्वितीय को महान्‌ भवननिसोता कहा गया 
है। इससे यह भी लिखा है कि यह विष्णु का अनन्‍्य भक्त था। 
इससे यही परिणाम निकलता है. कि सूय्येवमों द्वितीय ने ही यह 
मन्दिर वनवाया था । रु 

इस सन्दिर में प्रद्येक पदार्थ महापरिमाण में है । जिस खाई 
ने इसे चारों ओर से घेरा हुआ है, वह एक मील सी जान पड़ती 
है। खाई की चौड़ाई ७०० फीट है। अज्जोरबत्‌ 'नगरवत' का 
अपश्रेश है, जो कि संस्कृत 'नगरवाट” से वत्ता है। नगरवाट का 
अर्थ है--- राजधानी का चौद्धविहार। इसलिये अक्कोरचत्‌« का 
अर्थ हुआ--- राजधानी का चैत्य । 

पअड़कोरथोम्‌ से दक्षिण की ओर अइन्‍कोरचत्‌ का प्रसिद्ध मन्दिर 
विद्यमान हैं। इसके चारों ओर ७०० फीट चौड़ी खाई है 
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खाई को पार करने के लिये पश्चिम मे एक पुल है। पुछ पार करने पर 
अड्कोरवत्‌ मन्दिर का मुख्य द्वार मिलता है । मन्दिर की प्रत्येक 
दिद्या मे एक एक विशाल द्वार है । इनमे से उत्तर, दक्षिण और 
पूरे के द्वार कुछ छोटे हूँ । पश्चिम द्वार एक भव्य मन्दिर सा जान 
पड़ता है। इसकी चौडाई खाई से ड्योढ़ी है । इसमें तीन मांगे 
पेदलों के लिये और दो, रथ और द्वाथियों के ढिये दैँ । मन्दिर- 
निर्मोण में भारतीय विधि का प्रयोग किया गया है। दक्षिणमारत 
में अड्कोरबत्‌ के समान ही आयताकार मन्दिरों की हँखला 
मिलती है । कम्बुज के मन्दिरनिमोताओं के सम्मुख दक्षिणभारत 
के सन्दिर विद्यमान थे। जिस भारतीय कारीगर ने अड्योरबत्‌ का 
नक्शा तय्यार किया और उसे पूण किया उसने दृक्षिणभारत की 
मन्दिरनिसोण विधि को ही विकसित किया । कम्बुज की वास्तुऊला 
पिरामिड आकृति की है। परन्तु अडकोरबत्‌ के मन्दिर में पिरामिड 
आकृति कुछ अस्पष्ट रह गई है, क्योंकि चौडाई के अनुपात में 
ऊचाई कम है, और स्तम्भों की पक्तियां बहुत रुम्बी हैं । इनसे 
प्रतीत होता है कि इसके निर्साण सें कसी दूसरी ही पद्धति का 
अनुकरण किया गया है, और वह पद्धति भारतीय है | अह्कोरवत्‌ 
के मध्य मीनार की चोटी भूमि से १८० फीट ऊची है | इस अकार 
यह्‌ जावा के प्रसिद्ध मन्द्रि वोरो-बुदूर” से भी ८० फीट अधिक 
ऊचा है। इसकी चित्रशालाओं के चित्र जगदूविख्यात हैं। इसमें 
तीन चित्नशालायें हू । प्रथम चित्रश्ाल। पूर्व से पश्चिम की ओर 
२६५ गज और उत्तर से दक्षिण की ओर २२४ गज़ है । दूसरी 
चित्रशाला के प्रत्येक सिरे पर एक एक मीनार है । इन सब 
चित्रशालाओं में रामायण, महाभारत और हरिवश पुराण के 
कथानक चित्रों में अकित हैं । अधिकाश चित्र वेष्णव ह। 
लेकिन कुछ शैव भी हैं। 'सिओोडिस' ने १६११ ई० में अडको स्वत 
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अडकोरवत्‌ 


के तीस चित्रों का पता लगाया था।* उसने इन चित्रों का विभाग 
इस ग्रकार किया हैः--- 

(क) महाभारत का संग्राम, जिसमे अज्जुन और कृष्ण 
मुख्य योद्धा हैं। 

( ख ) रामायण की ग्यारह घटनायें। 
१. धनुपयक्ष २, विराधवध ३. मारीचमारण ४. कवन्ध की मृत्यु 
४. रामसुमीवमेन्री ६. वालीसुम्रीवयुद्ध ७. अशोकवाटिका में हनुमान 

रामविभीपणमैज्नी ६. लक्का में युद्ध १०. सीता की अग्नि परीक्षा 

११. राम का पुष्पकविमान में लौटना। 

(ग ) कृष्ण के जीवन की पांच घटनायें । 
१. दो कृष्ण २. गोवधेनधारण ३. नरकासुर संग्राम ४. सामन्तक- 
मणिहरण ४. चाणासुरयुद्ध । 

(घ ) पौराणिक कंथानकों के चार दृश्य । 
१. शेपशायी विष्णु २-३. अम्ृतमथन के दो दृश्य ४. देवासुरसंग्राम। 

(ड ) विष्णु के चार दृश्य ।* 

( च ) शिव के तीन दृश्य | 
१, कामदहन २ रास का पराभव ३. एक अभी तक स्पष्टतया पता 
नहीं चला | 

(छ ) खगे तथा नरक के चित्र । 

(ज ) परम विष्णुलोक का वर्णन । 

मन्दिर की दीवार पर बने चित्रों का यह तो एक अदमात्र है। 
इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से चित्र हँ। इनमें से कुछ तो स्तम्भों, 
छज्जों ओर खिड़कियों पर बने हुए हैं, और कुछ नष्ट हो चुके हैं:। 
इन चित्रों में वासुकिसपे, महेन्द्रपवेत, विष्णु, देव, असुर, लक्ष्मी 
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उच्चै श्रवा, अद्या, गणेश, नटराज, किरातवेशधारी शिव का 'अजुन से 
सग्राम आदि सुगमता से पहिचाने जा सकते हैं । 

इनके अतिरिक्त कुछ चित्र और हैं । यथा-- 

१. राम और लक्षमण का इन्द्रजीत द्वारा बांधा जाना | 

२. कुम्भकरणो पर वानर सेना का आक्रमण | 

३. हनुमान का द्वोशपत को लाना । 

४. कृष्ण का गोवधेन उठाना, कालियदमन, कुअछयापीड़ हाथी 
से युद्ध और असुरों के साथ संग्राम | 

४. विष्णु और असुरों का युद्ध तथा गरुड़ारूढ़ विष्णु । ये 
चित्र और बने हुए हैं। अद्भो रवत्‌ मुख्यतया वैष्णव मन्दिर है। आरम्भ 
में यह विष्णु का ही मन्दिर था। परन्तु पीछे से बौडों ने विष्णु 
के स्थान पर बुद्ध की सूर्चियां स्थापित कर दीं । 

कंद्ुज के शक्तिशाली राजाओं में अन्तिम राजा जयवर्मी सप्तम 
था | इसके अनन्तर कंबुज के राजाओं की कीर्ति म्छान होने लगी, 
और फिर जितने राजा सिंहासनारूढ़ हुए वे बहुत शक्तिहीन थे। 
तेरहवीं शताब्दी से कब्युज की राज्यशक्ति शने: शनेः क्षीण होने छुगी। 
इस दुबेलता का मुख्य कारण स्थाम और चम्पा के सतत आक्रमण 
थे। चौदहवीं शताब्दी से कम्बुज पर स्थामी लोगों के आक्रमण 
आरम्भ हुए । स्थामी सेनायें अक्लोरथोम्‌ में से लूट मचाती हुई जाने 
लगीं | स्थाभियों के मिरन्‍्तर आक्रमणों से तंग आकर कम्बुज- 
निवासियों ने अक्लोरथोम्‌ से राजधानी ही उठाढी । सोलहवीं 
शताब्दी में कम्बुज की राजधानी 'छोबक” बन गई | सलहवीं शताव्दी 
मे योरुपीयन छोगों ने कम्बुज पर अपना अधिपत्त्य जमाना आरम्भ 
क्रिया । इसी वीच में कंबुज पर अपना अमुक्त्व स्थापित करने के 
लिये स्थाम और अनास में लड़ाई छिड़ गई। अन्ततोगत्वा स्थास 
विजयी हुआ। १८४६ ई० एक स्थामी राजा कंबुज का राजा बना | 
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इसका धर्म बौद्ध था । तव से अब तक के सब राजा वौद्ध हैँ, और 
वौद्धधर्स को संरक्षण देते आ रहे हूँ। १८८७ ई० से स्याम और 
फ्रांस में एक सन्धि हुईं, जिसके अनुसार स्थाम ने कंबुज पर फ्रांस का 
अधिकार खीकृत कर लिया। फ्रेंच लोगों ने धीरे धीरे अधिकार 
बढ़ाते हुए कंचुजराज को अन्यथासिद्ध कर दिया। अब वहां पर 
एक फ्रेंच रेज़िडैन्ट निवास करता है । यही वहां का वास्तविक शासक 
है। इसी के हाथ में सब शक्ति निहित है । राजा तो नाम को राजा 
है। कंबुज के निवासी चौद्ध हैं। वहां का राजा भी वोड़ है। 
वत्तेमान कंबोडिया प्राचीन कंबुज से वहुत छोटा हे, क्‍योंकि इसके 
बटस्वंग और अड्कोर प्रान्त १८८७ ई - में स्थाम ने ले लिये थे । 


कम्वुजनिवासियों पर भारतीय प्रभाव 


ऊपर कहद्दा जा चुका है कि ईसा की प्रथम शताब्दी में भारतीय 
प्रवासियों ने फूनान के हिन्दूराज्य की स्थापना की थी । लगभग 
६०० वर्ष तक भारतीय राजा निवोधरूप से वहां पर शासन करते 
रहे । परन्तु छठी शताब्दी के उत्तराघे मे भारतीय प्रभाव का मुख्य 
केन्द्र फ़ूनान न रह कर कंघुज वन गया । भारतीयों और कंघुल- 
निवासियों में परस्पर वेबाहिक संचन्ध स्थापित होने से शनेः शनेः 
संपूरो देश भारतीय रंग में रंग गया । भारत की तरह कंवुज दरवार 
में भी न्ाह्मण, ज्योतिपी, गायक ओर मंल्ली बड़ी संख्या में निवास 
करते थे । इससे भारत से हज़ारों मील दूर शासन करते हुए कंबुज 
राजाओं के लिये भी भारतीय वातारण तय्यार दो गया था। राजा 
राज्य के प्रधान देवता शिव की पूजा करता था। बारहवीं शत्ताब्दी 
तक कबुज़ में शिव की द्वी भ्रधातलता रददी । शिव के अतिरिक्त पअन्य 
देवताओं की पूजा भी होती थी । जब कोई नया नगर वसाया जाता 
था तो शिव अथवा किसी अन्य देवता की मूत्ति अवश्य प्रतिष्ठित 


शश्र 


कम्बुज में नटराज का नत्तेन 


की जाती थी। कंबुत् के राजा मूर्तियां और मन्दिर बनवाने 
के बहुत अछुरागी थे। एक भी राजा ऐसा नहीं हुआ जिसने 
कोई नया मन्दिर या मूर्ति न वनवाई हो । जयवमो छ्वितीय के वाद 
के सब राजा भवननिमोणकला में बहुत रुचि रखते थे | इनमें से 
इन्द्रवर्मी प्रथम, यशोवमी, राजेन्द्रवमी और सू्येवर्मो द्वितीय के ताम 
उल्लेखनीय हैं । सूयेवर्मा ह्वितीय ने दी अद्लोरवत्‌ के सुविख्यात 
वैष्णवदेवालय का निर्माण कराया था, जो अपनी उत्तम कारीगरी' 
के लिये आज भी- विश्वविश्रुत है । 

कब्ुज पर हिन्दूसस्कृति का इतना श्रभाव पड़ा था कि राजा, 
कुछीन लोग और पुरोहितों के नाम संस्कृतमय थे। वहां के राजा 
भारतीय राजाओं की ही तरह अपने नाम के पीछे “वर्मा! शब्द का 
प्रयोग करते थे । राजा लोग ज्योतिष्‌ , पाणिनीयव्याकरण, धर्मशासत् 
और दरन में पूर्ण निष्णात होते थे । विशेष अबसर्ये पर शास्रोत्सव 
होते थे, जिनमे स्त्रियां भी भागलेती थीं, और अपनी वक्‍दृत्त्वकला 
के बछ पर विजयी होती थीं।” राजा लोग मद्दाद्योम, लक्षद्दोम, 
कोटिहोम आदि वेद्कयज्ञ करते थे।* वेदवेदांगों का अध्ययन 
होता था । छंठीशवाब्दी के एक लेख में रामायण, मद्भारत और 
पुराण के अखण्डपाठ का वन है। आश्र्मों और धार्मिक स्थानों में 
राजाओं हारा व्याकरण पढ़ाने के लिये आचार्य नियुक्त किये जाते 
थे। सस्क्ृत पढ़ने पर बहुत बल दिया जाता था। संस्कृत में खुदे 
हुए लेख आज भी यह बता रदे हैं कि कंबुजनिवासियों को संस्कृत 
से कितना प्रेम था । अनेक पुस्तकालय थे जिनमें सब उत्तम पुस्तकों 
का संग्रह किया जाता था। ऐसे शिक्षण/छय भी थे जिनमें विया- 
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३१६ 


शासनचव्यचस्था 


ध्ययन के पश्चात्‌ शिष्य छोग गुरुओं को दक्षिणा दिया करते थे ।* 
भारत के प्रसिद्द विद्यनों के साथ जो कथा यहां प्रसिद्ध हैं ये 
कंबुज में सी प्रचलित थीं। पतज्ञलि को शेपनाग का अवतार समझा 
जाता था। कंबुज के प्राचीन इतिवृर्तों में पाणिनोय और मनु के 
उद्धरण भी मिलते हैं । 

कंघुज में राजतंत्र शासन था। राजा छोग चंशक्रमात्॒ुगत होते 
थे। यदि राजा का कोई लड़का या भाई न होता था तो भागिनेय 
उत्तराधिकारी होता था। राजा शासन की सर्वोच्चशक्ति माना जाता 
था। उसकी शक्ति अक्षुण्ण थी। चह किसी शासनविधान द्वारा 
चेघा हुआ न था | पर उससे आशा की जाती थी कि वह स्मृत्यनुकूल 
शासन करेगा। केबुज़ में राजा धर्स का भी मुखिया सममा जाता 
था। राजा छोग अपने साथ ऊंबुजराजेन्द्र, कंचुजेश, कचुजभूपतीन्द्र 
आदि उपावियां लगाते थे। इन्द्रव्मा अपने को कंबुजेश्वर कहता 
था । हर्पवर्मा राजाधिराज और कंबुजेन्द्राधितज कहाता 
था। प्रथिवीन्द्रव्मा प्थिवीपति, भववमों सहाराजाधिराज और 
सूर्येचसी सम्राट्‌ कह्याता था। कबुज के राजा अपना मूल किसी 
भारतीय चेश को मानते थे। राजा भववर्सा अपने को 'सोमवंशीय! 
कहता था और सूयेव्मो 'सूर्यचशीय' । कुछ राजा अपने को 'कौडिन्य- 
वंशीय” या 'क्बुखयम्भव? का वंशज वत्तलाते थे। राजदरवार में 
ब्राह्मण, पुरोहित, होता, मन्री, वैद्य, राजगुरु तथा दूसरे कर्मचारी 
रहते थे | इनकी सहायता से राज्ञा राजकाये का संचालन करता था | 
प्रधानमंत्री को 'राजमहामसात्य' या प्रधानमंत्री” कद्ा जाता था। राजा 
के कुछ सेनापति भी होते थे। इनकी संख्या दस थी । मुख्य सेनापति 
'सहासेनापति! कह जाता था। यह प्रायः राजा का भाई होता था| 
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शासखनच्यदरर 


कम्बुज में नटराज का नत्तन 


सेना के पास कई प्रकार के वाद्य रहते थे, जिनका वर्णन पीछे किया 
जा चुका है। मंत्रियों और सेनापतियों के अतिरिक्त राजगुरु भी 
राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। राजगुरु की दरबार में ऊची 
स्थिति थी | उसे आदर की दृष्टि से देखा जाता था। राजा सूयेवमो 
ने वागीश्वरपस्डित तथा शकरपरिडत, दो गुरु नियुक्त किये थे। 
वेद, वेदाह्न, स्मृति और योग में पारगत उच्चकोटी के त्राह्मण भी 
दरबार में रहते थे। इनका राजा और प्रजा दोनों में बहुत 
आदर था । 

राज्य की ओर से चिकित्सालय का भी प्रबन्ध था। जयवमी 
सप्तम के ता-प्रोम! में प्राप्त लेख के ११७ बें छछोक में लिखा है, “मेरे 
राज्य के भिन्न भिन्न प्रान्तों में कुल मिलाकर १०२ आरोग्यशालायें 
हैं ।” इसी लेख के चौदहवें खछोक में कहा है, “बेद्यों की सहायता से 
मैंने अपने राज्य से सब रोगों का मूलच्छेद कर दिया है ।” इसी 
के पन्द्रहवे फछोक से पता चलता है. कि बुद्धमैषज्य के मन्दिर के 
चारों ओर एक चिकित्सालय बनाया गया था । इसमें ब्राह्मण, क्ञत्रिय 
चैश्य और शुद्र चारों जातियों के छोग अपनी चिकित्सा करवा 
सकते थे । इस चिकित्सालय मे दो प्रकार के लोग रहा करते थेः-- 

( १ ) स्थितिदायिन: (२ ) स्थितिदाः 

इन्हें; 7000 ४60००४8७ और (060०० 070607०7॥68 कहां जा 
सकता है। प्रत्येक चिकित्सालय में कम से कम दो चिकित्सक, तीन 
परिचारक, दो भण्डारी, दो रसोइये, दो याजक, चौदह धात्रिया 
और आठ स्त्री परिचारिकाये रहती थीं । राज्य भर के चिकित्सालयों 
में काम करने वाले स्रीपुरुषों की सख्या ८१,६४० थी | लेख में उन 
दवाइयों का भी वर्शन है जो राज्य की ओर से चिकित्सालयों को 
दी जाती थीं। चिकित्सालय खोलने का उद्देश्य वताते हुए प्रशस्ति 
में इस प्रकार लिखा है:--- 


इश्८ 


घार्मिक दशा 
देहिनां देहरोगो यन्मनो रोगो रुजत्तराम्‌ | 


राष्ट्रदु:लख द्वि भत्तेणां दुःख दुख तु नात्मनः॥ 

अथीत्‌ भगवान्‌ बुद्ध के लिये शरीरघारियों के शरीररोग की अपेक्षा 
मानसिक रोग अधिक दु खदायी था, क्‍योंकि राजाओं के लिये राष्ट्र 
का दु ख ही ढुःख होता है, अपना दु ख, दुःख नहीं होता । 

विहारों में रहने वालों का पालन भी राज्य की ओर से होता 
था। 'ता-प्रोम! लेख के ११७वें ःछोक में कहा गया है, "मेरे राज्य 
में ७६८ मन्दिर हैं। इनमें रहने वालों को १९८ सेर" चावल वर्ष 
भर में दिये जाते हैँ ।” इसी लेख के १२०वें फछोक में फिर कहा गया 
है, “इनको खाद्यसामग्री के अतिरिक्त मोम, शहद, पिप्पली, अजवायन 
अखरोट, क्षार, कपूर और मछली दी जाती है”? 

चा-ता-कान्‌ के याब्राइत्तान्त से ज्ञात होता है कि कम्बुज से दण्ढ-ब्यवस्था 
दर्डव्यवस्था बहुत कठोर थी। बह लिखता है, “छोटी से छोटी प्रार्थना 
की भी राजा उपेक्षा नहीं करता हे । बहुत बड़े अपराध पर अपराधी 
को गढ़े में पूर दिया जाता है। जिस पर चोरी का सन्देह होता है उसके 
हाथ खौलते हुए पानी से डाल दिये जाते हँ। समर यह जाता 
है कि यदि वह निर्दाष है तो उसके हाथों को कुछ नहीं होगा, 
और यदि दोषी है तो हाथ जल जायेंगे ।* यह विधि भारत की 
दिव्यपरीक्षान्तगेत अग्निपरीक्षा से मिलती है । 

यह एक स्वाभाविक बात है कि सलह्लुष्य विदेश में सी अपने धामिक दशा 
साथ अपने धर्म और रीतिरिवाजों को ले जाता है । इसी नियम 
के अनुसार जो व्यापारी और प्रवासी ज्ञोग भारत से कंघुज गये थे 
अपने धर्म और धार्मिक विश्वास्ों को भी साथ लेते गये। कंबुज 
की भूमि पर सर्वप्रथम पर्दापण करने वाछा भारतीय एक ब्राह्मण 

१ १,१७,२०० खारी। 
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शैवधर्म 


कवुज में नटराज का नत्तेन 


था, जिसका नाम कौन्डिन्य था। कौन्डिन्य के सब साथी शेवधमे 
को मानने वाले थे । इस प्रकार कंबुज में शैवधमे प्रविष्ट हुआ | 
कालान्तर में बौदधमे का आगमन भी हुआ, पर उसे वह स्थान 
न मिल सका जो हिन्दूधमे को प्राप्त था । ह 

कम्बुज का प्रधान देवता शिव था। यह वहां का राष्ट्रीय 
देवता भी समझा जाता था । कम्बुज के सम्पूर्ण इतिहास में शिव 
का अद्वितीय स्थान रहा है। त्रह्मा और विष्णु इसकी महत्ता को 
कभी श्राप्त न कर सके । शिव की पूजा शिव, परमेश्वर, शम्भु, 
अ्यम्बक, विभु, गिरीश, जगतपति, शकर, हर, रुद्र, ईैश, पशुपति, 
चस्डेश्वर, भव, ल्िपुरदहनेश्वर, शुलघर, ईश्वर, श्रीकष्ठ आदि 
विविध नामों से होती थी। इन नामों से यह स्पष्ट पता चलता हे 
कि कम्बुज में शिव का मान कितना था। शिव के ये नाम उसके 
उसके भिन्न भिन्न गुणों के कारण थे। कम्बुजनिवासी शिव के 
प्रति बहुत आदक्ृष्ट हुए थे। उन्होंने बहुत से आचीन देवताओं का 
नाम भी शिवपरक रख दिया था। शिव के कई एक ऐसे नाम भी 
मिलते हैं, जो कम्बुज से अन्यन्न नहीं पाये जाते । कम्बुज में 
शिव की पूजा शिखरेश्वर, म्राटकेश्वर, तथा जंगलेश्वर नाम से भी 
की जाती थी। ये तीनों शिव के स्थानीय नाम थे,” जो आरम्भ 
में कम्बुज के किन्हीं प्राचीन देवताओं के नाम थे, और पीछे 
से शिव के वाचक हो गये | कबुज के प्राचीन लेख भी शिव की स्ठुति 
से परिपूर दे । राजा भववमों के लेख में शिव की प्शसा इस 
प्रकार की गई हैः--- 

जितमिन्दुवतंसेन मृध्तो गंगा बभार यः। 

एक अन्य लेख में लिखा है, 'स आदि्रिपि मूतानां अनादिनिधन: 


शिव' ।” कई लेख 'नम शिवाय? 'नम ऋयक्षाय”ः “नमः शब्दात्मने तस्मै 
मन 28 जम 


१, देखिये, म्रावप्राणाय कराते कान, व 47, 829 248 
३२० 


शेवघसे 


शिवाय” इन वचनों से प्रारम्भ होते हैं। कंचुज के राजाओं की शिव में 
ऐसी दृढ़ भक्ति थी कि वे नवीन नगरों का नाम भी शिवपरक ही रखते 
थे। राजा इन्द्रवमो ने 'शिवपुर नगर बसाया था। शिव ही 
देवाधिदेव है, यह विचार भी कंबुजनिवासियों में प्रचलित 
था। वे इसे सब देवों में बड़ा मानते थे। देवों की सूची मे इसे 
प्रथम स्थान प्रदान करते थे। 'अद-शुमनिक्‌? में प्राप्त लेख से पता 
चलता है कि ब्रह्मा और विष्णु शिव के सम्मुख हाथ जोड़े खड़े हैं।* 
'फोनम-सन्दक्‌! के लेख में भी शिव को ही प्रधानता दी गई 
है | कवि सव से पूवे शिव और रुद्र को श्रद्धाप्नललि अर्पित करता 
है, फिर विष्णु को, और सबसे अन्त में त्रद्मा को। इससे कंबुज॒. 
में शिव की स्थिति पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है । 

शिव की पूजा शिवलिंग और शिवमूत्ति दोनों रूपों में की 
जाती थी । परन्तु अधिकतर लिगपूजा ही प्रचलित थी। ढछिज्ञ 
केवल पत्थर के द्वी न होते थे, अपितु धातु के लिक्न भी बनाये 
जाते थे। भववमों ने एक सोने का लिहकनू वनवाया था ।' शिव 
आर विष्णु की इकट्ठी पूजा का भी अचार था। भारतवर्ष मे इसे 
“हरिहूर पूजा कहा जाता है। ६२७ ई० में राजा ईशानवमों ने 
शिव और विष्णु की सम्मिलित मूत्ति वनवाई थी। इसी के समय में 
शिव और विष्णु के इकट्ठे लिगों का भी निमोण हुआ था ।) ये 
घटनायें शेवों और वैष्ण॒वों के वीच समझौते का निर्देश करती हैं । 
ऐसा जान पड़ता है कि जव शैवों और वैष्णवों में मेल हुआ तो 
यह्‌ सेल इस सीमा तक पहुंच गया कि लोगों ने शिव और विष्णु 
की इकट्ठी मूर्तियां और लिंग तक वना डाले । 


२, सप्योपेन्द्राज्जलिः । 
२, लिरू दैमशोभम्‌ । 
३. देखिये, १76 लात (0०009 ० ए०7४००४७, 2829 77. 


३२१ 


वैष्णव घम 





कम्बुज में नटराज का नत्तेन 


शिव के साथ उनकी पत्नी की पूजा भी छोती थी । कंशुजनिवासी 
इसे उम्रा, भवानी, गौरी, पावेती, चण्डी, रुद्राणी, वागीश्वरी श्ादि 
नामों से स्मरण करते थे । एक लेख मे लिखा है, सा शक्तिसुवने- 
खरोदयकरी वागीखरी पाठु व: 

शिवपत्नी के अतिरिक्त शिवपाद और नन्दिवृषभ की पूजा 
भी प्रचलित थी । कंबुज में प्राप्त कई प्रतिमाओं पर शिंव जी नन्‍दी 
बैल पर सवार हैं। शिव की 'नटराज” के रूप मे भी बहुत सी 
मूर्तियां कंबुज में प्राप्त हुई हैं । 

कंबुजनिवासी शिव के पश्चात्‌ दूसरा स्थान विष्णु को प्रदान 
करते थे। वहां शैवधर्म के साथ वैष्णवधर्म का भी प्रचार था। 
परन्तु बैष्णव लोगों की संख्या बहुत कम थी। विष्णु की पूजा 
हरि, चतुर्सुज, विष्णु, अच्युत, नारायण, उपेन्द्र, केशव, मुरारि 
आदि नामों से की जाती थी। एक आचीन लेख में विष्णु का 
वरणणन इन शब्दों में किया गया हैः--- - 

नमो मुरारये ज्यायः ख्ववीय द्शेयन्निव । 
स्ववोंसिवैरिणो देत्यान ख्लरीरूपेण जघान यः ॥ 

कंबुज में विष्णु की नाना प्रकार की सूर्त्तियां उपलब्ध हुई दें । 
एक में ये गरुड़ पर बैठे हुए हूँ। इनके सिर पर मुकुट है 
और हाथ में कमलफूछ। किसी में ये नरसिंह के रूप में हैं 
ओर किसी में अनन्‍्तनाग पर लेठे हुए हैँ । भारतवर्ष में 
विष्णु की जो मूर्चियां मिलती हैं. उनमें इनका एक सिर और चार 
हाथ हैं, लेकिन बैंद-काक ? के संग्रह्मलय में विष्यु की एक पित्तल- 
प्रतिमा विद्यमान है, इसमें इनके दस हाथ हैं ।* 


कि मर 
१ स्थामी लोग इसे ऋुड्देव” कहते दें । क्रुड ८नगर। इसलिये 
क्रुडदेव -+ नगरदेव । 
२ देखिये, (९७ स्व 0009 0 0०प्रपण्वा8, 8898 20०2 
श्र 


अन्य देवीदेवता 


भारतवर्ष में ब्रह्म जी की पूजा बहुत कम है। सारे भारत ब्माकी पूजा 
में दोचार ही गिने चुने सन्दिर हैँ जिनमे त्रह्मा जी की मूर्त्ति है । ब्रह्मा 
की पूजा यहां उस रूप में कभी नहीं की गई जिस रूप में शिव 
आदि अन्य देवताओं की होती रही है । भारत की तरह कंबुज मे 
भी ज्रह्मा की पूजा बहुत कम होती थी। वहां के निवासी ब्रह्मा 
को धाता, प्रजापति, चतुमुंख और त्रह्मा-- इन चार नामों से 
स्मरण करते थे । यह्‌ समझा जाता था कि धातारूप में ये संसार 
को उत्पन्न करते हूँ, और प्रजापति होकर ससार की रक्षा करते हैं। 
इनका नाम चतुमुख है, क्‍योंकि ये चार मुख वाले हैं | ये अज हें. 
क्योंकि कभी पैदा नहीं होते । 
कबुज सें त्क्मा जी की जो मूर्तियां मिली हैं. उनमें ये विष्यणु की 
नाभि से निकले हुए कमल पर वठे हैं | एक मूर्ति में ये हंस पर 
सवार हैं। साधारणतया इनके चार हाथ और चार भुख हैं, 
परन्तु एक मूत्ति में पांच हाथ भी हैं । ब्रह्म जी की मूर्तियां केवल 
हिन्दू-अवशेषों में ही नहीं, अत्युत वौद्धअवशेषों में भी श्राप्त हुई हैं । 
बेंद्काक फे संग्रहालय में मद्दात्मा बुद्ध के जन्मसमय के चित्रों में 
ब्रह्मा जी भी खड़े हैं | 
शिव, विष्णु और त्रह्मा के अतिरिक्त इन्द्र, उम्रा, सरखती, अन्य 
वागीश्वरी, गंगा, श्री, चण्डी, गणेश, लक्ष्मी आदि की उपासना भी देवीदेवता 
कंबुजनिवासियों में प्रचलित थी ! 
कंचुज के एक लेख में रुद्राणी, भवानी, शवोणी, लक्ष्मी, गौरी, 
दुगो और श्री का वणेन आता है। इन देवियों की पूजा के लिये पत्थरों 
के मन्दिर वने हुए थे ।* कंबुज के इतिहास से ज्ञात होता है कि 


१ देखिये, प्राइ-वत? में प्राप्त लेख | 'शिलामये वेश्मनि? । 
इ२३ 


बौद्धधर्स 


कस्बुज में नटराज का नत्तेन 


राजा यशोवसो ने 'शवोणी” की चार मूर्तियां स्थापित करवाई थीं। 
ये मूत्तियां उसने खय॑ बनाई थीं।* 

'वत्‌-लड” में एक शिछा मिली है। इस पर हिन्दुओं के नौ 
देवताओं की सूर्तियां हैं। सबसे प्रथम सूये है, यह सात घोड़ों द्वारा 
ख़ींचे जा रहे रथ पर सवार है ।* दूसरा अप्रि है। तीसरा यम है, 
यह भेंसे पर चढ़ा हुआ है। चौथा हंसारूढ़ त्रह्मा है | पांचवां 
हस्यारोही इन्द्र है । छुठे और सातवें क्रमश: भेंस 'और हाथी पर 
सवार हैं। आठवां वायु और नवां वरुण है जो राक्षस पर 
बैठा हुआ है| न्‍ 

शैव और वैष्णव संग्रदायों के साथ साथ मद्दात्मा बुद्ध की 
शिज्षायें मी कंबुज में फैल रही थीं। हिन्दूधर्म मैदान में सबसे 
पहले आया, इस लिये इसने शीघ्र ही अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। जब 
बौद्ध अचारक श्रचारत्षेत्र में अकट हुए तब हिन्दूधर्म की जढें 
दृढ़ हो चुकी थीं। कंबुज में बौद्धपर्म की जो लद्दर भाई वह 
दीनयान शाखा की थी। सप्तम शताब्दी के आरंभ के एक लेख से 
पता चलता है कि 'पूर-प्ज्ञा-चन्द्र! कुछ दासदासिर्यों को बुद्ध की 
शरण में लाया । ६६५ ई० के एक अन्य बौद्धलेख से विदित दोता 
है. कि जयवमो प्रथम के राज्य में रत्नभानु और रत्नर्सिह नामक दो 
भिकछ निवास करते थे । कंबुन जाने वाले मिज्षुओं में ये सबसे 
प्रथम थे। दसवीं से तेरहवबीं शताब्दी तक कंबुज में बौद्धधर्म ने 
बहुत उन्नति की। इस समय राजाओं से भी बढ़ कर मंत्रियों ने 


बौद्धवर्स को अपनाया । सत्यवमो कवीन्‍न्द्रारिमथन और कीर्त्तिपस्डित 


२, 'स्वशिल्परचित? । 
३, इसे वेद में श्स प्रकार कहा गया दै--'सप्त युम्जन्तिरथमेकवक्रम! । 


सू्य का नाम '्सप्तस्रप्ति? भी श्सी से है । 
श्र 


वौद्धघर्म 


इन दो मंत्रियों ने चौद्धघर्म को शत्साइन दिया । कुछ ऐसे राजा भी 
थे, जो हिन्दू और बौद्ध दोनों धर्मा में भक्ति रखते थे, और दोलों 
को दान देते थे । राजा यशोवमो ने त्राह्मणाश्रम की तरह एक 
चौद्धविहार सी चनवाया था। राजेन्द्रवमो का मंत्री सद्ययसो 
कवीन्द्रारिमथन वौद्धधर्म में अगाघ श्रद्धा रखता था। यह कम्बुज 
के वौद्धों का नेता समझा जाता था। इसने बुद्ध की कई मू त्तियां 
स्थापित की थीं। महायान सम्प्रदाय के अतिग्रसिद्ध अन्थ अज्ञा- 
पारमिता” फी एक प्रतिमा वनवाई थी। तदननन्‍्तर जयवर्मा पद्चम 
के समय कीत्तिपणरिडत ने बोद्धधर्स के प्रचार में हाथ बंटाया। 
ल्लेन्संथर के लेख में लिखा है, “इस समय बुद्ध की शिक्तायें 
इस प्रकार शुद्धरूप में प्रकट हुई जिस प्रकार अन्धकार को नष्टकर 
सूर्य उद्व छोता है, अथवा जिस प्रकार काले मेघों में से चन्द्रमा 
प्रकाशित होता है ।” इस समय वौद्धधर्स का सितारा चढ़ती पर था। 
कीर्त्तिपरिडित ने विदेशों से कई वौद्धमन्थ भी अपने यहां संगाये थे । 
भारतीय वौद्धपरिडत वसुवन्धु के कुछ शिष्य माध्यमिक सम्प्रदाय को 
भी कम्बुज ले गये। “तत्त्वसंग्रह” का सी प्रचार हुआ।? ११८४० में 
जयवसो के समय वौद्धघर्स राज़कीयधर्म वन गया। इस चीच में 
हिन्दूधर्म नष्ट नहीं हुआ | हिन्दू देवीदेवताओं की पूजा जारी रही । 
“'फीसानक्स” के अवशेषों में एक लेख मिला है। इसमें शिव, 
ब्रह्मा और बुदध-तीनों का एक साथ उल्लेख है।' यह अदूभुत्त मिश्रण 
दोनों धर्मा के समन्वय की ओर निर्देश करता है। इसी स्थान पर 
संस्कृत और ख्मेर--दोनों भाषाओं में लिखा एक लेख और मिला है । 
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इसमे लिखा है, “हे पवित्न वोविद्रुम ' तेरी जड़ें त्रह्मा जी हैं, तेरा 
तना शिव जी हैं और तेरी शञाखायें विष्णु जी हैं। तुक पर कभी 
बिजली न गिरे, तुके कोई कुठार काट न सके ।” 

१२६६ ई० में चा-ता-कान्‌ नामक एक चीनी यात्री कम्बुज पहुंचा 
था | इसने वहां के विविध धर्मो का वणेन इस प्रकार किया है।'* 

“पढ़ेलिखों को परिडित कहा जाता है। इनके अतिरिक्त मिहु 
ओर पाशुपत हैं । में नहीं जानता परिडत लोग किस की पूजा करते 
हैं, और कोनसी पुस्तके पढ़ते हैं ? इनका दूसरों से यही भेद है कि 
ये गन्ने में सफेद धागा पहनते हैं ।' समाज से इनकी स्थिति ऊची 
सममभी जाती है |” 

“भिक्ु लोग सिर मुंडाते हैं और पीले कपड़े पहनते हैँ।ये 
अपना दायां कन्धा नंगा रखते हैं. । नंगे पैर चलते हैँ । इनके मन्दिरों 
की छतें खपरैछ की हैं । मन्दिरों में केवल एक ही मूर्त्ति है, और 
वह महात्मा बुद्ध की है। इनके पूजास्थलों में घन्दे, मम्डे, नगाड़े आदि 
कुछ भी नहीं है | ये दिन में केवल एक वार भोजन करते देँ। 
मछली और मांस तो खाते हैं, पर शराब नहीं पीते। बुद्ध के लिये भी 
मांस की भेंठ देते हूँ । ये लोग ताड़पत्रों पर लिखी हुई कुछ पुस्तकों 
का भी पाठ करते हैं । यहां पर बौद्ध भिज्लुकियां बिल्कुल नहीं हैं ।” 

“पाशुपत लोग साधारण मनुष्यों जैसे कपड़े पहनते हैं। इनका 
दूसरों से भेद यह है. कि ये सिर पर लाल या गत वस्र रखते हैं, 
जैसा कि तातार स्त्रियां रखती है ।' इनके देवालय बौद्धदेवालयों से 
छोटे हैं, क्योंकि पाशुपतघर्म का प्रभाव कुछ कम है । यहां पाशुपत 
परिब्राजिकाये भी हैँं। ये छोग न तो जनता के सामने दही भोजन 
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करते दूँ और न किसी दूसरे के हाथ का ही खाते हूँ । ये शराब 
भी नहीं पीते ।” 

हिन्दचीन के प्रदेशों में हिन्दुओं के सबसे अधिक ध्वेसावशेप 
केबुज में पाये जाते हैं । समस्त देश मन्दिरों, महलों और मूर्त्तियों से 
भरा पड़ा है | कवुज के मन्दिरों में दक्षिणशभारत की कला स्पष्टतया 
दृष्टिगोचर होती है। मन्दिरों का मुख पूषे की ओर है। यहां 
एक अन्य प्रकार के मन्दिर भी मिलते हैँ। इन्हें 'प्रद्/ं कहा जाता 
है । ये ऊंचे, ब्रिकोण और पिरामिड आकार के हैं। 
इस तरह के मन्दिर प्रसत्‌-बढ़ः, प्रहदद्सरी और प्रसस-थोम्‌ में 
प्राप्त हुए हैं। कई मन्दिरों के चारों ओर चारदिवारी है । ऐसी 
प्राकारवेट्टनी भारत में सेची, चरहुत आदि स्थानों में प्राप्त हुई है । 
सॉची और कबुज की वेष्टनी में भेद केवल इतना है कि सॉँची की 
वेष्टती का द्वार प्रस्तरमय है और उस पर सुन्दर पश्चीकारी की हुई 
है, किन्तु केचुज की चारद्वारी का द्वार लकड़ी का है और उस पर 
पच्चीकारी नहीं है । 

मदिरों में प्र्येक मनुष्य नहीं जा सकता था । सन्दिरप्रवेश पर 
कठोर नियंत्रण था । यशोवमीा के लेखों से पता चलता है कि केवल 
वही ल्रीपुरुष मन्दिर सें प्रविष्ट हो सकते थे जो पूजा या उपहार देने 
आते थे | यदि कोई उपहार में कुछ नहीं चढ़ाना चाहता था, लेकिन 
आता बड़ी श्रद्धा से था, तो उसे भेंट में केवल एक फूल के साथ ही 
अन्दर जाने की आज्ञा मित्ष जाती थी ।?* अधोलिखित व्यक्ति किसी 
भी दशा में मन्दिर में प्रविष्ट न हो सकते थे.--- 

(१ ) छिन्नाज्न--जिसके शरीर का कोई हिस्सा न हो। लंगड़ा, 

लूला आदि । 
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(२ ) विक्ृताज्ञ-जिसका कोई अंग खराब हो। अधा, बहरा आदि। 
( ३ ) कृतन्नी--जो दूसरे के उपकार को न मानता हो । 
( ४ ) छुब्ज--छुबड़ा | 
(४ ) वामन--बौना । 
(६ ) महापातकी--वहुत या बढ़े बढ़े पाप करने वाला । 
(७ ) अपर---अपरिचित । 
( ८) कुष्ठादिमहाव्याधिपीड़ित---कोढ़ आदि पाप रोग से 
सताया हुआ । । 
(६ ) पीड़िताजह्ञ--रोगी । 
कंबुज के एक प्राचीन लेख में मन्दिर में रहने वाले कमेचारियों के 
नाम इस प्रकार दिये गये हें * :--- 
(१ ) नट--नाचने वाले । 
(२ ) वाद्य उपकरणों को बजाने वाली स्त्रियां । 
(३ ) ञ्राम का मुखिया । 
(४ ) सोनाचांदी के उपहारों के रक्षक । 
(४ ) मालाकार--मालायें बनाने वाला । 
( ६ ) छत्नधार--छत्र पकड़ने वाला । 
(७ ) पवित्र अप्मि का रक्षक । 
(८ ) द्वारपाल--द्वार का रक्षक | 
( ६ ) परिहार--मदिरिप्रवेश के अनधिकारियों कोरोकने वाला! 
( १० ) पाकशालाध्यक्ष 
( ११ ) पत्रकार--पत्नग्यवह्दार करने वाला | 
(१२ ) गन्धवे--गायक । 
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( १३ ) तुरी बजाने वाले। 
(१७ ) पविन्न संदिर का अध्यक्ष । 
( १५ ) मंत्रोच्चारक ।. 
पूजा के लिये मंदिरों में पुरोहित रहते थे। इन्हेँ प्राय. राजा नियुक्त 
करता था। राजा सूयेवमों ने शैवांचाये के वंश को होता पद पर 
नियुक्त किया था। जयवसो सप्तम के लेख में मूर्ति पर श्रतिदिन दी 
जाने वाली भेंट का वणुन इस प्रकार किया गया है? :-- 
तिला एकादश जस्था द्रोणों हो कुडवावपि | 
हौ द्रोणौ कुडवौ मुद्गा: केकुप्रस्थाश्वतुदेश ॥ 
घृत॑ घटी त्रिकुड॒व दधि क्ञीरमधूनि तु । 
ऋधिकान्येकदशस्तस्मात्‌ सप्तप्रस्थेगुंड: पुनः ॥ 
अथीत्‌ , तिल-११ ग्रस्थ, २ द्रोण, २ कुडव। 
मूंग-२ द्रोण, २ कुडव। 
कंगनी-१४ प्रस्थ । 
घी-१ घन्टी, ३े कुडव । 
दही, दूध और शहद प्रत्येक ७ प्रस्थ । 


वत्तेमान समय में कम्वोडियानिवांसी विविध श्रेणियों में वंठे सामाजिक 


हुए हैं। परन्तु प्राचीन समय में वहां भारतीय वरज्यवस्था और 
आश्रमव्यवस्था प्रचलित थी । वरशन मित्रता है. कि जयवमो पद्चम 
ने चारों वर्णा और आश्रमों के बीच व्यवस्था कायम की थी। 
तदुनन्तर १००२ ई० में सूयेवमो से फिर से चशेविभाग किया, और 
शैवाचाय को ज्राद्मणवर्ण का मुखिया बनाया ) चा-ता-कान्‌ ने कंबुज 
की सामाजिक दशा का चित्र इस प्रकार खींचा हैः--“इस देश में 


ऐसे लोग भी रहते हैं जो ज्योतिपशासत्र फो सममते हैं, ओर 
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चन्द्रम्हण तथा सूर्यग्रहण की तिथि बता सकते हैँ। यह बात स्त्रियां तक 

बता सकती हैं । यहां बारह वर्ष का चक्र चलता है। प्रत्येक वर्ष का 
नाम पशुपरक है ।' लोग स्लान बहुत करते हैं। इस कारण अधिक 
रोगी होते हैं ।* 

तता-प्रोम! में प्राप्त लेख के तिरासी से नवासी तक के 'छोकों में 
कुछ द्ौहारों का वर्शन किया गया है | इनके अनुसार एक द्यौहार 
अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक मनाया जाता था। इस समय दो यज्ञ 
किये जाते थे । उनका विश्वास था कि चतुदशी को भगवान्‌ भगवती 
के साथ तीन वार परिक्रमा करते हैं और पूर्णिमा की रात को वीर, 
शक्ति आदि देवों के साथ पुनः ग्रदक्षिणा करते हैं।* इन दिनों 
सर्वत्र नट और नक्तेकियां नाचती थीं, ब्राह्मणों और देवों को उपहार 
दिये जाते थे और मनुष्य सदूगुणों को धारण करते थे । 

यज्ञों का भी वहां प्रचार था। राजा छोग महाद्योम, लक्षद्दोम 
और कोटिहोम करते थे । चा-ता-कान्‌ के विवरण में लिखा है कि 
इन्हें ऐसा.विश्वास है कि यदि यज्ञ न किये जायेंगे तो फसलें नहीं 
पकेगी और सब पशु मर जायेंगे । 

कंबुज में स्तकसंस्कार की तीन विधियां प्रचलित थीं । शव को 
या तो पहाड़ के किनारे पशुओं और पत्तियों ह्वारा खाने के लिये 
छोड़ दिया जाता था अथवा हिन्दुओं की तरह जलाया जाता था 
या पृथ्वी मे गाड़ दिया जाता था ।* किसी व्यक्ति के मरने पर उसके 
सवन्धी सात दिन तक शोक मनाते थे। इस बीच में वे भोजन 
नहीं करते थे और न खज्ञार करते थे। म्तपुरुष के सम्बन्धी 


१९, हिन्दुओं के तिथिक्रम में यूयं की राशियों के नाम पशुपरक दें । 
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भारतीय साहित्य 


बाजे गाजे के साथ द्व का जलूस निकालते थे । शव लकड़ी की अथी 
पर रख कर जला दिया जाता था। राख को सोने या चोंदी के 
बत्तेन में डाल कर किसी नदी के बीच फेंक दिया जाता था। गरीब 
लोग सोने के स्थान पर मिट्टी के रगीन वत्तेनों का प्रयोग करते थे । 
ज्यों ज्यों कम्बुज में हिन्दूधर्म फेलता गया सयों त्यों हिन्दूसाहित्य 
का भी प्रचार होता गया। प्राचीन लेखों में स्थान स्थान पर भारतीय 
साहिदय की ओर निर्देश पाये जाते हैं। शे-इन्कोसि! के लेख भे 
लिखा है कि राजगुरु भट्टदिवाकर कालिन्दी के किनारे से आया है, 
जहां ब्राह्यण छोग ऋक्‌ , यजु और साम के मत्रों से यज्ञ करते हैं | 
लोवक्‌ में प्राप्त लेख में अथवेवेद का वरणन है। वहां ब्राह्मण 
सोमशरण के विषय में 'सामवेदविद्प्रणीःः कहा गया है । इससे 
स्पष्ट है कि यह सामवेद का ज्ञाता था । इसी लेख में लिखा है कि 
इसने विष्युमन्दिर को रामायण, महाभारत और पुराण अर्पित 
किये थे । रामायण और महाभारत का तो कंछुज में बहुत ही अचार 
था। एक लेख में भीष्म, अजुन और भीमसेन का उल्लेख है।* राजमन्नी 
का वर्णन करते हुए वसिष्ठ के साथ उसकी तुलना की गई है। एक अन्य 
लेख में शिशुपाल, कृष्ण, द्रौपदी और युधिप्ठिर का भी वन है । 
एक जगह लिखा है, 'वेदान्तशज्ञानसारै:, स्मृतिपथनिरते', अपष्टाड़्योग- 
प्रकठितकरणे:, चतुर्वेदविज्ञाते” इससे चारों चेद, वेदान्त, स्मृति 
ओर अप्टाहुयोग की सूचना मिलती है। वेशेषिक दशेन और 
न्याय दशन से भी कंबुजनिवासी परिचित थे । शह्लर परिडत को 
पतज्जञलि ने हजार मु्खों से महाभाष्य का ज्ञान दिया था। प्रे-इन्कोसी' 

के लेख में मनु के विचार इन शब्दों में उद्घृत हैँ:--- 

क्रूरा: शठातिलुव्धा ये परधर्मविलोपका: । 

ते यान्ति पितृभि: साथ नरक मनुरतबीत्‌ ॥ 
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मारतीषप 
साहित्य 


कम्बुज में-नटराज का नत्तेन 


वित्त बन्धुवेय: कर्म विद्या भवत्ति पद्चमी । 
एतानि सान्यस्थनानि गरीयो यद्‌ यदुत्तरम्‌ ॥ 
आचायवदू गृहस्थो5पि माननीयो बहुश्रुत॑:। 
अभ्यागतगुणानां च परा विध्यति मानवम्‌ ॥ 


ये श्लोक मनुसहिता में इसी रूप में पाये जाते हैं। इससे यही 
परिणाम निकलता है कि मंनुसंदििता से 'वे बहुत अच्छी तरह“परिचित 
थे । अड़कोरवत्‌ के लेख में 'शेव्याकरणम्‌? इस नाम से एक प्न्ध' 
का उल्लेख मिलता है । यह किंवदन्ती भारत की तरह यहां भी 
प्रसिद्ध है कि शिव जी के डमरू बंजाते द्वी व्याकरण 
के शिवसूत्र प्रकट दो गये । राजा यशोवर्मो के विषय मे 
कहा गया है कि वह सुश्रुतत शिल्प, भाषा, हछिपिं; नल; 
गीत तथा अन्य विज्ञानों का परिडत था। कंबुज में यह कथानक- ' 
भी प्रचलित है कि व्रह्मदत्त और त्र्मर्सिह धरमेशाक्ष और अर्थशास्त्र 
के विद्याव्‌ थे ।* कुछ राजा तंबशास्त्र में भी रुचिं रखते थे । 
उदयादित्यवसमों द्वितीय ने राज्याभिषेक के, अनन्तर तंत्रशाल्र के 
अनुसार महोत्सवपूजा की थी। इस अ्रकार- कंबुंजनिवासी चारों 
वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, वेदान्त, न्याय, वैशेषिक, 
धअष्टाहयोग, मलुस्मति, पातख्ललभाष्य, ज्योतिषशासत्र, शेवशासत्र 
सुश्रुत, धमशात्र, अर्थशात्र, तंत्नशाख्र और पाणिनीय व्याकरण से' 
पूर्णतया परिचित थे। कंबुज का प्राचीन धर्म हिन्दूधम था । परन्तु 
प्राचीन राजाओं के पतन के साथ साथ हिन्दूधम का भी हास हो 
गया। जब स्थाम ने कंबुज को जीत लिया तो वहां बौद्धधम का 
प्रखार हुआ | इस काल में बहुत सा पाली साहित्य भी कंडुज 'में 
प्रविष्ट हुआ । 
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भाषा 


कथुज की ख्मेर भाषा, माँख्मेर' भाषापरिचार के अन्तगेत है। 
ख्मेर भाषा में संस्क्रत शब्द वहुत बड़ी संख्या में पाये जाते हैं। 
एमोनिअर का कथन है कि ख्मेर भाषा में संस्कृत शब्दों का इतना 
आधिक्र्य हैं कि इनका एक विस्तृत कोष ही तय्यार किया जा सकता 
है | झूमेर वशमाला दक्षिणभारत की पल्लव और चालूक्य वर्शमाला 
से ज्षी गई प्रतीत होती है.। यहां कुछ एक ऐसे नियम दिये जाते 
हूँ जिनसे संस्कृत शब्द ख्मेर और ख्मेर शब्द संस्क्ृत बनाये जा 
सकते हैं:--- 

संस्कृत के ग, त, द्‌, प, व, श, ज, ख्मेर में क्रमश: क, द्‌, त, 
व, प, स, स, हो जाते हँ। नीचे छुछ संस्क्रत शब्दों के ख्मेर रूप 
दिये जाते हैं:--- 

संस्क्ृत--- देवता, पुरुष, शासन, शून्य, गरुड़, दशा । 

ख्मेर--- तेवदा, वरोस, सासना, सुन, करुत, तस । 

धर्म, भापा और रीतिरिवाज की तरह कंबुज के राजकीय 
नियमों पर भी भारतीय संस्कृति की गहरी छाप अब तक दिखाई 
देती है । अब भी वहां दीवानी और फौजदारी कानून मजुस्द्वति 
के आठवें और नर्वे अध्याय पर आश्रित हैं ।* परन्तु यह व्यवस्था 
वोद्धधसे के प्रभाव से कुछ वदल सी गई है। कंबुज पर भारतीय 
संस्क्रति का असर इतना प्रवछ था कि ६०३ ४० का एक अरब यात्री 
लिखता है, “कंधुज्ञ भारत का ही हिस्सा है। वहां के निवासी 
भारत से सम्बन्ध रखते हूँ ।” ६४३ ई० में “मसुद्दी! लिखता है, 
“भारत बहुत विस्तृत देश है। भारत की ही एक जाति बहुत दूर 
कंबुज में बसती है ।” 


नी 
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भाषा 


नवम-संक्रान्ति 


चम्पा के उपवन में- 


नवम-संक्रान्ति 


चस्पा के उपवन में-- 


हिन्दूराज्य का शिलान्यास 
हिन्द्राज्य का शिलान्यास--गगाराज के वशज--पाण्डुरग के वंशज 
ऋथयुवशीय राजा--चम्पा पर अनामियों के आकमनय--हरितर्मा के उत्तराधिकारी-- 
चम्पा और कबुज में परस्पर सयपै--चन्पा का भनामरूप में परिवर्तेन --चन्पा की सत्कृति 
पर मारतीय प्रभाव--राजा और उत्तक्ना शासन प्रयाली--चम्पा का धर्मं--हीवधमं-- 
वैष्यवर्धर्म --अद्या तथा अन्य देवी देवता--ठौदपर्म -- न्‍्ममाजिक सप्ठन--वैवाहिक 
सदन्ध -- त्योदर--म्तऊ सम्कार--साहित्य -- भव्रननिर्मायकला-:स्सदार 
जिस समय फूनान का हिन्दूराज्य विकासोन्मुख था, रूगभग 
उसी समय चम्पा में भी एक अन्य हिन्दू राजा अकुरित हो रहा था । 
इस राज्य की स्थापना कवच और किस प्रकार हुई, इस सम्बन्ध मे 
इतिहास अभी तक मौन हे। तथापि यह निश्चित है कि दूसरी 
शताब्दी तक भारतीय लोग चम्पा मे बस चुके थे । 'चोचह्ृव” पवेत 
पर १६२ ई० का एकशिलालेख उपलब्ध हुआ है। यह श्रीमार की ओर 
निर्देश करता है । चस्पा मे प्राप्त लेखों से यह सबसे प्राचीन है | 
इससे पता चलता है कि इस समय तक निश्चित्तरूप से चम्पा में 
हिन्दूराज्य स्थापित हो चुका था । इसका संस्थापक श्रीमार था। 
हिन्दूराज्य से पूवे चन्पा में वो प्रकार के लोग आवाद थे । 
चम और जंगली । जगली लोगों क्षो चम छोग 'स्लेच्छ” कहते थे । 
शे३७ 


चम्पा के उपवन में भारतीय संस्कृति का सौरभ 


चम लोग रंग में काले थे, परन्तु काले रंग को घृणा की दृष्टि से न 
देख कर आदरास्पद समझते थे । इनकी आँखें अन्दर धंसी हुई थीं। 
नाक चपटी थी। बाल घुंघरीले थे । ये सफाई की ओर बहुत ध्यान 
देते थे । दिन में कई वार ख्रान करते थे । कानों में छल्ले पहनते 
थे । शरीर पर भभूत रमाते थे और पैर नंगे रखते थे। हिन्दुओं 
के सम्पके मे आकर चम छोगों ने भारतीय धर्म, भाषा और 
रीतिरिवाजों को अपना लिया । इस श्रकार हिन्द्चीन में फूनान के 
पड़ोस में ही एक अन्य शक्तिशाली हिन्दूराज्य का शिलान्यास हुआ । 

चम्पा के हिन्दू राजाओं का आरम्भिक इतिद्ास अज्ञात है। 
परन्तु इतना स्पष्ट है कि 'हॉन! बश की शक्ति ढीली पड़ने पर चम्पा 
में एक स्वतत्व राज्य की स्थापना हुई। श्रीमार इसका प्रथम सम्राद्‌ 
था। इससे एक नवीन वंश की स्थापना हुई, जिसका वोचह्ू पवेत 
के लेख में वर्शन है। 

३८० ई० में भद्रवर्मो , सिंहासनारूढ़ हुआ। इसके कई लेख 
मिले है जिन्हें पढ़ने से पता चलछता है कि इसका पूरा नाम घर्मराज 
श्री भद्रवमों था। यह चस्पा के प्राचीन राजाओं में सबसे अधिक 
शक्तिशाली था। अमरावती, विजय और पार्डुरग प्रदेश का यह 
शासक था। इसने 'मीसन” में एक शिवमन्दिर बनवाया था, 
जिसका नास भद्वेश्वरखासी था। यही मन्दिर आगे चलकर चम्पा 
का राष्ट्रीय तीर्थस्थान बन गया। भद्रवर्मा केवछ योग्य शासक ही 
न था, वह विद्वान्‌ भी वहुत था । इसके लेखों से ज्ञात होता है. कि 








१ यद्यवि ग्राय; भद्रवर्मेन्‌ दी लित्रा और बोला जाता है, लेकिन शुद्धरूप भद्रवर्मा 
है। क्योंकि सस्क्षत व्याऊप्ण के नियमानुसार “नलोप, प्रातिपदिकस्य! सूत्र से 
न का लोप द्ोकर “'सवेनामस्थाने चासम्वुद्धोः से दीब॑ दो जाता है । ऐैसा दी 
इन्द्रवर्मा, भूपतिवर्मा आदि स्थानों में समझना चाहिये । 


श्रे८ 


हिन्दूराज्य का शिल्मन्यास 


यह चारों वेदों का पूरे परिडत था | इसका उत्तराधिकारी गंगाराज 
था। 'भीसनः में प्राप्त प्रकाशधों के लेख से ज्ञात होता है कि गंगाराज 
अपने अन्तिम दिन गया के किसारे व्यतीत करने के लिये राज्य 
छोड़कर भारत चला आया था ।* ग्ंगाराज के भारत चले आने पर 
चम्पा मे अव्यवस्था सच गई । ४२० ई० यड़न्‍से ने इस अशान्ति 
का नाश कर दिया। ४३१ ई० में जल और थछ दोनों ओर से 
चीन पर आक्रमण किया गया । चीनी सेनाओं को भारी क्षति उठा कर 
वापिस लौटना पढ़ा। लेकिन ४४६ ई० मे चीनी सेनाओं ने बहुत 
तय्यारी के साथ चम्पा पर आक्रमश किया। चम सेनापति मार 
दिया गया और पन्द्रह वर्ष की आयु से ऊपर के सब मनुष्य कत्ल 
कर दिये गये। वहुत सा सोना, चॉदी और बहुमूल्य वस्तुएं चीनी 
लोगों के द्वाथ छूमीं | तदनन्तर चीनी सेनाओं की यड-मे से मुठभेड़ 
हुई | यद्ःमे की सेनाओं के आगे दाथी खड़े थे, जिन्हें देख चीनी 
लोग डर गये, पर शीघ्र ही उन्होंने एक उपाय सोचा | कागज और 
वांस की सहायता से शेरों की मुरत्तियां वनाकर हाथियों के आगे 
खडी कर दी गई। हाथी डर कर भाग खड़े हुए। इस गड़बड़ के 
मचते ही सारी सेना के पांच उखड़ गये । यड़-मे अपने लड़के के 
साथ रणक्षेत्र से भाग गया | अब चीनी सेनायें चपा की राजधानी 
चपापुर में प्रविष्ट हुईं। राजधानी में जहां तहां मन्दिर खड़े थे जो 
सोने, चांदी की सेकड़ों मूत्तियों से भरपूर थे। मन्दिरों की सव 
सूर्तियां गला दी गई। इस प्रकार एक लाख पौर्ड सोना चीनियों के 
हाथ लगा । चीनी सेनाओं के चले जाने पर यह-से नगर में आया 

ओर राजधानी की दुर्देशा देख कर भग्नहृदय पसलोक सिधारा। 
१, गंगाराज इति घु तो नृपगुसप्रख्यातवीयश्रुति, । 

राज्य दुस्त्थल बढ प्रणदे ॥ 

गगादशंनज सुख मदददिति पायादतो जाइनवीम्‌ ॥ 
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गंगाराज के वंशज 

४२६ ई० में श्री रुद्रवमो राजा बना । 'मीसन” के लेख से पता 
चलता है कि रुद्रव मो गंगाराज के बंशज का था। यहीं पर शभू- 
वर्मा का भी एक लेख मिला है। इसके अनुसार रुद्रवमों आह्मण- 
क्षत्रिय वंश का था। इसके समय भद्देश्वरस्रामी का मन्द्रि आग 
लगने से जल गया था ।” रुद्रव्मो के अनन्तर प्रकाशधर्म राजा 
बना । सिंहासनारुदू होते समय इसने अपना नाम शझ्रुवमो रख 
लिया । इसने भद्रेश्वरस्वासी का मन्द्रि पुनः बनवाया और उसका 
नाम शम्भुभद्ेश्वर रक्खा । शंभ्ुवमां के पश्चात्‌ कई एक राजा और 
हुए, फिर प्रकाशधर्मो सिंहासनारूढ़ हुआ। राज्यमिषेक के समय 
इसने अपना नाम विक्रान्तवमी रक्खा। विष्णु, शिव और 
कुबेर के मदिर बनवाये | इसके लेखों में इसके अतठुछ वैभव और 
महान्‌ पराक्रम का वन है । एक लेख में विक्रान्तवमी का 
वरणुन इस प्रकार किया गया है'-- 

अच्छेयाभेय आयः क्षतमिहसकलन्नशवन्नाभितानाम्‌ | 

ईशानो यत्क्षताइ्वस्खयमवदत्‌ सद्धिराख्येयमेतत्‌ । 

ईशानस्याष्टमूर्ति: क्षतममभिल्रषित रूप्यकोशेन्दुनादः । 

राजा विक्रान्तवर्मा जयति बहुमतश्वछादयित्वैवनान्यम्‌ । 
७४७ ई० में गंगाराज से आरम्भ हुए इस वंश की समाप्ति हो गई | 

पांडरंग के वंशज 

अब चम्पा का राज्य एक नये वंश के हाथ में चला गया। इस 

नवीन वश का संस्थापक प्रथिवीन्द्रवमी था। एक लेख में प्रथिवीद- 
वर्सा के विषय से लिखा है, 


20-३० २०-८८ 6 यम ये + मम ++रफनलका- आन तार 
१२ देखिये, ॥[ए३णा 86086 उफिबटलफएप्गा णी 98 फर्श, 
“तस्मिनू ब्राह्मणक्षत्रियकुलतिलके श्री रुद्रवर्मणि ** * उत्तरेषु चह॒पु" 
वर्षशनेपु शकार्ना ब्यतीतेष्वग्निदग्ध॑ देवदेवालयम्‌ ? 
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श्रीमान्नरेन्द्रः प्रथिवीन्द्रवर्मा ख्यातस्खचंशे जेगति प्रभावें: । 
हास्तीति लोके स भ्ुनक्ति भूमि शक्त्या च निर्जित्यरिपून॒दिसवोन॥ * 
इससे स्पष्ट है कि इसने अपने पराक्रम से चम्पा को जीता था। इसी 
लेख में आगे चलकर लिखा है, 'न्यहनत्‌ तस्करान्‌ सवोन्‌ तमो 
भानुरिव प्रभु: / इससे प्रतीत होता है कि इसने चोरों का दमन 
कर अवज्यवस्था को भी दूर किया था। प्रथिवीन्द्रवर्सा के पश्चात्‌ 
सत्यवर्मा राजा वना । इसके समय जावा के कुछ समुद्रीय डाकुओं 
ने सुखर्लिंग के सन्द्िर पर आक्रमण किया। उसे जला दिया और 
मूर्ति समुद्र में फेंक दी। इस पर सत्यवमों ने नवीन सुखलिग की 
स्थापना की ।* सलवसी के अनन्तर इन्द्रवमो राजा बना । इसके कई 
लेख प्राप्त हुए हैं | इन लेखों में इसकी चहुत स्तुति की गई है | एक 
स्थान पर लिखा है, 
व्यरोचत महाप्राज्ञो राजा शुर समन्वितः । 
राज्ये हि धमेसयुक्तो धमेराज इवाभत्रत्‌ ॥३ 
इसके लेखों से पता चलता हे कि यह सारे चम्पा का राजा था। इसने 
शञ्जुओं को पराजित किया था।* इस समय चम्पा में वहुत से मन्दिर 
बनाये गये । वीरपुर में इन्द्रयोगेश्वर, शंकर तथा नारायण के मन्दिर 





१२ देसिये, धाध वं,घा0ए 50086 47807एग0 0 वेद पेशशाक। पडा 

२ देखिये, ९०-१+९४४८ 5028७ वएरश्णयफयणा रण एगंशबाए ऐशकआणशा ग]यते 
पत्नस॒इस्त-जवशसैकादशे विगतकलिकलझद्ापरवर्ष श्री विचित्रसगरसस्था- 
पितश्श्रीमुखलिग्देव । "* ततश्विस्कालकलियुगठोपाददेशान्तरप्लवागत- 
पापनरसुग्गयसइतेपु प्रत्तिमापारिभोगभूषणेपु शुन्योडभवत । पुनरधापि 
तलुण्बकीत्यंविनाशाय ओऔसत्यवर्मनरपतिर्विचितसयरमूसिरिव_ माधव- 
सप्तशुक्लपक्ते यथापुरा श्रीमगवतीबरमुखलिडमतिपछिपत्‌ ।?? 

३ देखिये, द्वा [.80₹ 30०६७ व॥०९८ए00 ए वती& एकड़ छा 

४, स॒ युद्धे न्‍्यगमत शल्न्‌ । सोडहनत्‌ पर नैन्यानि वज़इस्त श्वासुरान 
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बनाये गये | इस वंश का अन्तिम राजा विक्रान्तवमों था। 'इसने 
भी सन्दिरों का निमोण कराया था। 
भृगुवंशीय 'राजा 

विक्रान्तव॒सी तृतीय के पद्चात्‌ ८७० ई० में एक नये वश का 
प्रारम्भ हुआ। इस वंश का प्रवत्तेक इन्द्रवर्मी छ्वितीय था। यह 
सरुवंशीय था | यह लक्ष्मीन्द्र भूमीश्वर आमस्वामी के नाम से अधिक 
प्रसिद्ध था । 'दडू-दोड” के लेख में इसकी मुक्तकण्ठ से श्रशंसा की 
की गई है। इससे पता चलता है. कि इसका भ्ुकाव बौद्धधम के 
प्रति था । इसने एक बौद्धमन्द्रि तथा विहार भी बनवाया था; परन्तु 
पूवेजों से चले आ रद्दे शैवधर्म में भी इसका अन्नुराग बहुत था। 
शम्भुभद्वेश्वर की विस्टृव स्तुति इसके लेख में उत्कीणे है । इस लेख 
से यह भी ज्ञात होता है कि इसने एक शिवलिंग स्थापित करवाया 
था । महालिंगदेव के मदिरार्थ दान में एथ्वी दी थी । धनसंग्रह करके 
श्री भाग्यकान्तेश्वर का मन्दिर बनवाया था। ६११ है में इन्द्रवर्म। 
तृतीय राजा बना | यह इस बंश का अन्तिम राजा था| इसके आठ 
लेख मिलते हैं। इनसे पता चलता है कि इन्द्रवर्मो षड़दशेन का 
परिडत था । काशिका सद्दित व्याकरण में पारंगत था, और बोद्- 
दशेन का भी अच्छा ज्ञाता था ।* यह अपने समय का बड़ा भारी 
विद्वान्‌ था । जब यद्द अपने अध्ययन में मस्त था, तब कबु निवासियों 
ने चम्पा पर आक्रमण किया और 'पो-तगरे! के मन्दिर की भगवती 
की सखरमूर्तति को उड़ा कर ले गये । इन्द्रवमो ने इसके स्थान पर 
भगवत्ती की भ्रस्तर-प्रतिमा स्थापित की।' ६७१ ई० में इसकी 
25-48, 4 अमन ली अमन की नल 

॥।४क्‍ पट्तक॑जिनेन्द्रयूम्मिस्सकाशिकान्याकरणोदकौध । 

२ हैमीं यत्मतिमा पूर्व येन दुष्प्रापतेजमा। 

न्यस्ता लोमादिसकान्ता म्रता उद्घृत्य काम्तुजा ॥ 
३४२ 





चम्पा पर अनामियों के आक्रमण 


चम्पर पर अनाभियों के आक्रमण 


इन्द्रवर्मो ठृतीय के पश्चात्‌ अनामी लोगों ते चम्पा के इतिहास 
में प्रमुख भाग लेना आरम्भ किया। वैसे वो ईसा की प्रथम 
शताब्दी से ही अनाभियों ने चीनियों के विरुद्ध विद्रोह आरम्भ कर 
दिये थे। परन्तु ६३६ ई० में अनामियों के प्रथम वंश ने चीन के 
दक्षिणभाग में एक खतन्‍्ब् राज्य स्थापित कर लिया। लेकिन, 
सर्वोपरि सत्ता एक मे न होकर वारह सरदारों में बंटी हुई थी । 
६८० ६० में सव सरदारों ने मिल कर 'ली-होन! को अपना राजा 
चुन लिया। इस समय चम्पा का राजा परमसेश्वरवमों था। ली-होन 
ने चम्पा के राजा के पास एक दूत भेजा, जिसे परमेश्वरवमों ने 
केदू कर लिया । फिर क्‍या था, ली-दहोन्‌ के सैनिकों ने चम्पा पर 
चढ़ाई कर दी। परमेश्वरवमों परास्त हुआ और कत्ल कर दिया 
गया। अब अनामियों ने राजधानी की झओर प्रस्थान किया । नगर 
लूटने और मन्दिरों की जलाने के उपरान्त इन्होंने चस्पा में नवीन 
शासन की व्यवस्था कर लौटना आरम्भ किया। ली-होन लूट के 
साथ अन्‍न्त.पुर की सो स्त्रियों और एक भारतीय भिक्ु को भी 
ले गया। इसी वीच में अनासी सरदारों मे आपस के भंगड़े 
प्रारम्भ हो गये | लकी-तड/ नामक एक अनामी सरदार ने 
ली-होन्‌ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और अपने को चम्पा का 
राजा उद्घोषित कर दिया ) इसने छ. वर्ष तक शासन किया। 
विदेशियों के अत्याचारों से तंग आकर चम लोग चीनी प्रदेशों की ओर 
भागने लगे । इसी समय चम्पा के विजय नामक नगर में एक वीर 
पैदा हुआ । यह लू:की-तद्ः को भगा कर खबयं श्रीदरिवमो नास से 
शासन करने लगा | इसने अपनी राजधानी विजय को बनाया । 
१०४१ ६० में जयसिंदवमों राजा बना । १०४३ ई० में जब 
जयसिंहबसो की समुद्रीय सेना चम्पा के समुद्रीय तट से गुजर रही 
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थी तो वह अनामियों हारा खदेड़ दी गई। अब अनामी राजा 
'फत्‌-मा! ने १२ जनवरी १०४४ ६० के दिन चम्पा पर आक्रमण किया। 
चस लोग घुरी तरह पराजित हुए। जयसिंहवर्मा लड़ता हुआ भारा 
गया। इसके साथ इसके तीस हज़ार साथी भी कत्ल कर दिये 
गये । तदनन्तर चम्पा की राजधानी विजय जीव ली गई | 
६८६ ई० में विजयश्रीहरिवमों से जो वश आरम्म हुआ था वह 
अब समाप्त हो गया । १०४० ई० में जयपरमेश्व. वर्मदेव ईश्वरमूर्ति 
से नये वंश का प्रादुभोाव हुआ । विगत सत्तर वर्षों से चम्पा 
विदेशी आक्रमणकारियों के चरणों में इस प्रकार पड़ा हुआ था 
मानो शेर के पञ्ञे में शिकार पड़ा हो। जयपरमेखरवमदेव ने बडी 
बहादुरी से आक्रान्ताओं की बाढ़ को रोका और राज्य में शान्ति 
स्थापित की । इसने उन्त बहुत से मन्दिरों का पुनर्निर्माण करवाया 
जो लड़ाई के समय टूटफूठ गये थे । इस वंश का अन्तिम राजा 
रुद्रव्मो चतुर्थ था। इसके समय अनासियों ने चम्पा पर आक्रमण 
किया। चम्पा जीत लिया गया और रुद्रवमों चतुर्थ कैद कर 
लिया गया। जब बह कैद से वापिस लौटा तो चम्पा में गृहयुद्ध 
छिड़ चुका था, और स्थान स्थान पर खतन्त्र सरदार शासक वन गये 
थे। इस अव्यवस्था के बीच में ही रुद्रबमो संसार से चल वसा | 


हरिचर्भमा के उत्तराधिकारी 


जब चम्पा पर अनामियों के आक्रमण हो रहे थे उस समय 

दरिव्ों चतुर्थ के रूप में एक नई शक्ति का अभ्युदय हुआ । इसके 

दो लेख 'मीसन' में आप्त हुए हैं। इनसे ज्ञात दोता है कि हरिचमो 

के सम्पूणं शासनकाल से गृहयुद्ध चलता रहा । परन्तु उसने वहुत 

निपुणता से आशभ्यन्तर और वाह्य दोनों शत्रुओं का व्मन किया । 

इसके पास सैनिक शक्ति वहुत थी। लेखों से ज्ञात होता है कि 
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इसने चम्पा के भिन्न भिन्न प्रान्तों में सन्दिर खड़े किये थे। 
उसमें गायक, नट और नोकर रक्‍खे थे। शाक्ओं और अआश्रसों 
का निर्मोण कंगया था। नष्ट हुए नगरों, मार्गो और भवनों की नये 
सिरे से रचना करवाई थी। राज्य भर में शान्ति स्थापित की थी। 
संक्षेप में, इसने चम्पा के गत-बैंभव को पुनः स्थापित करने का 
जी तोड प्रयत्त किया था। १०८१ ई० से हरिवमा चतुर्थ अपने 
चड़े छड़के को राज्यसिंदासन सौप कर, खय शिव की भक्ति मे 
अन्तिम दिन व्यत्तीत करने छगा। परन्तु सिंहासन छोड़ने के एक 
ही सास के भीतर इसकी मृत्यु दो गई। यह बात उल्लेबनीग है कि 
इसकी चौदह रानियां भी इसके साथ सती हो गइ। १११३ ई० मे 
हरिवसोी पींचचां राजा चना । यह इस चंश का अन्तिस 
राजा था | 


चस्पा और कम्बुज सें परस्पर संघषे 


११४७ ई० से जयहूरिवर्मदेव राजा चना । इसके समय चम्पा 
आर क्वुज में पस्पर सघर्ष प्रारम्भ हुआ | इससे जयहरिव्देव 
विजयी हुआ। विजयीरूप में इसने शासन करना आरम्भ किया । 
दिष पवेत” पर शिवलिंग स्थापित किया ओर अपनी माता तथा 
पिता थी स्वृति में वहीं पर दो मन्दिर भी बनवाये। ११६० ई० 
में मीसन मे एक सन्दिर चनाया गया। इसी वर्ष पो-नगर के 
देववा को सेट दी गई। ११६३ ई० में जयइन्द्रवमो सप्तम राजा 
बना । इसने ईशआनभद्रेश्वर के मन्दिर में सोना, चान्दी और चन्दन 
का एक कमरा बनवाया। ११७० से कबुज पर आक्रसण किया 
गया। बहुत देर तक लड़ने पर भी जव कोई परिणाम न निकला 
तो एक चीनी ने चम लोगों को घुड़सवारी तथा घोड़े की पीठ पर 
बैठ कर वाण छोड़ने की नयी विधि सिखलाई। अच चीन से 
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घोड़े मंगाये गये । लेकिन जब चीन से बाहिर घोड़े भेजने बन्द 
कर दिये गये तो जहाजी बेड़े से कंबुज पर आक्रमण किया गया। 
कंबुंज की राजधानी बुरी तरह लूटी गई । बहुत सी लूट लेकर 
जयइन्द्रवमों वापिस लौट आया। इसने बुद्ध-लोकेश्वर, जयहन्‍्द्र 
लोकेश्वर, और भगवती-श्री-जय-इन्द्रेश्वरी की मूर्त्तियां बनवाई थीं। 
बह प्रतिवर्ष श्री-ईशान-भद्रेवर के मन्दिर को भी उपहार देता था | 
जयइन्द्रवमों की मृत्यु कब और केसे हुईं, यह अब तक 
अज्ञात है । 


स्पा का अनास रूप सें परिवतन 


जयइन्द्रवमो सप्तम के पश्चात्‌ चम्पा में एक नया राजा राज्य 
करता दिखाई देता हैं। इसका नाम जयइन्द्रवमी अष्टम था। 
इसने भी कंबुज के विरुद्ध आक्रामक नीति को जारी रकक्‍्खा। 
११६० ४० में कंबुज के राजा ने जयहन्द्रवमों पर चढ़ाई की। 
चंपा का राजा हार गया और कैद कर कंबुज ले जाया गया। 
अब कंबुज के राजा ने चंपा को उत्तरीय तथा दक्षिणीय दो भागों 
में बांट दिया परन्तु उत्तरीय हिस्सा शीघ्र ही कंबुज के हाथ से 
निकल गया। दो बर्ष के भीतर ही राजा 'रसुपति” ने कंबुज के 
विरुद्ध विद्रोह कर दिया । कंबुज सरदार परास्त हुआ और 
रसुपति ने जयइन्द्रवमेदेव के नाम से शासन करना आरम्भ किया | 
११६२ में कंबुज सेनाओं ने रसुपति के विरुद्ध चढ़ाई की। रझुपति 
हार गया और कत्ल कर दिया गया। अब उत्तरीय और दक्षिणीय 
चेपा मिल्ञ कर एक हो गये। युद्ध समाप्त द्वोते द्वी कंबुज सम्राद्‌ 
चपा गया और नष्ट हुए भवनों का नि्मोण आरम्भ किया | 
तद्नन्तर कंबुज राजाओं के कुछ एक आक्रमण और हुए जिनमें 
कंबुज का ही हाथ ऊंचा रहा | 


३४३ 


चम्पा का अनास रूप में परिवरतेन 


चारहवीं शताब्दी के अन्त में एशिया मे संगोल नास से एक 
नई शक्ति उठ खड़ी हुई थी। मंगोल सरदार चंगेज़खां ने योरुप 
और एशिया का बहुत सा भाग जीत कर विश्ञाल मंगोल साम्राज्य 
की स्थापना की थी। १२५६० में छुचलेईखां उत्तराधिकारी हुआ। 
ऋुवलेई को उसके एक सरदार ने बताया कि चम्पा का राजा 
इन्द्रवमो मगोल सम्नाद्‌ की अधीनता स्वीकृत करने को तय्यार है। 
यह्‌ जान कुबलेई ने अपने दूत चम्पा भेजे, जिसके परिणाम स्वरूप 
चम्पा के दूत मंगोल दरवार मे आये | अब से चम्पा मंगोल साम्राज्य 
* का हिस्सा बन गया और मंगोल संम्राद ने अपना प्रतिनिधि चंपा में 
शासन करने के लिये भेजा । यद्द वात इन्द्रवमो के पुब्र हरिजित्‌ को 
सह्य न हुईं । हरिजित्त्‌ के विरोध से तंग आकर मंगोल प्रतिनिधि 
लौट गया । उसके मुंह फेरते ही हरिजितू ने संगोल प्रतिनिधि कैद 
कर लिये। ११८२ से मगोल सेना ने चपा पर आक्रमण किया | 
हरिजित्‌ हार गया औए केद कर लिया गया। लेकिन पीछे से 
संगोल सम्राद की सेवा में उपहार भेट करने पर छूट गया। १२८७ 
में हरिजित्‌ जयर्सिहवर्मो नाम से सिंहासनारूढ़ हुआ । इस समय 
अनासी प्रदेश का शासक 'नोन-तोन” राजकाये अपने लड़के को 
सौंपकर स्व तीर्थयात्रा कर गहा था । मागे में यह चया ठहरा। 
जयसिंहबसो ने इसका खूच स्वागत किया। प्रसन्न होकर नोन-तोन्‌ 
ने अपनी लड़की का विवाह चपाधीश से करते की प्रतिज्ञा की । 
लेकिन जयसिंहवमों को इस विवाह की भारी कीमत चुकानी पढ़ी । 
उसे अपने राज्य के दो अदेश अनामी शासक को देने पढ़े। 
इनकी क्षति अगले सभी शासकों को कोर्टों की त्तरह चुभती 
रही । जयसिंहवमो के उत्तराधिकारी महदेन्द्रवमों ने इन्हें हस्तगत 
करने के लिये विद्रोह करने प्रारम्भ किये । १३५१२ के प्रारंभ 
मे ही चंपा जीत लिया गया और अवसे यह अनाम का एक 
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प्रान्‍्त॒ बन गया । अनामी शासक ही चंपा का भी शासक 
बन गया । 

अब चपा का न कोई राजा था और न कोई उत्तराधिकारी होने 
का दावा_ही करता था। अब तो वहां अनामी सम्राद्‌ का प्रतिनिधि 
शासन करता था। १३६० में 'शी-वाड-गा” शासक नियुक्त हुआ। 
यह अपने को खतन्त्र करने का प्रयत्न करने छगा | १३७७ ३० 
में अनामी राजा ने चपा पर आक्रमण किया । अनामी राजा अपने 
बाई सरदारों के साथ मारा गया। अब '“शी-वाडनगा” ने अनाम की 
राजधानी पर आक्रमण किया | राजधानी जीत ली गई और बहुतसी 
लूट इसके हाथ लगी । पाच वर्ष पश्चात्‌ शी-बाड-गा ने जल मांगे 
से अनाम पर पुनः धावा बोला । इस वार इसके ही एक सरदार ने 
शल्ुसेना को बता दिया कि शी-बाह-गा के जद्याज का रंग दरा है। 
फिर क्‍या था ? अनामी छोगों ने चम राजा पर भीषण बाण-वर्षा 
की जिससे शी-वाइन्गा सारा गया । अनासी सेनाएं चपा पर चढ़े 
आई । चंपा जीतने में देर न छगी। बात की बात में चंपा सर दो 
गया । १३६० ईं० से चपा में एक नये राजवंश का प्रथम राजा 
जयसिंहवरम देव” था। १४०४ ई० में शा-्कू-पू-छो” राजा बना । 
इसका अन्त बड़ा दु.खद हुआ | शा-कू-पूल्लो ने अपने को अनाम 
की पराधीनता से मुक्त करने का प्रयत्न किया | १४४४ ३० में 
शा-कू-पूछो ने अपने जीवन की अन्तिम लड़ाई लड़ी जिसमें यह 
परास्त हुआ और लोहे के पिजरे में बन्द कर दिया गया | इसी 
पिंजरे में इसने अपने अन्तिम सांस लिये | इसके उपरान्त अनामी 
राजा ने चपा को अपने आधीन कर लिया । 

१६ वीं शताब्दी के उत्तरार्धथ से १८ वीं शताब्दी के पू्रा्ध तक 
का इतिहास अभी तक ठीक तरह नहीं बताया जा सकता। ऐसा 
प्रतीत होता है क्वि इस बीच में चपा फिर से रच॒तन्त्र हो गया था। 
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लेकिन अनामियों के आक्रमण पूर्वेबत्‌ जारी थे । चंपा का अन्तिम 
राजा 'पो-चह्” था। इसने अनामियों के आक्रमणों से तंग आकर 
राज्यभार रानी को सौपकर १८२२ में कंचुज की ओर अस्थान किया। 
कुछ वर्ष पश्चात्‌ रानी की मत्यु हो गई और अब चंपा पूशरूपेण 
अनामियों के हाथ चछा गया। लोगों ने अपनी खतंत्रता की इस 
अन्तिम ज्योति को घुमते देख आंखुओं की मड़ियां लगा शोक 
सतलाया । इस प्रकार अनासियों के सतत आक्रमर्णों से चंपा का 
ख़तंत्र हिन्दू राज्य नष्ट होगया। अब चंपा के भग्नावशेपों पर 
अनासी रण्डा रूहराने लगा। प्राचीन व्यवस्था का स्थान नवीन 
व्यवस्था ने ले लिया । और तो और देश का प्राचीन नाम चंपा हटा 
कर अनाम कर दिया गया। “चपा” शब्द केबल्न ऐतिहासिक गाथा 
के रूप में ही रह गया । वहां के प्राचीन निवासी भूख और दुःख से 
सड़ सड़ कर मर गये और उनके कफन के साथ सव यशख्वी कार्ये 
भी विस्मृति के गर्भ में विज्लीन होगये | चम लोगों की चिताओं पर 
अनामियों ने अपनी सभ्यता का भवन खड़ा किया | पर अनामियों 
ने सी वहुत अंशों में हारे हुओं की सभ्यता को अपनाया। अनामी 
छोग वौद्धधर्म मे दीक्षित हो चुके थे। अत. अवसे अनाम मे 
वौद्धधर्स का प्रचार होने लगा | वत्तेमान समय में सी अनाम का 
धर्म यही है । अन्त सें इस अध्याय को स्सेश्वन्द्र सजूमदार के इन 
शब्दों से समाप्त किया जाता है “भारत के वे सपूत जिन्होंने 
सुदूर प्रदेशों में जाकर अपनी पताकाये गाड़ी थीं और अठारहसौ 
वर्ष तक अपनी माद्भूमति के गौरव को उज्वल रखते हुए 
उसे गिरने नहीं दिया था, अन्तत,. विस्मृति की अन्वेरी 
गोद में लुप्त हो गये। परन्तु सभ्यता की वे मशा्ते लिन्‍हें 
उन्होंने पकड़ा हुआ था और जो सुदीधचे कार तक अन्धकाा 
से लड़ाई कर प्रकाश फेल्लाती रहीं, वे अब भी अस्पष्टरूप मे 
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मन्द-ज्योत्ति से जल रही हैं और भारतीय इतिहास पर एक जज्वल 
प्रकाश फेंक रही हैं।* 


चम्पा की संस्कृति पर भारतीय प्रभाव 


चम्पा का राजनीतिक इत्तिह्ास लिखने के उपरान्त यहां चम्पा 
की सभ्यता और संस्कृति पर प्रकाश डाला जाता है। आरम्भ से 
अन्त तक चम्पा में राजसत्ता कायम रही। राजा सर्वोच्च शक्ति 
सममा जाता था। उसका देवीय अधिकार उसी रूप मे माना जाता 
था जिस रूप मे मध्यकाल में स्वेत्ष राजाओं को दैवीय समभा 
जाता था। इस विषय में भारतीय ग्रवासियों ने बहां भारतीय 
विचारों को द्वी विकसित किया था। चम्पा मे राजा की जो स्थिति 
थी वह भलुस्व्ृति में वर्णित राजा की दशा से मिलती है। कई 
लेखों मे राजा के दैवीय खभाव का वर्णन किया गया है । दडत्दोड़्‌ 
के लेख में राजा का वर्णत इस प्रकार है*-- 

खगेस्थान विविक्तबरुद्धिनिचयास्खगोश्विता ये सुरा. । 

मोक्षे पादयुगे च यान्ति शरण सात्मै्यथा भक्तिसि. ॥ 

एवन्ते भुवि संस्थिता. सुरगणाः च्मेन्द्रा- 

श्रीभद्रेश्वरपादयो रवनताश्श्रीमन्त एवन्तथा ॥ 
इन्द्रवमो प्रथम के लेख में राजा को इन्द्र, अग्नि, यस, कुबेर आदि 
नामों से कहा गया है | यह वरान मजुस्मृति में वर्णित राजा से 


पा बा कया लक सच जज जलन लक अल 2 तक कलम मत सदा कमल ही 
१ देखिये, ॥॥८0॥8 [वताबए (णत्ाए ० एाइणए8 फे 
कि 6 ऐावडपावेए, 282० 46 
२ इन्द्राश्ियमस्थविग्नहमधाय्क्षाधिपस्यौजसा | 
बरह्माशप्रभव. प्रभतविभवो भाग्यप्र भावान्वित । 
शक्त्या विष्णुरिव प्रमध्य च रिपृन्‌ धर्मस्थितिंपालयेत्‌ ॥ 


रेर० 


राजा और उसकी शासनग्रणात्ी 


बहुत मिलता है ।* वो-चह्न पवेत के लेख में एक राजकीय परिषद्‌ 
का वर्णन है | परन्तु इसके अधिकारों आदि के विषय में कुछ 
परिचय नहीं मिलता । सिंहासनारूद होने पर राजा के सम्मुख 
उसके कत्तेव्यों की सूची पेश की जाती थी। चम्पा के प्राचीन लेखों 
से राजोचित गुणों का भी परिचय मिलता है जो प्र्मेक राजा से 
होने आवश्यक थे। वे इस प्रकार हँ---शक्तिशालिता, शरीरसौन्दये 
प्रबन्धशक्ति, शिक्षाभ्यास  कत्तेज्य-पालन, पेये, सहनशक्ति, धमो- 
धर्मविवेचन, खातन्त्रय-प्रेम, सद्यममाषण और प्राणिमात्र के प्रति दया। 
चस्पा के कई राजाओं में ये गुण दृष्टिगोचर भी होते हैँ | एक लेख 
में परमेश्वरधर्मराज के विषय में लिखा है, यह सव्वेशाओ्रों भे निष्णात 
है, युद्ध में महादेव, सौन्द्य मे काम, यज्ञकताओं मे इन्द्र, ज्ञान में 
शस्भु और रचना में ब्रह्मा के सचद्श हे ।' इसी प्रकार एक अन्य 
लेख में रुद्रवमों ठृतीय की प्रशंसा में कह्य गया हे कि परमात्मा ने 
ससार के विविध प्रदेशों में उत्तम, मध्यम और निकृष्ट तीन प्रकार 
के राजा बनाये हैं । परन्तु रुद्रवमो इन सवमें श्रेष्ठ हे । इसके समान 
राजा सम्पूरे ससार में नहीं हे । यह राजमण्डल में सूये के समान 





१ सो5प्िमवति वायुश्ष सोइके सोम. स घममराट । 
स कुबेर. स वरुण स मह्देन्द्र. प्रमावत ॥ मनु० भ० ७, हो ०७ । 
२ झशाक्षापित सदमि राजवरेण * *** 
३ चम्या के राजा ६४ कलाओओं में प्रवीय होते थे, वे विद्वान्‌ होते थे । भद्धवर्मा 
चारों वेदों का ज्ञाता था। इन्द्रवर्मा पडदर्शन का पण्डित था । 
४, शास्ते शास्त्र 5पिको वक़्पतिरिव द्वि रणे माधदों यो यथारन्‌- 
मत्कान्तौ कामतुल्योइहम वसुविधाविन्द्ररूपोपमान . । 
शाने शम्मूपमेयस्सरसिजजसमोउनेकसर्ग विवन्धो- 
वाक्प्रादी सद्मुयीघेडनुपमितसुगविश्वम्पपस्मोषधिकोम्‌: ॥ 
अुए50-3टथै४७ [80770 « 


३४१ 


चस्पा के उपंवन में भारतीय संस्कृति का सौग्भ 


देदीप्यमार्न होता हैं, जबकि अन्य सब राजा प्रह, नक्षत्र, चन्द्रऔर 
हीरों के समान टिसटिमाते है ।” चंम्पा के राजाओं को काम, क्रोध, 
मोहादि छु. शत्रुओं को जीतना होता था| राजा धर्म का रक्षक 
समझा जाता था। आंश्रमों और प्रजाओं की रक्षा करना उसका 
कत्तेग्ये था | यह जानते हुए कि सांसारिक सुर्ख ज्षणिक हैं, वह 
योग, ध्यान और संमाधि करता था। राजा का समय निश्चित दिन- 
चयो से भरा होता था। राजा ग्रेतिदिन दरबार लगाता था। वह 
स्॑य एक ऊंचे सिंहासंन पर वैंठवा था और शेष लोग नीचे यथा- 
स्थान बैठते थे। प्रत्येक मंज्ुुष्य देरबार में प्रविष्ट होते समय तथा 
जाते समय नीचे तंक सिर झुका कर शजा को प्रणाम करता था | 
व्य्वार समाप्त होने पर राजा हाथी पर चढ्कर महल मे जाता था । 
मारको-पोल्ो के कथनामुसार कोई भी स्त्री तब तक विवाह न कर 
सकती थी जब तक राजा उसे न देख लेता था । यदि राजा उससे 
प्रसन्न दो जाता था तब वह उसे अपनी रानी बना लेता था। दूसरी 
दशा से चह दहेज देकर उसे दूसरा बर चुनने की अल्लुमति देता 


१ भूताना भूतभुृत्ये भुविधरशिमुजामात्मतेजोइपिं सर्व 
देशे देशे गुणाना प्रवितरण्णते प्ृथ'बीनमध्योत्तमालात ॥ 
तेनैयी रद्ववर्मा रविरिमदइता तेजसायो5हवीद्धसू 
ताराताराधिनाथज्दलनमणिनिभारसन्ति चास्येडवनीशा | 
]%0- जे मु ीलाएॉच उंकटा ऐजा ती कि वाय फेंचरता॥ वि 
7 इन्द्रियाणा जये योग समातिष्ठे द्िवानिम्मम्‌ । 
जितेन्द्रियों हि भझक्तोति बशे सस्वाश्यितु प्रजा ग मनु०त्र०७ शो० ८४ 
३ नृप्स्यवरणात्रापालन यत्‌ स एवं धर्मोमनुनाप्रणतन ।. रघुबश सगे ? ४छो०६७ 
४ कौरिल्य के धअध॑श्ञास्त्र! में प्रथभामिकरण में १६ वा अकरण देखिये । राजा का 
समय पोटश भागों में वाटा यया है। प्रत्येक भाग का पुरोगम वहा विस्तार 
से दिया गया है । 


ड्श्र 


राजा और उसकी शासनप्रणाली 


था |? राजा की मृत्यु होने पर उसकी रानियों में सबसे अधिक 
ऋुपापात्र को उसके साथ सती होना होता था । शेष सनियां उसके 
प्रति विश्वासपात्र रहती हुई धार्मिक जीवन व्यतीत करती थीं । कुछ 
राजा ऐसे भी हुए, जिन्होंने 'वारूके मुनिन्वत्तीनाम! के आदशानुसार 
राज्य छोड़कर वानप्रस्थ ग्रहण किया था । गंगाराज राज्य त्याग कर 
अन्तिम दिन गया के किनारे व्यत्तीवत करने के लिये भारत चला 
आया था। 

चंपा की केन्द्रीयशक्ति तीन भागों में चैटी हुई थी। 

(१ ) दीवानी (२) फौजदारी और (३ ) धार्मिक 

दीवानी शासन दो मंत्रियों के हाथ में था। सेनिक प्रवन्ध 
सेनापति के हाथ में था। धार्मिक काये ब्राह्मण परण्डित और 
ज्योतिषियों की अध्यक्षता में होते थे । चंपा का साम्राज्य तीन प्रान्तों 
में विभक्त था । प्रत्येक आनन्‍्त का शासन आन्ताधीश और सेनापति 
करता था । प्रान्ताधीशों के नीचे पचास अन्य कर्मचारी होते थे । 
इनमें से किसी को भी वेतन नहीं मिलता था ग्रत्युत 'भूसंपत्ति! दी 
जाती थी। राज्यकर अधिकांशतः भूमिकर के रूप में आता था और 
धान्य के रूप में वसूल्न किया जाता था । कर उत्पत्ति का छुठा 
हिस्सा और कभी कभी दसवां भाग भी लिया जाता था ।* यह प्रथा 
भी मनु से मिलती है। मनु संहिता में कह्य--'धान्यानासष्टमो भाग: 


पष्ठो द्वादश एवं वा। मनु अ० ७ ख्लो० १३० । सेना के मुखिया को 


१, देखिये, ै[0०० ९००, ९० ॥, ए४829० 249-50 श्यापे 000070(९ 


२ “भूमी ये कुडम्बिनो निवमन्ति तैईंशमो भागो दातन्यो राजाधिराजे । 
कै ए380०ा 50086 ॥507ए770॥ ० 9॥॥गराप ऐेश्शाहशा, 
अपि च* * भूमिप्रदत्ता जनपदमर्यादा पट्मागेडपि स्वामिना दशमागेनानु- 


सृद्दीता देवस्य देया ** *। 
क[#507 50९86 [0565एपरणा ्ण॑ जिहप्र॥ एशकराधा 


इ्श्३्‌ 


चम्पा के उपवन में भारतीय संस्कृति का सौरभ 


'सेनापति! या 'महासेनापति” कहा जाता था। इसके नीचे बहुत से 
सरदार द्ोते थे । ये सब राजा के लिये आजीवन लड़ने की शपथ 
खाते थे । चम लोग किलाबन्दी में बहुत प्रवीण थे । यह दुगेविद्या 
भारतीय पद्धति पर विकसित हुई थी। अपराधियों को दण्ड कई 
प्रकार से दिये जाते थे | कुछ अपराधों के लिये अर्थद्र्ड होता था। 
ऋण न चुकाने पर दास बना दिया जाता था। चोरी करने पर 
हाथ काट दिये जाते थे |” व्यभिचार करने पर आशणदण्ड 
होता था ।'* प्राणद्र्ड देने की भी कई विधियां थीं। वृक्ष से 
बांधकर मारना, हाथी के पेर तले कुचलवाना, जीते जी जलाना 
आदि नाना प्रकार से मृत्यु दूस्ड दिया जाता था। जिस प्रकार 
भारतीय लोग राजनीति में श्रवीण थे, वैसे ही चम लोग राजनीति- 
शास्त्र में निष्णात थे । उन्होंने राज्यों को मित्र, उदासीन, शत्रु--श्न 
तीन भागों में बांटा हुआ था। इन राज्यों के साथ साम, दान, भेद 
ओर दण्ड-इस चतुर्विध नीति का तथा आसन, यान, संधि, विग्नह, 
द्वैधोभाव और सशय इस षड़्विध युद्धनीति का प्रयोग किया 
जाता था | ऐसा प्रतीत होता है. कि चम्पा में मलुस्म॒ृति और 





१, मनुस्दृति में भी ऐसा छ्टी विधान है.--- 
येन येन यथाई न स्तेनो नृपु विचेष्टते 
तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पायिव. ॥ मनु० झअ०८, 'हो०३३४ । 


२ मनुने कद्दा है-भर्त्तार लद्बयेद्‌ या ञ््री स्वशातिगुणदर्पिता । 

ता श्रभि खादयेद्राजा सस्थाने वहुसस्थिते ॥ 

पुमास दाहयेत्‌ पाप शयने तप्त भायसे । 

अभ्यादध्युश्व काष्ठानि तत्र दह्षेत पापकृत्‌ ॥ 

मनु० अ० 5, शो० ३७१५-७२ । 

३ मनुने लिखा है-आरासन चैव यान च सधिविग्रद्मेव च ! 

कार्य वीक्ष्य प्रयुल्जीत द्वौध सश्रयमेव च ॥ मनु० ७, १६१। 

श्श्छ 





शैवधर्म 


संभवतः कौटिल्य अर्थशासत्र का भी अध्ययन होता था । चाहे अध्ययन 
न भी होता हो, पर इतना तो मानना ही पड़ेगा कि चस लोग 
भारतीय राजनीतिशास्त्र से पूरी तरह परिचित थे और उन्होंने अपनी 
नीति का आधार भारतीय नीति को दी बनाया था। 

यह एक सर्वविदित बात है कि भारतीय उपनिवेशों पर जितना 
प्रभाव भारतीय धर्म और संस्कृति का पड़ा, उतना और किसी चीज 
का नहीं पड़ा। आज जब कि उन सुदूरस्थ अदेशों पर भारत का 
राजनीतिक प्रभाव एक अतीत स्वप्न बन चुका है, भारतीय संस्कृति 
अपने अविकसित रूप स अब भी विद्यमान हे । 

चम्पा का प्रधानधर्म शेवधर्स था। चपा के एक प्राचीन लेख 
में कहा गया है कि चपापुर शिव के चरणों से उठी किरणों से 
बना है ।* एक अन्य लेख में शिव को चंपा राज्य फा मूलस्रोत 
कहा गया है । एक स्थान पर लिखा हे---'शिव जी महाराज चपा 
की समृद्धि के लिये चपा में बसते हैं। वही पूजा और प्रणाम के 
योग्य हैँ ।* चपा में शिव की पूजा मददेश्वर, महादेव, अधीश, 
अमरेश, शझ्ु, ईशान आदि कई नामों से होती थी। वे शिव को 
देवाधिदेव मानते थे । कई लेखों मे शिव की सर्वोच्चता इन शब्दों 
में खीकृत की गई है'--- 

यस्सप्रभावातिशयात्‌ सुरेशवैभुत्वमाप्नोति यशोभिरेव । 

तस्मै स्तु्तिंस भवतु खभतक्तया श्रीशस्भुभद्रेश्वर विश्वुताय ॥ 





१ सताये चसरणद्याद्‌ मगवतस्तस्योद्गते्नाशुना । 
इज शा) 5086 वि50979णा ॑ जिकत, ऐश ही 
२ स एवं देव परमात्मकः औद्यानेश्वरो लोकगुरुन प.यान्‌ । 
पूज्य: अखम्य- सद भृत्यवगैंश्वस्पधिद्देतोजेयत्तीह नित्यम्‌ ॥ 


छह ह-शैय उिश६९४ [0उशाएणा ए जिगञवीय ऐशाएमा मे 8 । 


देश 


पचम्पाफ 


45% 


चम्पा के उपवन में भारतीय संस्क्रृति का सौरभ 


शिव की सर्वश्चता का अलन्‍्त सुन्दर चित्र इस झ्ोक में खींचा 
गया है:-- 
देवेन्द्र: किल पूर्वेतोडस्थित तदा यास्‍्यां सरोजोद्धव: । 
चन्द्रकाविह प्रृष्ठतश्व॒ भगवाज्नारायणो वामतः ॥ 
मध्यस्थो ज्वलिताभरश्मिसहितश्ोंकारपूर्वैस्खघा । 
स्वाहान्तेर्निजमंत्रकैस्स्तुतततो योडसो तदाउड्चैः झुरेः ॥* 
चपा निवासियों का विश्वास था कि शिव स्वयं आदि अन्त से 
रहित होता हुआ भी भू:, झुवः, खः के इन तीनों लोकों को उत्पन्न 
करने वाला है | उसने संसार से बुराई को इस तरह हटाया हे जैसे 
प्रकाश से अन्धकार हट जाता है। उसकी महत्ता को कोई नाप 
नहीं सकता ।'* भूः, भुवः, स्व: के ढारा उसकी प्रशंसा की जाती है, 
पहले भी की गई है और आगे भी की जायेगी । * संसार की उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलय का वही कारण है | वह पाप में कभी लिप्त नहीं 
होता ।* उसकी कला सूये के सद्ृश प्रकाशमसान्‌ है। वह सेत्न है, 
स्वेशक्तिमान्‌ है, सारे संसार को अपने में समाये हुए है। कोई भी ऐसा 
मलुष्य नहीं, जो शिव को उसके वास्तविक रूप में जानता हो और न 
१ देखिये, 88-40 59)86 ॥80ए9007 0 शीध्पान प्रशणक्षा 774. 
२, सृष्ट येन त्रितममखिल भूभुंव स्व" स्वशर्त्या 
येनोत्खात भुतनदुरित वहिननेवान्धकारम्‌ 
यस्याचिन्त्यो जगति महिमा यस्य नादिन॑चान्त- 
ध्वम्पादेशे जनयतु चुख शम्भुभद्रेश्वरोष्यम ॥ 
॥[ए90 85086 छपरा 06 शीक्चाणाप एककाद्वा 
३ य भूभुव स्व सम वर्णायिष्यन्ति च वर्णयन्ति । 
वरशाह्रा-907॥ 50086 व॥86700067 0 िवाब ए 6ए॥७॥ व 
४ व्याप्तोति निखिलवस्तशुभ शुभ वा 
नो लिप्यते रविरिविद्धकला तदीया । 


20- ४४४४७ ०॥०0]6 ॥॥807ए900०7 


३४६ 


शेव धर्म 


कोई जन ही सकता है । वह वाणी और मन की शक्तियों से परे 
है| प्रथिवी, जल, वायु अग्नि, सूये सब में वही विराजमान है । 
वह सव का भज्ञा चाहता है। सब प्राणी उससे पैदा हुए है और 
प्रल्यकाल में उसी में विल्लीन हो जायेंगे ।* वह संसार से पाप को 
दूर करता है। लोगों को कर्मानुसार फल देता है | उसकी तीन 
आंखें हूँ, पांच मुख हैँ । उसके हाथ में त्रिशूल॒ है। वह हिमालय 
आर सलयाचल पर निवास करता है। मान सरोवर में क्रीड़ायें 
करता है । शरीर पर वभूत रसाता है ।* दृषभ की सवारी करता 
है । उसने हिमालय की लड़की गौरी से विवाह किया है । गंगा को 
सिर पर धारण क्विया हुआ है. । उसके मस्तक पर चन्द्रकला है ।३ 
तात्पये यह हे कि जिस रूप में हिन्दू घर्मशात्र और हिन्दू छोग अब 
तक शिव की पूजा करते हूँ, ठीक उसी तरह चम्पा निवासी आज 
से सेंकड़ों वर्ष पूषे शिवपूजा किया करते थे | शिव की काम- 
विजय अथोत शिव ने अपने तृतीय नेत्र से कामदेव को भस्म कर 
दिया और फिर उसे देह भी धारण करा दिया, यह कथानक चपा के 


२, यतो जगत्‌ स्थाष्णु ( स्नु ) चरिष्युरूप विवत्तवेडईफ्ोदिव रश्मिजालनू । 
यलेव भूय. अतिलीयते तद्‌ भद्दो विचित्रो मद्ृता (१ ) निसग- ॥ 
[४४० 58६९॥8७ [5छ७79६0॥ ए गिधप्तश शि07& 
इसकी चुलना गीता के इस शहोक से कीजिये -- 
अन्यक्ताद व्यक्तयस्सर्वा- प्रभवन्त्यदरागमे । 
रान्यागमे प्रलीयन्ते तवैवान्यक्तसशक्के || गीता ८ १८, 
, यो भस्मराश्या वहुसचयायाम्‌: * *** * 


8800--480॥ 800०98९ पा5०यए०७०॥ ७ छाइता। ए७छ89 सी 
नभलतलनियतगम्मीर मगाजलनिपायधाराधीततरज्यपारोध्त्यह- 
शरकामाइदहन: 

(जीा 4छा0ए 5७४९ विाएडाफँणो ० वीघे-ए ऐै ध्यशा मै 


इ्श्७ 


3 


नपप 


चम्पा के उपवन में भारतीय सस्कृति का सौरभ 


लेखों में स्थान स्थान पर पाया जाता है |? ल्िपुरदहन' और शिव 
के विषय में उपमनन्‍्यु का का बह कथानक जो महाभारत के 
अनुशासन पते में हे--इन दोनों से चम्पा निवासी अच्छी तरह 
परिचित थे। चम्पा में यह कथानक भी प्रचलित था क्रि विष्णु 
और ज्ह्मा में अपनी अपनी महत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था कि 
इतने में शिवलिंग श्रकट हुआ । शिवलिंग का मूत्र जानने के लिये 
ब्रह्मा तो हंस बन कर ऊपर गया और विष्णु सुअर बन कर नीचे । 
सहस्नों वर्ष तक प्रयत्त करने पर भी वे उसका निकास न जान 
सके तब महादेव प्रकट हुए दोनों ने मिल कर उनकी स्तुति की 
और अनन्त काल तक उनकी भक्ति करने की शपुथ ग्रहण की।४ 





ल्च़़??७ओ--यथ-+-+- 5-्प्््तलतत-ततत++तमक्‍तहत_हह वतन ++तन+ “75 


१ अनहृत्वमुपागतो5सो यस्मादराह्न पुनरेवकाम । 


72णा9 707०8 80९७० वत०छपएछणणा 
चेंए/कजा। 80 ऐशशहा) 4 


अपिच-नमस्तस्म शिवायास्तु यस्य नेत्रादिनिगत, । 
वन्दिस्स्मरस्थ दाह्याय दारुणाहू तकमंण ॥ 
गा 8णा 58९8७ पाउछापएभ्ता ती 78५७६ पिहधरलायाहा। मं 
२ शाल्त्यथ येन्र दाहो थुगपद॒पि पुरा अैपुराणा पुराणाम्‌ । 
72णाए 4200६ 80९७७ वउछा7 90० एणी तह; छा ध।। 
३ भुदक्तेब्याप्युपमन्युरिन्दुधव्ल क्षीराणंव वान्धवै । 
([ए१०0 80९88 वैं॥8ठ7फुनणा ती एकता पं लयद्ना 
४ लिब्वावसानमतिगाइतमन्लधस्ताद, वाराइरूपमवता(वह ता?) हरिणापि जैन्नम्‌। 
चीय्येंण साधवितुमुत्तमयोग्यवेत्रा, शक्तन्न य्स्य यदनिष्टवरप्रसादात्‌ ॥ 
लिद्भावसानमनभिश्ञतयोपरिष्टाद्‌ मानोज्मिनेन सरसीरुदयोनिनाउद । 


ख्वध्यानवी य्यंरुचिरेय तथापि वेत्तुं शक्तन्न यस्ययदनिष्टवरप्रसादाव ॥| 
पत68-(९४९ 5४086 पाषएकाए॥0॥ ता गबतेत एशलगधा। 7] 


श्श्प 


शेवधमे 


शिव के विपय सें देवाधिदेव का विचार भी चम्पानिवासियों में 
प्रचलित था। वे उसकी निर्मेलाकाश में चमकते हुए सूथ्ये से उपसा 
देते थे ।* जिसके प्रकाश को देख ब्रह्मा और इन्द्र सी चकरा गये | 
हिन्दू लोग परमात्मज्योति की उपम्रा कोटि सूय्या से देते हैँ यह 
विचार चम्पा में सी प्रचलित था ।* 

चम्पा निवासी शिव की पूजा शिवसूर्त्ति और शिवलिंग दोनों 
रूपों में करते थे। लेकिन भारत की तरह लिंगपूजा अधिक 
प्रचलित थी । जो छिंग चम्पा में मिले हैं, वे वेलनाकार हँ। कई 
लिंगों पर सिर भी वना हुआ है। यह शिव का श्रतिनिधि है। 
इसे मुखलिंग कहा जा सकता है। चम्पा में शिव की सेकड़ों 
सूर्त्तियां मिलती हैं। पर सवका आकार भिन्न भिन्न हे । 


१, य॑ सर्वदेवास्तरेशम्रुख्या- ध्यायन्ति तत्ततत्वविदश्व सनन्‍्तः) 
स्वस्थ, चुशुद्ध" परमो वरेण्य ईश्वाननाथस्स जयत्यजत्नम्‌ ॥ 
मए504 5६296 वध ठा ऐंतछपा ऐसाप्राहप 4 
यो ज्यापि त्रिमतरोत्तमो गुरुयशास्सवें: सुरैःपूजितो । 
भक्तया योगविशुद्धया एथ्ुुतमौजोमिश्व सिद्धपिमि: ॥ 


38 पफ्ठाए्ट 806॥86 वाइ७एए070 0 [रावत फेहशाए। पी, 
देदीप्यते दूर श्वाशुमाला प्रयोतित: खे विगतान्डुदे यः ॥ 
बद्धीन्द्रविष्मादय एवं देवा इष्टवा तदा विस्मवमागवा: स्थुन । 

विद्याए्टु-तैव ०६४लैं४९ [॥-00ए8णा ण॑ सिीणतत एऐशशशा पी 
इसे गीता के इस कथन से मिलाधश्ये--- 
दिवि स्यंसहस्तत्य मवेद्ुगपदुत्यिता । 


यदि भा. सइशी सा स्दादमायसलस्य मदहात्नन, ॥ गीता अध्याय ११ ह्लो० १२। 
श्श्६्‌ 


चम्पा के उपबन में भारतीय सस्क्ृति का सौरभ 


साधारणतया जो शिवमूर्ततियां प्राप्त हुई हैं, उनमें इसके दो हाथ हैं । 
एक मे त्रिशुल है और दूसरे में अंकुदा। सिर पर भव्य मुकुट हे । 
हाथों और कानों में सांप छटके हुये हैं। मस्तक में ठतीय नेत्र 
विराजमान है। किसी सूर्चि में शिव खड़ा हुआ है, किसी मे वह 
बैठा हुआ है. और किसी में वह नन्‍दी बैल पर सवार है। कई 
मार्तीयों मे इसके छः हाथ हैं। दो सिर के पीछे हैँ और शेष चार 
में त्िशुठ, कमछ, तलवार और प्याला है । किसी से वह 
आक्रमणुकारी की दशा में बैठा हुआ हे । कइयों में वह ताण्डव्नत्य 
कर रहा है । 
चम्पा मे शिवल्िद्न का बहुत प्रचार था। प्रत्येक राजा अपना 

यह्‌ धार्मिक कत्तेव्य समझता था कि वह लिंगपूजा करे और उसके 
लिये दान दे तथा नये लिंग स्थापित कराये । राजा लोग जब किसी 
नई मूर्ति को प्रतिष्ठित करते थे तो उसके साथ अपना नाम भी 
जोड़ देते थे ।* शिव के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा भी 
की जाती थी। इनमें सबसे मुख्य शिव की पत्नी पाबेती थी । यह 
उसा, गोरी, महादेचवी आदि कई नामों से स्मरण की जाती थी । 
भवाली की पूजा मे “अधनारीश्वर' का विचार प्रचलित था। एक 
लेख मे लिखा हैः-- 

भूताभूतेशभूता भुविभवविभवोद्धावभावात्मभावा । 

भावाभावाखभावा भवभवकभवासावभावैकभावा ॥ 

भावाभावाम्रशक्ति: शशिमुकुटतनोरघेकाया सुकाया । 

काये कायेकायेशकाया भगवति नमतो नो जयेव ? खसिद्धया *॥ 

दड-फुक्‌ में अधनारीखवर की एक अतिमा भी प्राप्त हुई है। 

पावती के अतिरिक्त गणेश की भी पूजा होती थी । इसे विनायक 





१ भरद्ग श्र, इन्द्रभद्र श्वर, विक्रान्तरंद्र, मद्र-म्पेशवर । 
२ ए०-फेबह्टघा 700ए9 पराइकाफृण्नणा णी ?छपाध्णाएक पथ) 7 


३६० 


वेष्णवधमे 


भी कहा जाता था। पो-दंगर से इसके लिये मन्दिर भी चनवाया 
गया था ।* मीसन में भी इसके दो सन्डिर थे | कात्तिक या 
जिसे कुमार कहा जाता हूँ चम्पा के लोग उसकी पूजा भी करते 
थे। अब तक चपा मे कुमार की चार सूर्त्तियां मिली हैं। इनमे 
से दो मे वह मोर पर सवार है और दो मे गेंडे पर | ननदडि बैल 
की सूर्त्तियां भी वहुत वड़ी संख्या में चेपा से प्राप्त हुई ह। इन 
मूर्चियों में कौड़ियों की माछा डसके गले में डली हुई हैं और वह 
सन्दिर के अन्दर स्थित शिव की ओर देख रहा है । 

शेबधरस के साथ वैष्णवधर्म का भी चंपा में प्रचार था। पर 
चेष्णवधर्स को वह अधानता आप्त न थी जो शेवधमे को थी। 
चपा के छोग विष्णु को पुरुषोत्तम, नारायण हरि, गोविन्द, माधव 
आदि कई नामों से जानते थे । शिव की तरद्द विष्णु के विपय में 
भी चहुत सी दन्तकथाये लोगों में प्रचलित थीं। चम्पा के प्राचीन 
लेखों में कहा गया है कि वह युद्धों में असुरों को जीतता हैं। वह 
संसार की रक्ता करता है। उसने “भन्दरा पवेत को मथानी बना 
कर समुद्र को सथा। रास का रूप धारण कर राक्षसों का नाश 
किया। कृष्ण के रूप में अवतार लेकर कंस का वध किया। 
मधुकैटस राक्षसों को मारा । गोवधेन पर्चेत को हाथ पर उठाया । 
सम्पूरो देव, असुर और मुनि उसके चरण कमल की वन्दना करते 
६ ।* चंपा के राजा अपने को विष्सु का अवतार सममते थे । 








१, र०-िबटवा [0500फ्ाॉणा 6 पिंधाा एटआा80., २ 
२. तथापि नारावणस्समलभुवनपरिरक्ठयवनर्थ॑माव: क्वीराण॑वतरदसडबाततल- 
शवनानन्तभोगमुजगपरिसेवितचतुमुंजमुवनलम्भश्वापि गोवधनगिरिषरयदुरा- 
उुस्सुनिवन्दित चस्णारविन्दस्तु कृतमधुऊराज्ञस्‍्केशिवानूरारिध्यतम्दनिषनोइपि- 
मधुकैटमरुषिर्सन्ध्यायमानचरयनखमदिदपंय: । 
छात्र [,0000 छशए॥० वाष्थाएपेगा ती वैघताण रेगशाएशा है 
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2. 
चबष्ण 


हा 


4 


ब्रह्मा तथा अन्य 
देवी देवता 


चम्पा के उपवन में भारतीय संस्कृति का सौरभ 


विष्णु की मूतत्तयां बिल्कुल भारतीय रूप को लिये चपा में मित्नी 
हैं। वह गरुड़ पर वेठा हुआ है। उसके चार हाथ हैं। दो में 
गदाये हैं और शेष दो में शख तथा घक्र हैं । विष्णु के अनन्तझयन 
की सूर्सि भी मिली है । इसमें वह शेषनाग पर सोया हुआ है । 
है। शेषनाग अपने सहस्नों फनों द्वारा उसकी रक्षा कर रहा है | 
कृष्ण की भी एक मूर्ति मिल्री है जिसमें उसने हाथ पर गोवर्धन 
पेत उठाया हुआ है । विष्णु की पत्नी- लक्ष्मी, पद्मा, श्री, आदि 
कई नामों से चंपा निवासियों में घड़ी विख्यात थी। लक्ष्मी को 
शक्ति का चिह्न मानने की जो प्रथा दिन्दुओं में है वह चंपा- 
निवासियों में भी थी। वहां लक्ष्मी की अभी तक तीन मूत्तियां 
मिली हूँ । भारतवर्ष में गरुड़ को पक्षियों का राजा और सर्पो का 
शत्रु समझा जाता है, ठीक यही विचार चम लोगों में भी था। 

शिव और विष्णु के अतिरिक्त ब्रह्म जी भी चंपानिवासियों 
से सुबिदित थे। वे इसे चतुरानन (चार मुख वाला ) और 
स्वयस्भू: ( सख्वयभुत्पन्न ) कहते थे। इसके विषय में यह कथानक 
प्रसिद्ध था कि ब्रह्मा जी ने मेरुपवेत को सुवशमय बनाया है। 
चपा की मूर्तियों में ब्रह्मा जी हंस पर सवार हैँ। इनके हाथों में 
शु्ञाब फे फूल हैं । 

त्रद्या, विष्णु और शिव की पूजा करते हुये वे हिन्दुओं के 
अन्य देवताओं को न भूले थे। चपा का एक श्राचीन लेख इस 
प्रकार प्र/(म्भ होता द-- नमोडस्तु सवे देवेभ्य: प्रजानां निरुपद्रव:।* 
इससे स्पष्ट है कि वे अन्य देवताओं को भी जानते थे । चंपा 


के लेखों में निश्न देवताओं का वशेन इस रूप सें पाया 
जाता है । 


२. ए83 ०६8४७ [॥8०7ए90णा 0 [व ए शा) 7, 


शे६२ 


ब्रह्मा तथा अन्य देवी देवता 


इन्द्र-- यह देवों का राजा है | इब और असखुरों का नाश करने 
वाला है। इसने पूरे जन्मों में बड़े वड़े यज्ञ किये थे। यज्ञ द्वारा 
ही यह सगे का गजा बना है।' 

यम-- इसका नाम धमेराज भी हे । यह मृत्यु का देवता है। 

चन्द्र-- यह राहु द्वारा ग्रसा जाता हे । 

सूथे-- इसके द्वाथ में तलवार है। यह रथ पर चढ़ता है। 
उसमें सात धोड़े जुते हुए हैं। 

कुवेर-यह महेख्वर का मित्र है। इसके पास अतुल सम्पत्ति है। 
इसका न/म धनद" और एकाक्षपिद्डल भी है। चपा फे लोग धन 
के लिये कुबेर की उपासना करते थे । 

कई स्थानों पर गन्ना का वर्णन भी किया गया है। यथा-- 
गन्नलादशेनज सुख महृदिति* “५ इसके अतिरिक्त सिद्ध, विद्याधर, 
यक्ष, किन्नर, गन्धवे और अप्सराओं का वर्णन भी चंपा के लेखों 
सें स्थान स्थान पर पाया जाता है | एक तरह से साग का सारा 
हिन्दूधर्म अपने पूर्णुरूप में वहां जाकर विकसित हुआ था। इससे 
चंपा में एक दूसरा भारत वन गया था। निराशावाद की जिस 





? यावद्‌ पममनयेन रक्षति दिव देवेन्द्र इष्याशया। 
अन्यप्नापि ****९- शनमख इव*** 
थार १४ए 88९086 [॥80779007 ०0 0ते-- 
ए०णाण्प मं 
अपिच--धहुमखसुविधाविम्द्ररूपोपमान: । 
॥ ए50 500४७ पग्ाएटएपणा 
२.. « पूर्वाजन्मानवर्तमणकुशलतप: फलतयाधनद इन ॥ 
परशाएु-77प 8६९४० वाएल्यंएधणा ०6 [008 ए९शमएा 7 


३, *'उरासरमुनिसिद्यक्षगन्धवेक्षिक्ररवराप्सर: * * । 
सिंध 4ध07 5४086 वंग्र5०घए४०ा तीत गाव एशशाशा ह 


३६३ 


चम्पा के उपवन से भारतीय सस्क्ृति का सौरभ 


लहर ने मध्यकाल सें भारत को घेरा हुआ था, उसने चंपा पर भी 
अपना आवल्य दिखाया था। उत्कीण खेख वार बार यह रट लगाते 
हैं कि मानव-ज्ीवन नश्वर है, सांसारिक संपत्ति क्षणिक है, इह- 
लौकिक सुख असार है । इसलिये मनुष्य को सोज्ष प्राप्ति के लिये 
प्रयन्ल करना चाहिये, श्राद्ध का भाव भी प्रकट होता है ।* भारतीयों 
की तरह चपा निवासी भी यह सानते थे कि नक्षत्र और अह सलुष्य 
के भाग्य को बनाते और बिगाड़ते हैं। जयइन्द्रवर्मा की ख्याति 
और विद्वत्ता चन्द्रमा, बृहस्पति, सूथे आदि देवताओं के कारण 
समझी जाती थी।* युगगों का विचार भी उनमे प्रचलित था| तीन 
युर्गों के नाम-त्रेता, द्ापर और कलि भी वे जानते थे | लेता को चे 
भारतीयों की ही तरह खर्णीय युग समभते थे । उत्तका विश्वास था 
कि तब ससार में धर्म का साम्राज्य था| न कोई पापी था और न 
कोई पाप का दण्ड देने वाला ही था। न कोई अपराधी था और 
न कोई अपराध का दुण्ड देने वाला था | सब लोगों की खभावत. 
ही पुण्य की ओर रुचि थी और पाप-मागे से हटने की प्रवृत्ति थी । 
तद्नन्तर ट्वापर आया। इस युग सें विचित्रसागर नामक राजा हुआ | 
यह वहुत धार्मिक था। तत्पश्च।त्‌ कलियुग आया। कलियुग में 
छोगों का कुकाब अधर्म, पाप और अभिसान की ओर होता है | 
इस पापसयीजअच्ृत्ति से बचने का उपाय पुण्यमय कार्यो का करना 





१ रूहृत् म्भ प्नवमानफेनसइश काय ल्नित्व महत्‌ , 
तत्पुण्य जबसागरात्‌ सम कुरने पिन्नोमुय्रे स्त॒त्मन । 
॥, चर पाए वीहठापफञञाता ली वात ए छपावा। ॥8॥ 
३२ नीम्बाह्मग्ददस्पतीन्दुदिनकृत्काब्याईंल गलित 
श्रीमान्द्री जयइन्द्रवर्मा विदिनो देडीप्यते परशया ॥ 


72णाह [गाए [ात्ठापएध ० [पक एज ॥8। 
३६४ 


बौद्धधर्स 


चताया गया हे ।? पद्मनभूतों का विचार सी उनसें प्रचलित था।* 
चंपानिवासी यह थी जानते थे कि वस्तुत' परसेश्वर एक है । उसकी 
नानाविभूतिया ही नानादेव हैँ । आवश्यकतानुसार परमात्मा विविव 
रूपों सें अवतार ग्रहण करता हे | जब वह यह देखता है कि ससार 
दुख से उ्याकुल है तो वह उन्हें मोक्षमागे दिखाने के लिये अपनी 
विभूतिसम्पन्न किसी देवता को भेजता है ।* 

हिन्दूधर्म के साथ साथ वोद्धधर्म भी चम्पा में दृढ़ सत्ता 
रखता था । चम्पा में बुद्ध-छोकेश्वर, लोकनाथ, सोगत, शाक्य- 
मुनि वज्लपाणि, प्रमुदिततोफेश्वर आदि कई नामों से 
स्मरण किया जाता था । समझा यह्‌ जाता था कि बुद्ध 
सर्वेशक्तिमान्‌ हे । वह कई योनियों मे पहिले भी पैदा हो चुका 





१ सारासारविवेचनस्फुटमना मान्यो मनो नन्दन - 
पाधापापभयश्रिय प्रियकर कीत्यंश्ज॑नैकोच्यम । 
लोकालोकिफलीफली सतिसतरुगतु शवद्धाविनो- 
भावोद्धावच्मावसदजुणैर्षम ननोत्येच य ॥ 
२०-मट्टणा 7 एएफी० [७१७४० ४ रए ऐश'फ्९०नीएहह ऐहलिला 
र्‌ नमो एथिश्री वायुराकाशमपो स्योनिश्चपक्षमम्‌ । 
ए्णा 500॥6 व507॥णा त॑ जीहतान ऐशाञधा, 
३ दुःखेनाभिद्दता नराश्व नरके केजचित्‌ तथा नारका- 
रात्रो वा च दिवा तद। च सतत काइज्न्ि ते दर्शनम्‌ । 
तर्पाभिश्व नरा वदित्राकरइता औीश्मे छल शीवलन्‌- 
ये ते द'डमनेऊदुःखविद्वतावेच्चन्िि भूमी यथा ॥ 
अपि च-स्वचिदषि बलभिज्जो अद्याजों विप्णुजश्व- 
क्वचिद॒पि भुजगेन्द्रशदूरश्व क्चचिद्वा । 
ख्खवचिदृपिरविचन्द्रोषपान्तनिवं छिप - 
क्वचिदभयदविम्पस्मत्तमोज्ञाद्‌ दमूव ॥ 
छ9जए-0पएणाएु 57०8४ 4॥-ए०फएतणा) छी वात ऐल्शाहप वे 


श्द्र्‌ 


बोद्धवम 


सामाजिक 
संगठन 


चम्पा के उपवन में भारतोय संस्क्रतिका सौरभ 


है । वह दुखिरयों के प्रति संवेदना और दरिद्रों के श्रति दया धारण 
करता है। उसकी आत्मा में प्राशिमात्र के भ्रति कल्याणमयी साबना 
जागृत है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा की ओए से भी बौद्धधर्म 
को सरक्षण प्राप्त था । राजाओं और नागरिकों-दोनों ने बुद्ध के 
मन्दिर बनवाये थे । दड़-दाढः का उत्कीणें लेख बताया है कि जय- 
इन्द्रवमों ने छोकेश्वर की मूर्त्ति बनवाई थी । चम्पा में बुद्ध की बहुत 
सी मूर्त्तियां मिली हैँ । एक भे वह शेषनाग पर आसीन है। मिट्ठी 
की कुछ मोहरें मिली हैं जिन पर बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई हैं.। इन 
सब बातों से यही परिणाम निकलता है क्रि चम्पा में बौद्धधर्म का 
पर्याप्त प्रभाव था । 

भारतीय-प्रवासियों ने चम्पा में दृढ़ हिन्दुसमाज की स्थापना 
की थी | पर वह समाजिक बन्धन चम्पा की प्राचीन प्रथाओं से 
कुछ शिथिल हो गया था । कहने मे तो वे त्राहद्यण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्र--इन चार भागों में बढ़े हुए थे पर क्रियात्मक दृष्टि से 
उनमें ब्राह्मण और क्षत्रिय दो ही भेद थे | ब्राह्मण ओर क्षत्रियों ने 
परस्पर वेवाहिक सम्बन्ध द्वारा त्राह्मणक्षत्निवरूपी एक जाति पेदा 
की, जो ज्षत्रियों की ही एक उपजाति सममी जाती थी। यह त्राह्मण- 
क्षत्रिय जाति भारत की प्रसिद्ध जातियों में से है । बगाल के 'सेन! 
वशीय राजा इसी जात्ति के थे ऋझज भी यह जाति भारत के सब 
प्रान्तों में विद्यमान है । चम्पा के राजा इन्द्रवमो और रुद्रवमो इसी 
जाति के थे। समाज में ब्राह्मणों की ऊंची स्थिति थी। उन्हें आदर 
ओर मान की दृष्टि से देखा जाता था । वे मनुष्यों में देवता सममे 


जाते थे। ब्रह्म हल्या की गणना महापापों में की जाती थी।*? चम्पा 


२, देखिये, ॥[५8०॥ 50089 [ग8ट70900॥ ० शि्योइ&५ ])॥ धागा 
ये भ्वस्तयन्ति ते अद्यहत्याफलमनन्त कल्पेप्वजस्रमनुभवन्ति ये परिपालयन्ति तेड- 
श्वमेघषफलम्‌ । जद्धदत्याश्वमेधाम्या न पर पुण्यपापयोरित्यागमादिति प्रतिशातम्‌ । 


३६६ 


सामाजिक संगठन 


निवासी किसी प्रकार की भी दशराव नहीं पीते थे । नाचन्गान में 
उनकी खूब रुचि थी । लोगों के नेतिक आचरण की ओर भी ध्यान 
दिया जाता था | उनका विश्वास था कि कच्चे फर् को तोड़ने वाला 
क्ृतन्नी तथा दूसरे की प्रथ्वी को छीनने वाला अनन्तकाल तक नरक 
यातना भोगता है ।' प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उपाधियां भी प्रदान की 
जाती थीं | राजा जयसिंहवसों ने अपने सेनापति को ईश्वरकल्प, 
शिवकल्प और श्रीकल्प की उपाधियां दी थीं । 

चम्पा के स्त्री पुरुष नीचे का हिस्सा तथा छाती ढके रखते थे 
ओर सारा शरीर नंगा रखते थे । उनके कपड़ों का रंग काला, पीला, 
लाल और बैंजनी होता था । तपखखी और< नौकर कौपीन पहनते थे 
जो कि शुद्ध भारतीय वस्तु है। वे केशों को तरह तरह से संवारत॑ 
थे। विविध वस्तुओं से सिर ढंकते थे। और यज्ञोपवीत को धार्मिक 
चिह्न के रूप में न पहल कर आभूषण रूप में धारण करते थे। 
लेकिन इतना स्पष्ट है कि वे पहनते अवश्य थे । 

भारत की तरह चम्पा निवासी भी वियाह को पविव मानते थे। 
वे इसे ग्रृहस्थ जीवन की आधारशिला समभते थे। वे अपनी जाति 
में और गोबर आदि का विचार करके ही विवाह करते थे । एक लेख 
में चपा की नारिकेल और क्रमुक इन दो जातियों का उल्लेख है ।* 
इसीप्रकार की अन्य जातियां भी चंपा में श्रवलित थीं । ये सब्र 
कथानकों पर आश्रित थी । नारिकेल जाति का संस्थापक नारिकेल 





१ पाकमेद छृतनश्ष भूनिद्दर्सा चते प्रय. । 
नरकाश्न निवर्तन्े यादचन्द्रदिदादरो ॥ 
(38 [,870५ 5शृै॥र वाट ]|ए09 ए गातवे-क पेशआाडह0 । 
प्रालेयेश्वरधम राजविदितों यो नारिकेलानयो- 
दायादब ऋसुकान्वये जनितदानार्सीक्ररेन्द्रानतम्‌ । 
3१ ४० ०६शै४९ [5८7 ए70 


३६७ 


चैवाहिक 
संँग्रन्व 


चम्पा के उपबन में भारतीय सस्क्ृति का सोरभ 


में पैदा हुआ था, ऐसा प्रसिद्ध था। कुलीन श्रेणी की लड़की कुछीन 
श्रेणी से ही विवाह कर सकती थी। यह' तो हो सकता था कि 
उपजाति भिन्न हो पर जाति का एक होना आवश्यक था। 

चीनी विवरणों से ज्ञात होता है कि चपा की वेवाहिक 
पद्धति हिन्दू वैवाहिक पद्धति के सहृश थी । भारत की 
तरह वहां भी ब्राह्मण ही योग्य बर निश्चित करता था। ब्राह्मण सोना 
चोदी और हीरे के कुछ उपहार तथा दो प्याले शराब और मछली 
लेकर वधू के घर जाता था। दोनों पक्षों से सबन्ध स्वीकार हो 
चुकने पर वह इस शुभकाये के लिये मुद्दत्त निश्चित करता था । 
चम्पा मे विवाह कुछ निम्वित तिथियों में ही हो“ सकता था | अन्य 
तिथियों में विवाह करना निषिद्ध था। विवाह के दिन दोनों पत्तों 
के मिन्र और बन्धु इकट्ठे होते थे। वे सब, सस्कार तथा नाच-गान 
में सम्मिलित होते थे । तब बर बधू के घर जाता था। पुरोद्धित द्वारा 
दोनों का परिचय कराया जाता था । तदनन्तर वर वधू का पाणि- 
ग्रहण करता था । तब पुरोहित कुछ मंत्रों का पाठ करता था । इसप्रकार 
एक वार फिर नाच-गान होकर सस्कार समाप्त हो जाता था | चम्पा- 
निवासियों का पति-पत्नी संबन्ध भी हिन्दुओं की तरह था | पति 
के मरने पर पत्नी भी पति की चिता पर अपने को सती कर देती 
थी। “ओडोरिक-डि-पोरडिनन! नामक एक यात्री ने इस श्रथा का 
वन इस प्रकार किया है:--- 

“चम्पा में जब कोई पुरुष मरता है तो उस की स्त्री को भी 
उसके साथ जला दिया जाता है, क्योंकि वे सममते हैं. कि पत्नी को 
सदा पति के साथ ही रहना चाहिये । इसलिये जब पति दूसरे लोक 
जारहा है, तव पत्नी को भी वहीं पहुंचना चाहिये [”* 








१ वाढाशा६ बदा80 (000॥65 ॥] ६6 एपता- जि १९] 4, ए॥ध0998 
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दौहार 


जो स्त्रियां सती नहीं होती थीं, वे हिन्दू विधवाओं की तरह 
तपस्या का जीवन व्यतीत करती थीं। वे मस्तक में सिन्‍्दूर नहीं 
लगाती थीं | अच्छे वस्त्र नहीं पहनती थीं | कुछ एक ऐसे उदाहरण 
भी मिलते हैँ जब विधवाओं ने दुबारा विवाह कर लिया | पर ऐसे 
उदाहरण बहुत कम मिलते हैं.) स्त्रियों मे बहुत ऊचे विचार काम 
करते थे | जयसिंहवमो के दड्-दोड़ के लेख में स्त्रियों के गुणों का 
विश्लेषण इस प्रकार किया गया है.---- 

या पुण्ये निपुणा विशेषगुणभागू भाग्योदयालइकृता । 

कीत्योशाभिरता मनोविहितसबिन्तास्पदा भ्राजते 

गन्धे पुष्पनिवन्धवस्रचनास्वेव विदग्घोचिता ॥ 

चस्पा की स्त्रियां हिन्दूस्रियों की ही तरह बड़ी धर्मप्राण थीं। 
वे दान-पुण्य भी किया करती थीं। अपना सतीत्व कायम रखना 
परमधर्म समझती थीं । 

चीनी विवरणों मे चम्पा के लौहारों का वर्णन मिलता है । ये 
द्ौद्यार हिन्दू दिथि क्रम के अनुसार निम्।ित तिथियों में होते थे । 
चम्पा का वर्ष चेत्न मास से आरम्भ होता था और अमावस्या के 
दिन प्रत्येक मास समाप्त होता था | वहुत से हिन्दू लौहार चम्पा से 
मनाये जाते थे । नये वर्ष के प्रथम दिन एक हाथी नगर के वाहिर 
इस उद्देश्य से छोड़ा जाता था कि नवीन वर्ष की सब बुराईयां भाग 
जायें। चेन्नमास के पन्द्रहंव दिन राजधानी के वाहिर लकड़ी का एक 
चबूतरा चनाया जाता था। राजा और प्रजा उस पर कपड़े और 
सुगन्धित पदार्थ रखते थे । इन्हें परमात्मापेण करने के लिये जला 
दिया जाता था। आपाद मास में नौकादौड़ होती थी। इन सब 
उत्सवों पर भारतीय छाया विद्यमान है । भारत की अनेक कथाओं 
में आता है कि राजा की सन्‍्तान न होने पर हाथी छोड़ा जाता था । 
दुगोपूजा के दिलों में नौकादौड़ की प्रथा बंगाल के हिस्सों 

३६६ 


स्योद्टार 


सुतक संस्कार 


चम्पा के उपवन में भारतीय संस्कृति का सौरभ 


में आज दिन भी प्रचलित है | एक अन्य त्यौहार भारतीय 
दोलयात्रा हौहार का विकृत रूप था । ग्यारहवें मास की 
पूरशमा के दिन किसान अपनी फसल में से कुछ भाग राजा को 
भेंट देते थे | यह प्रथा भारतीय रियासतों में अब भी विद्यमान है । 
चम्पा में राजा अपने हाथ से थोड़ी सी फसल काट कर सब को इस 
बात का सकेत करता था कि अब फसल काटने का समय 
आ गया है । 

चम्पा में स्तक सस्कार हिन्दूविधि से होता था। शव को चिता 
पर रख कर जल। दिया जाता था। साधारण मनुष्य को अगले ही 
दिन और बडों को तीन या सात दिन पश्चात्‌ जछाया जाता था | 
शव को शराब में भिगोकर अर्थी पर रखकर बाजे के साथ श्मशान 
भूमि में जलाने के लिये ले जाया जाता था। झ्त पुरुष के सम्बन्धी 
मुंडे हुए सिरों से रोते और चीखते हुए साथ साथ चलते थे। शव 
नदी के किनारे ले जाकर जला दिया जाता था । यदि कोई महान्‌ 
व्यक्ति मरता था तो उसका दाह नदी के मुहाने पर होता था । 
उसकी राख ताम्रपात्र में रख नदी में बहा दी जाती थी। राजा के 
मरने पर राख सोने के बतेन में रखी जाती थी और ससुद्र में फेंक 
दी जाती थी | दो मास तक निरन्तर भ्रतिसप्ताह के अन्तिम दिन 
झत मनुष्य के सम्बन्धी सुगन्धित पदार्थों के साथ श्मशान जाते 
ओर शोक मनाते थे। सौबें दिन और तीसरे बे थे मत मलुष्य के 
सम्मान में कुछ और विधियां भी करते थे। यद्यपि साधारणतया 
शव जलाया जाता था तो भी कई वार पारसियों की तरह शव को 
खुले स्थान में रख दिया जाता था, वहां पक्ती उसके मांस को खा 
जाते थे | कुछ दिवस पश्चात्‌ उसके परिवार के लोग हड्डियां इकट्ठी 
करते थे ओर उन्हें जला कर राख कर देते थे। यह राख पानी में 
चहा दी जाती थी । 


३७० 


साहित्य 


उत्कीण लेखों से पता चलता है कि चंपा में कम से कम दसवीं 
शतावदी तक तो अवश्य ही संस्कृत साहिय का अध्ययन होता था। 
संस्कृत पढ़ेलिखे लोगों की भसापा समझी जाती थी। भारतीय ग्रन्धों 
के अतिरिक्त चंपा निवासियों ने खय॑ भी कई अन्य संस्कृत भाषा में 
लिखे थे । संस्कृत साहित्य का विस्तार करने में राजा छोग अगुआ 
थे। राजा भद्गवर्मा ढृतीय चारों चेदों का ज्ञाता था। इन्द्रवर्मी 
तृतीय घढ़्दशेन, जैनद्शेन और व्याकरण का परिडत था। 
जयइन्द्रवर्मदेव सप्तम व्याकरण, ज्योतिष, महायान और धर्मशालतर 
विशेषतया नारदीय और भागवीय ( शुक्रसंहिता ) शास्त्र का अच्छा 
ज्ञाता था। एक स्थान पर योगद्शन का उल्लेख है ।* रामायण और 
महाभारत से चंपा निवासी भलीभांति परिचित थे। एक लेख में 
युधिष्ठिर, दुर्याधन और युयुत्सु का उल्लेख है ।* एक अन्य लेख 
में राम और दशरथ का वन मिलता है ।* एक स्थान पर अजुन 
का वन हैं ।४ एक लेख मे पाण्डु का उल्लेख किया गया है ।५ 
एक अन्य स्थान पर अख्वत्थामा और द्रोण को भी स्मरण क्रिया 


गया ।* इसी प्रकार एक जगह विश्वामित्र, अनसूया और अतन्निमुनि 


१, भकत्या योगाविशुद्धया पथुतमौजोमिश्व सिद्धपिमि, । 
पाए ्राए 5९६४० ]॥8ए7फएप0ा एव वात एचक्‍ाएओ पी 
२, युधिष्टरोपसी **« «** दुर्योधनायैं, ** युयुत्यु 
शापनें।प्णाहु 5.श8८ ॥+07फएप््पा चित्त ऐैस्ाड। व] 
३, दशरथ नृपजोध्य राम इत्याशया यन्‌ । 
38, 50॥ 5६७|४७ ]ाब्छाव]४रव एण शिव, 8नी जिध्याणला 
४,' *“*“धनन्‍्जय श्वाप्रतिहतपैराक्रम:* * **९९***| 
प्र्णाह-ीफिफा जाराोहढ जाबट्यएप्णा एविगवात ऐएटपाशाए में 
५, “ ** सर जयति महसाजी वथा पाण्डुडन । 
(ि08-५३ए९ 50शै६8९ [एफ त॑ जिहतेत ऐह्शाशा 
६, ** अख्वत्यामो द्विजग्रेष्ठाद्‌ द्रोसपुत्रादवाष्यतम्‌ । 
है 80ा छाशे8९ पवष्टाएतवा ए शिक्वापता58 320॥ 7087, 


३७१ 


साहित्य 


भधवन 


निर्मांणकक्ना 


चम्पा के उपवन में भारतीय सरकृति का सौरभ 


का नाम आया हे।” एक स्थान पर इन्द्र-पुत्र--जयन्त का भी 
वणन है ।* कुबेर का एकाक्षपिद्नल्त फे रूप में वन पुराण से 
लिया गया है । चम छोगों को पुराणों का भी पता था ।* इन्द्रवमो 
तृतीय का मंत्री सब धर्मशास्रों का बिद्वान्‌ था।* संक्षेप में याँ 
कहा जा सकता है कि चम लोग चार वेद, षड़्दशन, रामायण, 
महाभारत, जैनद्शेन, महायान, साहित्य, शैव और वैष्णव साहित्य, 
काशिका सहित व्याकरण, ज्योतिषशासत्र, मनु, नारद और श्रगुस्म्॒ति, 
पुराण तथा संस्कृत काव्य और गद्यग्रन्थों से भलीप्रकार परिचित थे। 

चंपा के हिन्दू राजाओं ने बहुत बड़ी संख्या में मदिरों, 
मूत्तियों और विहारों का निमाण कराया था। इससे वास्तुकला 
ओर भवननिमोणकला में चम लोग बहुत प्रवीण हो गये थे। 
चपा के सभी मन्दिरों का मुख पूवे की ओर है। इस पर भी 
भारतीय प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । चंपा ने वास्तुकछा और भवन- 
निर्मोणकला में जो उन्नति की, उसका मूलाधार वह भारतीयकल्ा 
थी, जिसे भारतीय उपनिवेशक भारत छोड़ते समय अपने साथ ले 
गये थे। यह ठीक है कि चम लोगों ने भारतीय कला का 'न्धा 
अलुकरण नहीं किया, उन्दीने उसमें अपनी कलम भी छगाई तथापि 
यह बिल्कुल निश्चित हे कि इस कला का मुख्याधार भारतीय था । 





२, “*जन्माच्छन्दस्यसत्यकौशिकस्वामी, तस्या- पतित्वमागाद्‌ नसूयाया इवालिमुनिन 
॥[ए80 50996 या8टा7एग 0 ए शिक्व॑४४७ ना), 
२, शक्त्युग्रेण यशोषथिने5तिवलवान्‌_ देवेन्द्रपुश्नेपम: । 
छा वैं,का0ए 50086 हछापएक0ा ते वावा॥ पर छतायक्ा । 
३ एतेन पुराणार्थन लक्षणेनेतद्गम्यते*«**०*-**| 
29507 50986 .०णपफ्रतणा ० 78) & पि्एएथणद्रा 
४ -***'शाल्ली शालश सपै. । 
शेर 


उपसंहार 

इस अध्याय को समाप्त करते हुए चहू कहना कुछ आवश्यक 
सा प्रतीत होता है कि चम्पा में भारतीय लोग सर्वेप्रथम प्रथम 
शताब्दी मे ही नहीं गये अपिठु भारत और चम्पा का पारस्परिक 
सम्वन्ध अति प्राचीन है) चम्पा के लेखों में इस ओर बहुत से 
निर्देश पाये जाते हैँ । एक स्थान पर लिखा है-सहस्नों वर्षा से चले 
आ रहे लिंग को जावानिवासी उठाकर ले गये १ एक अन्य स्थान 
पर एक मूर्त्ति के विषय में लिखा है कि पांच सहस्र नौ सौ ग्यारह 
वर्ष पूवे द्वापर में विचित्रसगर ने इसकी स्थापना की थी।'* इस 
प्रकार ये दो उदाहरण ऐतिहासिकों के सम्मुख उपस्थित हैँ जो कि 
भारत और चस्पा के पारस्परिक सम्बन्ध को सहसतों वर्ष पीछे 
ले जाते हैं। 

अभी तक यह विचार भी विवादास्पद रहा है कि चंपा में 
आवासित होने वाले हिन्दू भारत के किस अदेश से आये थे ९ 
प्राचीन शिलालेखों की शैली के आधार पर इस प्रभ का भी उत्तर 
देने का प्रयक्ष किया जायेगा । इस दृष्टि से अध्ययन करने पर यही 
परिणास निकलता हे कि महदाराष्ट्रीय लोगों का इसमें पर्याप्त द्वाथ 
था। आकृत भापा का एक सूत्र है--“अण मुकुटादिपु” अथोत्‌ 





१ वहुवर्षसदस्ताणि स वभूव मद्दीतले । 
ततथ्व कलियुगदोपातिशयेत नावागपैज्नवबलसपैनिदहतेपि 
नवाम्वराद्रियमिते शककाले स येव झून्यो5मवत्‌ । 
छ870ह8-7फ%प्रो 8॥शै86 वाउटयंए07 रण वेप्रतिम ऐशआवा *ैं, 
२, पश्तसदत्ननवशवैकादशेविगतकलिकलइड्भापरवर्ष ओ्रीविचित्रसयरसंस्थापिवश्थोमु ख- 
लिग्देव, । 


ए०-र8ह07 5॥शे४९ ॥"४ण०या एाणा ० ऐसा ऐश्याहाए यंग 


इधर 


ड्दर 


चम्पा के उपवन में भारतीय संस्कृति का सौरभ 


मुकुटादि शब्दों को अण होता है, महाराष्ट्री भाषा में । इससे मुकुट 
के स्थान पर मकुट हो जाता है। इसका प्रयोग चंपा के लेखों में 
कई स्थानों पर किया गया है।' इसी प्रकार न! के स्थान पर 'ण' 
का श्रयोग महाराष्ट्री लोग करते हूँ। इसके लिये प्रहृत-सूत्र 
'्ोणः है । उत्तरीयसारत के लोग इस शत्व को पसन्द नहीं करते | 
उनमें किंवदन्ती भी है--फाल्गुने गगने फेने श॒त्वमिच्छुन्तिबवैरा:। 
ऐसे प्रयोग भी चंपा के लेखों मे पर्याप्त विद्यमान हैं ।* इसी प्रकार 
“द? के स्थान पर 'ड' भी महाराष्ट्री में देखा जाता है । इसका प्रयोग 
भी चपा के लेखों में यत्न तत्र देखने को मिलता है | इन आधारों 
पर यह कहा जा सकता है. कि चम्पा में बसने वालों की पयोप्त 
संख्या अथवा कम से कम इन लेखों के लिखने वाले तो अवश्य 
दी महाराष्ट्री सज्जन थे । 





२, सुरसिद्धविद्याधरगणमक्ुट किरीद्वर* 
शिशाए-77 एक >शै६७ वा8ठप्फ्रणणा ० व)ती॥ पशआमथा) मैं 
अपि च-श्री सत्यमुखलिक्नञ देवस्य मकुट प्रणालस्य । 
20-89 छए 50986 ॥56000980॥ त॑ एफक्छा0 ऐं 8 7 
किल्न--भावाभावाग्रशक्ति, शशिमकुट्तनोरपैकायासुकाया । 
7०-फक्‍2छ४7 पशणी७ तराइट्ाफएाणा ्॑ एसमाल्जीएकरे शाणक्वा 
शाए-ी7४एा 80०9० गरा8ठ7एग0 त॑ वृतताःछ& ए शा) हैं 
भपि च--देवीफाल्गुणनील पद्मदिवसे * ** ** 
30-७ाड् 5086 व॒ग8ढापएचठक 0 ]9त8 ए ७४0 7] 
३ सुरासुररिपुपविश्नचरण युगलसरोरुदमकरण्डस्य*** "** * 


एशा8-१|:०8 50९७९ ॥8ठ7फणा 0 ]॥078 ए शत मैं 
रे७४ 


दशम-सखंक्रान्ति 


स्याम भारतीय रंग में- 


दशम-संक्रान्ति 


स्यांम भारतीय रंग में 


स्थाम कम्वचुज की आधीनता में 


स्याम कम्चुन की आधीनता मे--चुखोदय के शासक--हइन्द्रादित्य, 
र/।मखमहेढ --सर्य्यंधशराम -- अयोध्या के शाखक--रामाधिपति --रामराजा--परमरजा- 
घिराज--वर्मी आक्रमण --पश्चिमीय आतियों का प्रवेश---ऋणमोचन --अयोध्या का 
पतन -देवनगर के (राम? --स्थाम पर भारत की छाप--शासनब्यवस्था --भर्म -_ त्यौद्दार, 
साहित्य - भाषा -- प्राचीन स्मारफ--उपसद्दार । 

जिस समय भारतीय अआवासक चंपा को आवासित कर रहे 
थे, लगभग उसी समय, उसके उत्तरपश्चिम मे स्थाम राज्य का 
उद्धव हो रहा था। स्याम की स्थापना कव और केसे हुई ९ इसका 
ठीक ठीक उत्तर देना वहुत कठिन है। इसकी स्थापना के विपय में 
एक दनन्‍्तकथा प्रचलित है, जिससे इस विपय पर कुछ प्रकाश पड़ता 
है। कहा जाता है कि.-- 

“दो सहख्न वर्ष हुए, जब यह देश शून्य पड़ा था। उस समय 
यहां कहीं कहीं कुछ तपस्वी रहते थे। इसी समय चीन में एक 
राजकुमार ने अपने पिता को सार कर खय॑ सम्राद वनने के लिये 
उद्योग किया, परन्तु उसे इसमें सफलता प्राप्त न हुई। तब राजा 
ने राजकुमार और उसके साथियों को मरवाना चाहद्य। पर 
सलाहकारों ने उसे समझाया कि आप इन्हें अभय प्रदान कर देश 
से निवोासित कर दें, और ये पुन कभी खदेश न लौटे ।” 

४इस प्रकार निवोसित हुये लोगों ने स्थाम देश को आवासित 


>्् 


स्थाम भारतीय रंग में 


कर अपनी शक्ति का विस्तार आरम्भ किया। वहां इन्होंने एक- 
नगर और बहुत से मन्दिरों का निमोण किया | तद्नन्तर जूडिआ 
नासक स्थान आवासित किया गया। यहां भी एक छोटा सा देवालय 
बनाया गया । यह आज भी विद्यमान है। उस समय वहां सात 
तपस्वी रहते थे। ये सातों परस्पर भाई थे और आकृति में एक 
समान थे ।” ? 

यदि इस अनुश्रुति को सत्य माना जाये तो स्थाम देश को 
सर्वेग्रथम आवासित करने वाले भारतीय न होकर चीनी थे। 
इसके अनुसार स्थास में सबेप्रथम चीनी लोगों ने बस्तियां बसाई। 
ज्ञेकिन कालान्तर में भारतीयों ने भी इस ओर पग बढ़ाया। वे भी 
स्थाम गये, वहां बसे और वहां रहते हुये भारत से व्यापार करने 
लगे। इसकी सूचना स्थाम में प्राप्त एक तामिल शिलालेख से 
मिलती है। यह लेख आठवीं शताब्दी का है, और दक्षिणभारत 
में 'तिरुवलुम! में प्राप्त विजयनन्दी विक्रमवमो के लेख से मिलता हे। 
इससे ज्ञात होता है कि--- 'मणिप्रामम” व्यापारिक संघ के कुछ 
सद्स्य स्थाम में निवास करते थे। ये लोग बेष्णवमत।वलम्बी थे । 
इन्होंने विष्णु की पूजाथे एक मन्द्रि भी बनवाया था। ये लोग 
मूलतः तामिल देशवासी थे और स्रमुद्र-्मागे से स्थाम पहुंचे थे । 
इस प्रकार आठवीं शताव्दी तक भारतीय छोग निम्।ितरूप से 
स्थास में बस चुके थे। वहां रहते हुये इन्होंने भारत से व्यापार 
करना तथा मन्द्रों की स्थापना कर स्संस्कृति का प्रचार भी 
प्रारम्भ कर दिया था| 

भारत और स्थास का पारस्परिक संबन्ध सर्वप्रथम आठवीं 
शताब्दी में ही नहीं हुआ , प्रत्युत इससे सैकड़ों वर्ष पूष भारतीय 





१ देखिये, शै0७॥॥ [फवा& 00079 ण॑ डिक, 39 ? ]प. 8096 
2820--20 
श्ष्८ 


स्याम कंबुज की आधीनता में 


लोग स्थाम में बस चुके थे। उस समय स्थास कंवुज की आधीनता 
में था। कंबुज के भारतीय अवाह के साथ साथ स्थाम भी उसी 
प्रवाह में प्रवाहित हो चला । भारत और स्थाम का यह संबन्ध 
ईसा की तीसरी शताव्दी तक ले जाया जाता है। तीसरी शताब्दी 
से भारतीयों ने वहां जाना आरम्भ कर दिया था और भारतीय 
नगरों के नाम पर नये नगर वसाने शुरु कर दिये थे। नीचे 
स्थाम के कुछ नगरों के नाम दिये जाते हैं जो कि मूलतः 
संरक्कत भाषा के हैंः--- 


संस्कृत स्वामी 
राजपुरी रातपुरी 
अयोध्या अयुध्या 
नवपुर लोफाबुरी 
विजय फिक्सेई 
सुखोदय सुखोथेई 
संघलोक संघलोक 
उत्तरतीर्थ उत्तरदिथ 


इनको पढ़ने से यह स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि स्थाम पर भारतीय 
रंग कितनी शीघ्रता से चढ़ा था। तेरह॒वीं शताब्दी तक स्थाम कंबुज 
के ही आधीन रहा । स्थाम का, इन एक हज़ार वर्षा का इत्तिहास 
कंघुज के इतिहास से प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता। प्रथम राजा 
इन्द्रादिय था, जिसने स्याम.को कंघुज की आधीनता से मुक्त कर 
लिया । इन दस शताव्दियों तक स्थाम में शवधम का आवल्य 
रहा | शंवधर्म ही राष्ट्रधम वना रहा, क्‍योंकि तब कंबुज का राष्ट्रथर्म 
भी शेव ही था। तत्पश्वात्‌ शैवधर का स्थान वौद्धधम ने ले लिया । 
वौद्धभिकु भगवान्‌ बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने स्थाम पहुचने 
लगे। बड़े वड़े भिक्ुओं को वोद्धसंघ की स्थापना के लिये घुलाया 

इ्ड६ 
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भी जाने लगा। श्रीसूय्येबंशराम ने स्थासी बौद्धसंघ की आन्तरिक 
शुद्धि के लिये सिंहलद्वीप से संघराज को अपने यहां आसन्त्रित 
किया । इस प्रकार तेरहवीं शताब्दी से स्थाम मुख्यतया 
बौद्धधमोवलम्बी बन गया । 


सुखोदय के शासक 
( १२११८ से १३७६ तक ) 


१३४० ई० के पश्चात्‌ का स्थाम का इतिहास तीन भागों में 
बंटा हुआ है। ये तीन भाग तीन नगरों के कारण हैं। आगामी 
छः सौ वर्षो मे स्थाम की कोई एक स्थिर राजधानी नहीं रही, प्रत्युत 
चह्‌ समय समय पर बदलती रही | पहले सुखोद्य, फिर अयोध्या 
और तद्नन्तर वत्तेमान वैड्कॉक स्थाम की राजधानी बनाया गया। 
एक तरह से स्थाम का अपना इतिहास सुखोदय से ही प्रारम्भ होता है । 
सुखोदय का प्रथम राजा इन्द्रादिय था। यह १२१८ ई० में सिंहा- 
सनारूढ़ हुआ था । इसने सुखोद्य को अपनी राजधानी बनाया 
था। इस प्रकार इन्द्रादिय को सुखोदय के खतन्‍्त्न राज्य का 
प्रवत्तेक कह्दा जा सकता हे । सुखोदय के शासक १२९१८-१३७६ 
तक शासन करते रहे । सुखोद्य से एक उत्कीण लेख मिला है । 
यह सुखोदय वंश के दृतीय राजा रामखमहेडः का उत्कीण कराया 
हुआ है । इसमें इन्द्रादिय का भी वरणन किया गया है । इन्द्रादित्य 
का पुत्र अपने पिता का वणुैन करते हुए लिखता है “हम सब पांच 
भाई वहिन थे। तीन भाई और दो बहिनें। बड़ा भाई शीघ्र ही 
कात्ग्रस्त हुआ | उस समय मेरी आयु बहुत कम थी ।” आगे फिर 
लिखा है “जब मेरी आयु १६ की वर्ष थी तो शत्रुओं ने देश पर 
आक्रमण किया। मेंने उनका खूब सामना किया और उन्हें परास्त 
कर दिया। पिता ने प्रसन्न होकर मुझे रामखमहेहू की उपाधि 


इ८० 


रामखमहेझकः 


प्रदान की । में अपने पिता के जीवनकाल में सदा उनके समीप ही 
रहता था, और उनकी सह्यायता किया करता था। यदि में कोई मृग 
या मछुडी प्राप्त करता तो उसे पिता के पास ले जाता था; चढदि में 
कोई फल या मिठाई पाता तो उसे पिता के सम्मुख ला रखता, यदि 
में हाथियों का शिकार करने जाता और उन्हें पकड़ लेता तो उन्हे 
लाकर पिता की भेंट करता था; चदि में हाथी, दास, चांदी और 
सोना प्राप्त करने जाता और उन्हें पा लेता तो वह सब छुछ भी 
अपने पिता की सेवा में प्रस्तुत करता था ।”” इस प्रकार सुखोदय 
चंश के संस्थापक इन्द्रादित्य ने पुबों की सहायता आप्त कर सुखपूर्वेक 
शासन किया । इन्द्रादि् के पश्चात्‌ वान-मुराण” राजा हुआ | इसके 
समय भी सुखोद्य में प्राप्त लेख के लेखक, इन्द्रादित्य के दृतीय पुत्र, 
रामखमहेडः की सहायता चनी रही । वह लिखता हे-“मेरे पिता 
परलोकगामी हुए, इसके पश्चात्‌ में अपने भाई के समीप रहने लगा 
ओर जिस भाव से, पहले अपने पिता की सेवा करता था उसी 
तरह उसकी सहायता करने लगा ।? 

१५८३ ६० सें रासखमद्देह उत्तराधिकारी हुआ । यह 'रामराज्ञा 
नाम से भी विख्यात है। उक्त लेख में ही आगे लिखा है- “मेरे 
बड़े भाई की भी स॒ृत्यु हो गई और अ्व में राज्य का खामी बना 
हू ।” स्थासी राजाओं में रामराजा का स्थान वहुत ऊंचा है | सुखोदय 
का लेख इसी का उत्फीण कराया हुआ है । इसके समय की सबसे 
मुख्य घटना यह हे कि इसने स्वामी वरणमाला प्रचलित की थी | 
यह अपने लेख मे लिखता है-सेरे मन मे विचार उठा"“कि स्वामी 
चरणुसाला का प्रयोग किया जाये। तदजुसार मेने वह वणशमाला' 
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तय्यार कर उसका अयोग आरम्भ कर दिया।” आगे चंल्कर यह 
अपने देश के धर्म का वर्णन करते हुए लिखता है--“प्रजा बुद्ध की 
भक्त है। नगरों में बुद्ध की बड़ी बढ़ी मूर्तियां, चित्र तथा मन्दिर 
बने हुए हैं। राजधानी के पश्चिम में अरण्यविहार हे, जो श्री- 
धर्मराज से आये एक विद्वान्‌ को भेंट किया गया था, जिसने यहां 
आकर लिपिटक का अध्ययन किया था। यद्यपि भेरे देश में हिन्दू- 
धर्म का विशेष श्रचार नहीं, तो भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो देवों को 
पूजते हैं, और जिन पर राज्य की समृद्धि निभर करती है ।” 
इस समय स्थाम की राजधानी सुखोदय थी। नगर की शोभा 
अद्वितीय थी । इसमें चार प्रवेशद्वार थे । स्थान स्थान पर बुद्ध- 
प्रतिमाओं से विभूषित मन्दिर थे, जिनमें बहुत से विद्वान्‌ भिछ 
रहते थे । राजधानी से पश्चिम की ओर एक विहार था । विहार के 
मध्य में एक विशाल भव्य मन्दिर था। पूर्व में अन्य मन्दिर थे, 
जिनमें विद्वान्‌ लोग निवास करते थे। उत्तर की ओर बाजार तथा 
राजप्रासाद था और दक्षिण में कृषि होती थी। रामराजा का शासन 


(के ) इसका मूल “पाली? या 'सिंहली? वर्णमाला है । 

( ख ) यद्द “वर्मी? वर्णमाला से निकली है। 

( ग ) इसका स्वरूप 'ख्मेरः वर्णमाला से तय्यार किया गया है। 
इन पर विचार करते हुए यही प्रतीत होता है कि स्यामी वर्ण्माला का भाधार 
रूमेर वर्णमाल्ा रही दोगी। इसमें निम्न थुक्तिया दी जा सकती हैं:--- 

(१ ) सुखोदय लेख के अक्षर ख्मेर अअक्तरों से समता रखते हैं ! 

( २ ) कम्बुज और स्याम परस्पर बहुत निकट हैं । 

(३ ) तेरद सौ वर्ष तक स्थाम कम्बुज के अधीन रहा है। इससे 
यह स्वाभाविक है कि उसकी वर्णमाला का प्रभाव इस पर पडा हो | प्रो० ब्ैडले 
भौर सर चाल्से ईलिश्रट ने भी इसी कथन की पुष्टि की है । 
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विक्रम के शासन के सद्ृश था। चह विवादों का निणेय खय॑ करता था। 
बह प्रज्ञा के लिये अगस्य न था। छोटे से छोटा व्यक्ति भी उससे 
मिल सकता था । उसने आज्ञा प्रचारित की हुई थी कि यदि राज- 
धानी के किसी भी प्रजाजन को किसी भी व्यक्ति से कष्ट पहुंचा हो, 
या उसका दिल दुखा हो तो वह तुरन्त प्रासाद पर लटकते हुए घन्टे 
को वजादे । धन्दे की आवाज़ आने पर राजा खय॑ प्रार्थना सुनता 
था और वात की गहराई तक पहुंच कर निणेय करने का प्रयत्न 
करता था ।” इस प्रकार, रामराजा ने अपने सुदीधे शासन मे 
न्यायपूनेक आचरण किया । इसी से यह स्यासी छोगों मे इतना 
पूजा का पात्र बन गया कि वे इसे ज्ञान, वीरता, साहस, शक्ति और 
वेग में अनुपमेय मानने छगे । 

१३४५५ ई० में श्री सूर्यवंशरास सिंहासनारूढ हुआ। यह 
हृदयराज, श्रीधर्मराज, श्रीधामिक तथा राजाधिराज आदि कई नामों 
से प्रसिद्ध धा। राजा अपनी उदारता के लिये भी विख्यात था। 
प्राणिमात्र के प्रति दया तो इसमे कूट कूट कर भरी हुई थी। यह 
विद्वान्‌ भी बहुत था | ज्योतिष विद्या मे पारंगत था। इसने स्याम 
के तियिक्रम का भी संशोधन किया था। धर्म मे इसकी रुचि 
असामान्य थी | इसने अनेक कुटी, विहार और चेटोों का निर्माण 
कराया था । इतना ही नहीं, विविध घातुओं के सेल से एक युद्धम- 
तिमा भी इसने वनवाई थी । यद्यपि राजा बौद्ध था, और यह 
लोगों मे बुछ के उपदेशों का प्रचार किया करता था, तथा अपने 
प्रजाजनों को दुःख से छुड़ाने के लिये निवोण पथपर जाने की 
प्रेरणा करता था, तथापि इसके शासन काछ में दिन्दू और बौद्ध, 
दोनों धर्म समृद्धिपथ पर थे। श्रमण और ब्राह्मण, दोनों का ही 


समान आदर था | जहां इसने चुद्ध की मूर्त्तियां स्थापित कराई, चहां 
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परमेश्वर और विष्णु पर भी भेटे चढ़ाई | यह जहां बौद्ध साहिदय 
का विद्वान्‌ था, वहां हिन्दू शास्त्रों से भी पूर्णतया परिचित था। 
त्रिपिटक, वेद, शासत्र, आगम, और ज्योतिःशास्त्र इसके हस्तामलकवत्‌ 
थे । १३४२ ३० में सूयेबंशरास ने सीलोन से उस महाबोधि की 
शाखा स्थाम मंगाई जिसे सद्यममित्रा अपने साथ वहां ले गई थी । 
बोधिद्रुम की शाखा के समीप ही राजा ने पटना से छाये हुए 
अवशेषों पर एक चेत्य वनवाया । बाईस वर्ष शासन करने के उपरान्त 
१३६२ ई० में सू्येबंशराम ने राजपरिडत को सीछोन भेजकर महा- 
स्वामी संघराज को अपने देश में निमन्त्रित किया । संघराज के 
आगमन का समाचार पाकर, राजा ने उसके स्वागत के लिये विविध 
समारम्भ रचे । उसने संघआज और उसके साथियों के निवासार्थ 
बहुत सी कुटियां और विहार बनवाये । उसके प्रति सम्मान प्रदार्शित 
करने के लिये बहुत सा सोना, चांदी और बहुमूल्य वस्तुएं वितीणे 
की गई | इसी समय नगर के मध्य मे महात्मा बुद्ध की एक खरी- 
प्रतिमा स्थापित की गई । तत्पश्चात्‌ सूयेबशराम ने महाखामी 
संघराज से प्रवज्या ग्द्दश की। उस समय राजा ने स्वरणप्रतिमा के 
सम्मुख बद़ांजलि होकर कदह्ा--“में अब बुद्ध की शरण में आता हू, 
मुझे अव न ब्रह्मा बनने की चाह है, न इन्द्र बनने की, और न 
चक्रवर्ती बनने की, में तो केवल बुद्ध होना चाहता हूं,ताकि कामभव 
रूपभव और अरूपभव दुःखों से छटपटाते हुए आ्राणियों को संसार- 
सागर से पार पहुचा सकू |” राजा के पीछे बहुत से कुल्लीन लोगों 
नेभी उसका अज्ुकरण किया। भारतवर्ष मे जातकों के नाम बहुत 
स्तृप पर सब से पहले खुदे हैं। यही नाम स्थास में बौद्धधर्म के 
प्रविष्ट होने पर, वहां भी प्रंचक्तित हो गये । इनका वर्णन स्थामी 
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अयोध्या के शासक 


शिछलेखों में पाया जाता है । ये लेख सूयेवंशराम के समय के है। 
इनका कार १३४० ई० बताया जाता है। सूर्यवंशराम के साथ 
इन्द्रादित्य से भारम्म हुए बंद की समृद्धि समाप्त होगई। अब से 
अयोध्या कें शासकों का उत्कर्ष प्रारम्भ हुआ । सूर्यवशरास के समय 
ही १३४० ई० में रासाधिपति ने अयोध्या नामक नया नगर वसाया। 
इसका प्राचीन नाम द्वारवती था | लेकिन नवीन नगर वसने से यह्‌ 
अयोध्या कहलाने लगा। १२१८ से १३४५० तक सुखोदय के शासक 
जिस खातन्त्रय सुख को भोगते रहे ये वह अब अयोध्या के राजाओं 
को प्राप्त होने लगा । यद्यपि १३५० से अयोध्या ने स्याम 
के इतिहास में अमुख भाग लेना आरम्भ कर दिया था, तो भी 
सुर्खोद्य का प्रभाव एकद्म समाप्त नहीं हुआ । बुमते हुए दीपक की 
तरह इसके कुछ समय वाद तक भी इसकां नाम चमकता रहा। 
लेकिन इस बीच मे अयोध्या स्यामी संस्कृति और राजनीति का 
केन्द्र वन चुकी थी और इसके उत्कपे के साथ ही वहां नये राजवंद 
की भी स्थापला होगई यी। 


अथोध्या के शासक 
( १३४० से १६०४ तक ) 


पीछे कहा जा चुका है कि सूय्यवंशराम के समय १३४० ई० में 
रामाविपति ने अयोध्या नगर की स्थापना की थी। उसकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ द्वी अयोध्या ने सुखोदय के प्रभाव को अतिक्रान्त कर लिया 
यद्यपि स्याम का शासनसूत्र सुखोदय के शासकों से छिनकर 
अयोध्या के राजाओं के हाथ में घला गया था, लेकिन इससे स्थाम 
की संस्कृति मे कोई अन्तर न पड़ा था। अयोध्या का प्धम राजा 
रामाधिपति था। सिंहासनारूद होते समय इसकी आयु ३७ वर्ष की 
थी । इसने कुल १६ वर्ष शासन किया। अपने शासनकाल में 

प्र 


रामाधिपति 


रामशाजा 


परमराजा 
घिराज 


स्याम-भारतीय रंग में 


रामाधिपति ने बहुत से नगर, विहार, भवन और चेत्यों का निर्माण 
करवाया । 

१३६४ ई० में रामराजा राजा बना | इस काल का एक उत्कीण 
लेख प्राप्त हुआ है | इसमें इस बात का वन है कि किस प्रकार 
बुद्ध की पूजा के लिये एक मन्दिर खड़ा किया गया और उसमे 
महात्मा बुद्ध की पित्तल् प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गईं। इसके साथ 
ही एक चेतद्य भी बनाया गया, इसमें एक रंगीन ज्योति अन्य दस 
ज्योतियों के साथ जगमगाती थी। एक पुस्तकालय भी इसमें था। 
राजा ने मंदिर को बहुत से गांव भी श्रदान किये थे | उसने बुद्ध 
की पूजा के लिये अपनी बहिन भी दे दी थी। लेख के अन्त में 
राजा इस दानपुण्य का तात्पये बताते हुए लिखता हे कि--यह 
सब कुछ मेंने इस लिये किया है कि अगले जन्म में बुद्ध बनकर 
पैदा हो सकूं |? * 

१४१७६ई० से परमराजाधिराज उत्तराधिकारी बना। इस काल का 
भी एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जो सुखोदय के “बुद्धपाद” के नाम 
से विख्यात है | यह १४२७ ई० का है, और पाली लिपि में लिखा 
हुआ है । सुखोदय का बुद्धपाद, बुद्ध के अन्य सब चरणों से उत्तम 
है। सीडोन का “रत्नपाद” सादा है। उस पर किसी प्रकार की 
चित्रकारी नहीं है । परन्तु सुखोदय का बुद्धपाद बहुत सुन्दर है। 
यह अपने में कला का एक उत्कृष्ट नमूना है | बुद्धपाद पर दो चक्र 
चने हुए हैँ । इनमें छ. वृत्त हूँ । प्रथम वृत्त में ३२, द्वितीय में २७, 
छतीय में १६, चतुर्थ में १६, पद्नम में १९ और छठे में ८ चिह्न हैं । 
कुल्त मिलाकर १०८ चिह्न दें । चरण के नीचे जुलूस की आकृति में 


खडे हुए बहुत से थेरों ( स्थविरों ) की मूत्तियां बनी हुई हैं । ये थेर 
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वर्मी आक्रमण 


हाथ जोड कर, सिर ऊुकाये खडे हुए हैँ । मानो ये घुद्ध को भेट दे 
रहे हों | थेरों के नाम पाली अक्षरों में खुदे हुए हूँ ।इनकी सेख्या 
अस्सी है। इसी लेख से यह भी ज्ञात होता है कि भगवान्‌ बुद्ध 
के परिनिवाशण प्राप्त करमे के १६७० वर्ष उपरान्त राजा महाधमी- 
घिराज एक विशाल वहुमूल्य प्रस्तरखण्ड लाया । इस पर मीलोन 
के समनन्‍्तकूट की भांति भगवान्‌ का चरण अकित था। यह चरण 
सीलोन के बुद्धपाद के समान नाप का था । 

१४४८ ईं० में वरधीरराज अयोध्या का राजा हुआ। इसके 
सिंहासनारूढ़ होते ही वर्मी छोगों ने स्थाम को आ घेरा । पहला 
हमला स्थास की ओर से किया गया था। स्थामी राजा ने दो सौ 
दाथी, एक हजार घुड़सचार और साठ हजार पदात्ति चमी के 'सेचाय! 
नामक स्थान को जीतने के लिये भेजे | स्थामी छोगों ने सेचाय 
जीत लिया। जब यह्‌ समाचार वर्मी * राजा को मिला तो उसने 
एक बुहती सेला स्थास पर आक्रमण करने के लिये भेजी | स्वामी 
लोग बुरी तरह परास्त हुये। राजकुमार और राजा का साला 
शल्तुओं द्वारा कैद कर लिये गये। अन्तत' सन्धि हुई । वरबीर- 
राज का लड़का और साला दोनों छोड़ दिचे गये। स्वामी राजा 
ले वर्मी राजा को ३० हाथी, ३०० मुद्राये वथा दो ख्ेच हाथी देने 
की प्रतिज्ञा की । यद्यपि राजा ने खेत हाथियों को देना स्वीकार 
कर लिया तथापि उसे उनका देना बहुत सता रहा था । १५४६३ ६० 
में वर्मी राजा को पता चला कि स्थामी राजा ने फिर से कुछ खेत 
हाथी शआ्राप्त कर लिये हैँ । इस वीच में वरधीरराज की झृत्यु हो चुकी 
थी और महामहिन्द उसका उत्तराधिकारी था। वर्मी राज़ा ने 
महामहिन्द्र से एक खेत हाथी और मांगा । पर उसने उत्तर देने में 


टालमटोल की । परिणामतः १४६४ ई० में वर्समी सेनाओं ने फिर 
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१ पा! सत्कन इमंनंगरा या राजा। यए प्रदेश पेगु में था । 


>> 
सर्ण< 


चर्मी आक्रमण 


पश्चिप्ीय 
जातियाँ का 
प्रवेश 


स्याम-भारतीय रंग सें 


से अयोध्या को आ घेरा | दीघेकाछ तक युद्ध करने के उपरान्त 
जब महामहिन्द ने देखा कि में सामना करने मे असमर्थ हूं, तो 
उसने आत्मसमर्पण कर दिया । राजा, रानी और छोठा राजकुमार 
कैद कर लिये गये, और बड़ा लड़का स्थाम का राजा उद्घोषित 
हुआ । १४५६८ ६० मे महामहिन्द केद से मुक्त कर दिया गया | 
उसके स्वदेश लौटते ही स्थाम में पुनः स्वातन्त्यसंग्राम छिड़ गया। 
महामहिन्द के ज्येष्ठ पुत्र ने अपने पिता की सद्यायता से बमी की 
आधीनता से मुक्त होने का प्रयज्ञ किया | शीघ्र ही बर्मी सेनाओं 
ने अयोध्या पर आक्रमण किया। राजधानी लूट ली गई। 
महिन्द का ज्येप्ठ पुत्र केद कर कत्छ कर दिया गया। इस भ्रकार 
बर्मी लोगों ने स्याम पर तीन वार आक्रमण किया और दुभग्यवश 
तीनों वार स्थामी सेनाओं को बुरी तरह हार माननी पड़ी | इन 
आक्रमणों से स्याम की तत्कालीन राजधानी और संस्क्ृति को बहुत 
धक्का पहुचा। इन्हीं के परिणामस्वरूप कुछ काल पग्चात्‌ वैक्षकाक 
नास से नया नगर बसाया गया। इसी को स्थाम की नूतन 
राजधानी बनाया गया और बौद्धधर्म की बिगड़ी हुई दशा को 
सुधारने के प्रयत्न होने लगे । 

१६१० ३० में इन्द्रराज स्थाम का राजा हुआ । इस समय तक 
पूवे में व्यापार करने का सागे ढूंढा जा चुका था। पोचुग़ीज, डच, 
फ्रैच और इग्लिश लोगों ने भारत तथा मसाले के द्वीपों में अपनी 
कोठियां खोल कर पश्चिम से व्यापार आरम्भ कर दिया था। 
इसी दिशा में पग बढ़ते हुए विदेशी लोग स्थाम की ओर भी पग 
बढ़ाते चले जा रहे थे।, १६०४ ई० में डच छोगों ने अयोध्या में 
अपनी कोठी वनाई । इनकी देखादेखी फ्रैंच, इज्ञलिश और 
स्पेनिश लोग भी आये। इन व्यापारियों के पीछे पीछे ईसाई 
प्रचारक भी स्याम सें अ्रविष्ट हुये। बह्ां पर गोरे वनियों और पाद्रियों 


शे८पफण 


ऋणमोचन 


का संबन्ध शान्तिपूरण रहा। अन्य देशों की भोति स्थाम मे 
इन्होंने ऊघम नहीं मचाया । १६४५६ ६० में स्थामी राजा ने अपने 
देश के सम्पूर वन्‍्द्रगाह योरुपीय व्यापारियों के लिये खोल दिये। 
इतना ही नहीं, इसी समय दो स्थामी दूत भी व्यापारिक सन्धि के 
लिये फ्रांस के राजा पन्द्रहववें लुई के पास भेजे गये। १६६०२ ई० 
में अकाशित हुई 'स्थाम राज्य का वर्णन! * नामक पुस्तक का लेखक, 
जो डच व्यापारिक संघ का प्रधान था स्थाम और विदेशियों के 
पारस्परिक संवन्ध पर प्रकाश डाछते हुये लिखता है-- पोचुगीजों 
ओर स्थासियों की परस्पर मित्रता है, ये लोग वहुत समय से इस 
देश में मुक्तत्यापार करते रहे दूँ । व्यापार के अतिरिक्त इन्हें देश 

में गिरजाघर वनाने और अपने धमे का प्रचार करने की भी आज्ञा 
है। यहां तक कि ईसाई प्रचारकों को राज्य की ओर से मासिक 


वेतन भी दिया जाता हे ।* 

विगत शञताब्दियों में स्वाम और वमो में जो परस्पर संघर्ष रहा, 
उससे स्थाम में वौद्धर्म का छोप सा हो गया था। तब सिंहलद्वीप 
ने अपने यहां से वौद्धसंघ को स्थाम भेजकर चहां किए से स्थविरवाद 
की स्थापना की । इससे पूर्व भी सूर्यवंज़्राम ने सीलोन के संचराज 
को अपने देश में निमन्वित किया था | इस प्रकार एक वार स्याम 
ने सीलोन से चौद्धधर्म की दीक्षा अहणए को थी । आगे चलकर एक 
समय ऐसा भी आया जब स्थाम में तो बौद्धवर्म बहुत उन्नति कर 
रहा था परन्तु सीलोन मे वह अन्तिम सांस ले रहा था| चुद्ध की 
जन्मभूमि भारत से भी तव मुसलमानों के अलााचारों से वौद्धधर्म 
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ऋगमोघन 


अयोध्या का 
पतन 


स्थाम-भारतीय रग मे 


की ज्योति बुक चुकी थी । इस दशा मे जब अठारहवीं शताब्दी में 
सिंहलद्वीप में संघ की आन्तरिक दुबेलताओं और बाहरी आक्रमणों 
के कारण बोद्धधर्स का दीपक बुभने लगा, उस समय स्थामी राजा 
धार्मिक ने ही महास्थविर उपाली की आधीनता में भिक्षुओं का एक 
मण्डल खणे तथा रजतमयी बुद्धप्रतिमायें और सारा त्रिपिटिक 
सीछोन भेजकर पांच सौ वर्ष पुराना ऋण चुकाया। 

जिस समय लाडे क्लाईव भारतवर्ष मे ब्रिटिशसाम्राज्य की 
आधारशिला रख रहा था, और जब म्लासी के सप्माम मे यह निर्णय 
हो चुका था कि भारत का शासनसूल किस के हाथ में रहेगा, उस 
समय हिन्द्चीन में स्थामी छोग एक नये नगर की स्थापना कर रहे 
थे। यही नगर कुछ समय पश्चात्‌ स्याम की वत्तेमान राजधानी बना। 
स्थामी लोग इसे क्ुड-देव ( देवनगर ) कहते है और अंग्रेजी पढ़े- 
लिखे वेड्कॉक बोलते हैं | इसके अभ्युदय के साथ पुरानी राजधानी 
अयोध्या का पतन होना प्रारम्भ हो गया। इसके हास का सबसे 
बड़ा कारण बसी आक्रमण थे। १७६७ ई० मे बर्मियों ने फिर 
आक्रमण किया | इस वार अयोध्या नगर बिल्कुल नष्टश्रष्ट कर दिया 
गया। तब से आज तक स्थाम की राजधानी बैडकॉक ही है । इस 
नगर के साथ ही स्थाम में नये वश का भी प्रादुभौच हुआ क्योंकि 
बर्मियों के आक्रमणों से अयोध्या के शासक बहुत शिथिल 
पड़ गये थे । 

देवनगर के रास? 
( १७६७ से १६३६ तक ) 

१७६७ ई० में फॉय-ताक नासक एक स्यामी नेता ने चिखरी हुई 
स्थासी सेनाओं को एकन्न कर वर्मी लोगों को देश से बाहिर निकाल 
दिया । अयोध्या के पतन से वौद्धसंघ में बहुत गिरावट आगई थी । 
फॉयताक ने इसमे बहुत शीघ्र सुधार किया। इसी ने देवनगर की 
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देवनगर के राम! 


स्थापना की थी । १७२८ ६० में चाव-फाय-चक्री राजा हुआ। इससे 
एक नये वंश का प्रारम्भ हुआ | यही वंश अब तक स्थाम में शासन 
कर रहा है। स्थाम फे वत्तेमान शासक अपने को इसी का चशजञ्ञ 
बताते हैं । राजा धनते ही, इसने त्रिपिटक का सुधार करने के लिये 
तथा त्रिपिटक रखने का भवन वनाने के लिये एक सभा का आयोजन 
किया | इस वदा का ह्वितीय शासक फ्र--चुद्ध-ल-ला था। यह चहुत 
वड़ा कवि था। और आज़ भी यह अपनी कविता के लिये 
सम्मानित है | इस दृष्टि से इसकी तुलना भारतीय नरेश हर्षवर्धन 
से की जा सकती है । १८४१ ई० में मोइ-कुट उत्तराधिकारी हुआ । 
यह इस वंश का चतुर्थ शासक था। इसने १७ वर्ष शासन किया । 
यह गणित और ज्योतिप का अच्छा परिडत था। सूर्यग्रहण ओर 

चन्द्रमृहण का समय वता सकता था । विविध धर्मों का अध्ययन 
भी इसने किया था | इसकी गणना देवनगर के मुख्य शासकों मे 
की जातो है। इसके समय स्यथाम मध्ययुग से निकल कर वत्तेमान 
युग में आगया । सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रट्येक दृष्टि 
से इस ससय स्थाम ने वहुत उन्नति की। इसने दासगप्रथा, शराव 
ओर अफीम के विरुद्ध आवाज उठाई स्लियों की स्थिति में सुधार 
किया । स्थामी विवरणों को प्रकाशित क्रिया । २६ वर्ष तक यह भिन्ु 
बना रहा । भिजुकाल में इसने एक नया पनन्‍्थ चलाया । योरुपीय 
राष्ट्रों के साथ सधियों द्वारा स्याम की अन्ताराष्ट्रीय स्थिति बनाई। 
तत्पदश्दात्‌ चूडालंकार राजा वबना। इसने १८६८ से १६११ तक 
शासन किया | यह वहुत उदार और शिक्षित था। इसने त्रिपिटक 
को स्थामी लिपि से छपवा कर संसार के बड़े बड़े विद्वानों मे 
वितीश किया । बहुत से शिक्तण/लय और दानकम इसके समय में 
खोले गये । हुभोग्यवश इसी के समय स्थाम का कुछ प्रदेश फ्रेस्च 
लोगों ने और छुछ अग्रेजों ने छीन लिया। १६११ से १६२६ तक 
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स्याम-भारतीय रंग में 


वजीराबुध ने राज्य किया । १६१४ में इसने छठे “राम” की उपाधि 
धारण की । इस वंश के राजा अपने पीछे 'राम” शब्द का प्रयोग 
करते हैँ । क्‍योंकि यह इस वंश का छुठा उत्तराधिकारी था इसलिये 
इसने अपने आपको षष्ठ राम घोषित किया | १६३४ में इसने भारत 
के तीर्थ स्थानों की यात्रा की । स्थाम का यही प्रथम राजा था, जो 
भारत आया था। इसके अनन्तर प्रजाधिपाक उत्तराधिकारी हुआ । 
१६३२ मे यहां बेध राजतन्त्र स्थापित हुआ | १६३४ में प्रजाधिपाक 
को राजगद्दी छोड़नी पड़ी। तत्यश्वात्‌ आनन्द उत्तराधिकारी हुआ | 
यह नावालिंग था। अतः आजंकल स्याम का शासन एक रीजेन्ट 
कौंसिल द्वारा होता है । 


स्थास पर भारत की छाप 


यह एक ग्रसिद्ध कहावत है. कि स्यासी संस्कृति भांरतीय- 
सस्क्ृति की विरंसंत है । स्याम के घेर्म, भाषा और 
रीतिरिवाजों पर अब तक भी भारत का झतुल प्रभाव 
विद्यमान है ! वहां के संस्कार एक देम भारतीय संम्कारों का स्मरण 
कराते हैँ । वहां का राजा अपने नाम के पीछे 'राम” शब्द्‌ का अ्योग 
करता है। राजा, मंत्री और सर्वसाधारण के नाम भारतीय नामों 
की ही तरह हैं | संस्कृति के अन्य अंशों की तरह व्यवस्था पर भी 
भारत की पयप्ता छाप विद्यमान है। 
शासत्थ्यवस्था.._ स्यास में प्रारम्भ से अब तक राजतंत्र शासन है । राजा अपने 
को थेई छोगों का प्रभः कहता है। क्योंकि वह धार्मिक नेता भी 
होता हे, इसलिये वह अपने को धर्म का रक्षक भी सममता है । 
स्यामी राजा की स्थिति खढीफ़ाओं के सहश है । जिस ग्रकार खलीफ़ा 
लोग एके ओर तो राजनीतिक नेता होते थे और दूसरी ओर धमी- 
ध्यक्ष भी, उसी प्रकार स्याम के राजा भी राजा होते हुए, धर्म के 


इधर 


शासनव्यवस्था 


मुखिया माने जाते है । इस दृष्टि से स्याम में देवतंत्र? है। राजा 
का एक राजगुरु होता है । जिसे वे 'महारात्ष लू कहते हँं। इसकी 
सहायता से वह सब काये सम्पादन करता है | झासन मे राजा से 
नीचे “उपराज” होता हे। इसे ट्वितीय राजा भी कहते हैं | यह 
सेनापति भी होता है, इसलिये इसे 'युद्वराज” भी कहा जाता है । 
यह प्राय. राजा का भाई होता है। शासन की सुविधा के लिये एक 
सभा हे । इसके नो सदस्य होते हैँ । इनके नाम विल्कुछ भारतीय 
हैं। भन्री, पुरोहित, खद़्गाहो ( तलवार पकड़ने वाला ), छातागाहो 
( छल्षपकडने वाला ), अस्स ( अश्वरक्षेक ), नवरत्न ( नो हीरों से 
बने हार की रक्ता करने वाला ), छद्दान्त ( हस्तिरक्तक ) अककल 
(जिसके द्वारा राजा से मिला जाता है) और अग्ममद्दिपी ( पटरानी ) 
इनके अतिरिक्त कुँछ एक कमेचारी और होते हैं। उनके नाम 
इसप्रकार हैं.--- 

(१ ) राजमंत्रिन्‌ 

(२) श्रीकलस ( पुल्तिस अध्यक्ष ) 

(३ ) कोपाध्यक्ष 

( ४ ) सूरिजबंद ( प्रधांनसन्त्रिन्‌ ) 

(४ ) अमाय 

(६ ) यमराज ( कण्टकशो घन न्याया वीदा, (0 ॥॥79) गेप११०) 

(७ ) सू्येवशमन्त्रिन्‌ ( वेदेशिक और युद्ध सचिव ) 

“दनसेई” मे प्राप्त लेख में स्थाम के कुछ अन्य कर्मचारियों के 
नास भी दिये गये है । वे इसप्रकार है.--- 

(१ ) महा उपयद ( राजा का अतिनिधि, ४०७०४ ) 

(२) महासेनापति | (00शशधधमातेल्ष ना।-टैर्0ा ) 

(३ ) श्री राजाकोपाबिपति ( ए#छो।ए ) 

१ ॥॥0एए०प०7॥०॥ 
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स्यास-भारतीय रंग सें 


भारत की तरह स्यास में भी राजा के पांच चिह्न माने जाते हैं:-- 

(१ ) शेतछतर 

(२) व्यजन ( पंखा ) 

(३ ) खड़ग ( तलवार ) 

(४ ) राजमुकुट ( ४०ए७) 7)7वैशा॥ ) 

(४ ) राजकीय पाठुकायें 

स्यामी राजाओं में यह प्रथा है कि वे दिवाली के लगभग वर्ष 
में एक वार अवश्य तीर्थयात्रा करते हैं। इसीप्रकार की तीथेयाबायें 
भारत में सम्राद्‌ अशोक और हर्षवधेन किया करते थे । उन दिनों 
वे मंदिरों में नंगे पेर जाकर पूजा करते हैं। स्थामी राजा की दिन- 
या मनुप्रदर्शित दिनचयों से मिलती है.। वह प्रातःकाल उठता है । 
निद्यकर्मों से निवृत्त होकर, राजप्रासाद में जाकर राज्य के आवश्यक 
कत्तेव्यों को करता है | तत्पश्चात्‌ भोजन कर विश्राम करता है । 
फिर वह उस विशाल भवन में अरविष्ट होता है, जद्दां वह प्रजा के 
कष्ट सुनता है। आठ बजे भोजन से निवृत्त होकर शयन करता है | 
मनु ने व्यवहारों के अठारह भेद्‌ किये हैं इसी ग्रकार स्यामी फ- 

तससरत' भी अठारद ही भागों में बंटा हुआ है ।* मनु ने दासों 


२ मनु महाराज कहते हैं-.. 
प्रत्यद् देशइप्टेश्न शास्रइश्टेश्व हेतुभि: 
अष्टादशसु मार्गेपु निवद्धानि पृथक एथकू॥ 
तेषामायमणादान निक्ष पो5स्वामिविक्रय: । 
समभूय च सपुत्यान दत्तस्यानपकम्म च ॥ 
बेतनस्थैव चादान सविदश्च व्यतिक्रम, | ई 
कऋ्रयविक्रयानुशयो विवाद* स्वामिपालयो: | 
सीमाविवादथर्मश्व॒ पारुष्ये दण्डवाचिके । 
सोम च साहस चैव स्रीसड्मदणमेव च ॥ 
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घमे 


को सात श्रेणियों में बांटा है, स्यामी 'लक्षण-तात” में भी दास लोग 
सात समूहों मे विभक्त किये गये है।” हिन्दू शास्त्रों के अनुसार 
व्याज मूलधन के दुगने से नहीं वढना चाहिये, स्याम में इस नियम 
का पालन अब तक किया जाता है ।* 

स्याम का वत्तेमानधर्म वौद्धधर्म है। राजा ओर प्रजा दोनों ही 
बुद्ध के अनुयायी हैं । स्याम में वौद्धधर्म का स्वेप्रथम प्रवेश ४२२६० 
में हुआ। वौद्धधर्म की धारा कम्बुज और वी दोनों ही ओर से 
वही । तेरहवीं शताच्दी तक बौद्धधर्म का विशेष प्रचार नहीं हुआ । 
इससे पहले वहां हिन्दूधम का आधिपत्य था । कम्बुज की आधीनता 
में रहने से वहां के धर्म का स्याम पर बहुत प्रभाव पड़ा था। 
शिवमूर्ति पर खुदे हुए १४१० ई० के एक लेख से ज्ञात होता हे 
कि राजा धमोशोक ने अपने राज्य में शिव की पूजा प्रचलित की थी। 
चह शिव और बुद्ध दोनों को आदर की दृष्टि से देखता था। 'तकोपा? 
में उपलब्ध आठवीं शताब्दी के लेख से पता चलता है कि उस 
समय स्याम सें एक विशाल विष्णुमन्दिर वनवाया गया था। हिन्दू- 
धर्म का प्रभाव स्थाम भें अब तक विद्यमान है। इस समय भी 


वहां शिव, विष्णु, लक्ष्मी और गणेश की मूर्त्तियां उपलब्ध होती 


सीपृंधर्मो विभागश्व चतमाहयण्व च। 
पदान्यषटदरीतानि व्यवह्यरस्थिताविद ॥॥ 


मनु ० 3, ो० ३-७ 
१, मनु जी लिखते है;-- 


घजादतो भक्तदासो मृद॒ज क्रीतदत्रिमी । 
पैविको दण्डदासश्र सप्ती तेदालयोनय, ॥ 


मनु० भ० ८, खो० ४१५ 
२, मनु जी लिखते रैं--- 


कुसीदबूद्धिद सुप्य सात्येति सकृदाएता । 
मनु ञझ० ८ हो० ८३ 
इधर 


स्यास-भा रतीय रंग में 


हैं। देवनगर के राजकीय मन्दिर की दीवारों पर रामायण की कथा 
चित्रों में अकित है | स्यामी कलाकार आज भी यसराज, मार और 
इन्द्र की मूर्तियां बनाते हैं| हिन्दुओं के मेरु प्रेत का विचार इस 
समय भी स्यामिओं के मनों में घूमता हे। शिव पूजा के द्योतक 
लिंग आज भी कई मन्दिरों में पाये जाते हैं, यथा 'फ्रो-के' मन्दिर मे । 
ये सब बातें हिन्दूधम के अतीत गौरब का स्मरण कराती हैं।। 
नामकरण, मुस्डन, कशणवेधादि सस्कार तो पोडश संस्कारों के ही 
अवशेप हैं। इतना ही नहीं, इस समय भी स्यास में कुछ ब्राह्मण 
निवास करते हैं जिन्हें वहां के निवासी 'फ्रम्स”' कहते हैं । 'फ्रम 
ब्राक्षण का अपभ्रेश है । ये लोग यथापूवं अपने धर्म का पालन 
करते हैं । राजप्रासाद में इनका बहुत मान होता है।। ये अपने को 
उन न्राह्म्॒णों का वंशज बताते हैं जो पांचवीं या छठी शताब्दी में 
भारत से आकर स्थाम में आवासित हुए थे। देवनगर में इनकी 
एक छोटी सी बस्ती भी है। कुल मिलाकर इनके अस्सी घर हैं। 
यहां इनका एक मन्दिर भी हे। कुछ ब्राह्मण ज्योतिष का काम करते 
हैं और कुछ विद्यारों के साधारण शिक्षक हैं। ये छोग सहसरों वर्षो 
से अपने पूर्वजों के धरम का पालन कर रहे हैं। धन्य हैं. भारत के 
वे सपूत्त जो अपनी भांढभूमि से सेकड़ों मील दूर, थोड़ी संख्या में 
होते हुए, भारत से किसी प्रकार का धार्मिक सस्बन्ध न होने पर 
भी अपने धसे पर स्थिर हैं । 
तेरहवीं शताब्दी में जब स्याम खतंत्र हो गया, तब बौद्धधर्म 
का श्रचार बड़ी प्रबछता से होने लगा। देश देश से बौद्धप्रचारक 
स्थाम की ओर बढ़ने लगे। सूयेबंशराम ने सिंहलद्वीप से संघराज 
को भी स्याम बुलाया और उससे ग्रवज्या ग्रहण की | आगे चलकर 
स्याम में चौद्धधमें की इतनी उन्नत्ति हुई कि जब सिंहलद्वीप में 
आन्तरिक कलह और आक्रमणों द्वारा बौद्धध् का सांस घुटने छगा, 
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तो स्थामी भिक्षु उपाली के नेट्त्व में आये प्रचारकों ने ही वौद्धधम 
को चहां बचाया | 

स्यासी लोग बुद्ध के बहुत भक्त हैं। वौद्धघर्म से उनकी अचनन्‍्य 
श्रद्धा है । सलहवीं झतावदी का एक लेख इस पर अच्छा प्रकाश डालता 
है। यह लेख 'जैरेमिअस-बन-वलीत” का लिखा हुआ हे । वह लिखता 
हे--देश भर में बहुत से छोटे वड़े मन्दिर हैँ । ये बहुत सुन्दर 
बने हुए हूँ। प्रत्येक मन्दिर सें धातु, पत्थर आदि की वनी हुई 
सेंकड़ों मूर्चियां प्रतिष्ठित हैं। सन्दिर की वेदी पर एक सूर्त्ति अवश्य 
होती है । मूर्ति के नीचे वहुत से मन्दिरों में सोना, चांदी तथा 
चहुमूल्य पत्थर-लाल, हीरे आदि गड़े रहते हूँ। सव भिकु पीला 
चीचर पहनते हूं । कुछ बड़े मिक्षु छाछरंग का चीवर धारण करते 
ह। भिकछुओं के सिर मुंडे रहते हैं। इनमें से जो विद्वान हूँ वे 
पुरोहित बनाये जाते हूं । इन पुरोहितों में से मन्दिरों के अध्यक्ष 
चुने जाते दूँ । इनके लिये विवाह करना निपिद्न है। इन्हें ख्रियों 
से बातचीत तक करना मना है । भिकु लोग अपने पास धन नहीं 
रखते और न वे रखना ही चाहते हं। उनके खाने के लिये राज्य 
की ओर से या भित्षा द्वारा भोजन मिल जाता हे । वे उतना ही 
दी मांगते हैँ जितना एक दिन के लिये पर्याप्त होता है । वे शराव 
नहीं पीते । सूयोस्त के पत्चात्‌ भोजन नहीं करते । उस समय केवल 
कुछ पान ही चवाते &।" इस वन से स्पष्ट हे कि भिक्तु कितना 
सादा जीवन व्यतीत करते हँ। प्रातःकाल उठकर ख्वानादि के 
पश्चात्‌ लगभग छः बजे दी भिक्ु लोग भिक्षा के लिये निकल जाते 
हैं। गृहस्थ पहले से ही भिक्षा लिये खड़े रहते हँं। भिन्नु उनके 
द्वारों पर कुछ देर रुक कर आगे चल देते हूँ । यदि कोई देता है, 
तो ले लेते हैं, अन्यथा बढ़े चले जाते हँं। भिक्षा मौन द्ोती है। 

इ्६७ 


स्थाम-भारतीय रंग में 


भिक्षा मांगते हुए भिकछ कुछ नहीं बोलते । जब ग्ृहस्थ के पात्न में 
भिक्षा समाप्त हो जाती है तो वह पात्र उल्टा रख देता है। उसे 
उल्टा देख फिर कोई भिज्षु वहां नहीं रुकता। इस श्र॒कार भिक्षा 
द्वारा भिज्षु लोग जीवन- निवोह करते हैं । 

स्थाम, एक बौद्धराज्य है इस लिये वहां भिह्ुओं की संख्या 
बहुत अधिक है। वहां १६,४०३ विहार और १,३०,०५८ भिक् हैं । 
लेगभग एक करोड़ की जनसंख्या में १६ हजार विहार तथा 
सवालाख भिक्ु, छुछ कम संख्या नहीं है। खभावतः प्रश्न होता 
है कि स्थास देश इतनी बड़ी, बैठीठाली जनसंख्या को कैसे और 
क्योंकर खिलाता है ? इसका उत्तर यही है कि स्थाम के विहार 
एक अकार के शिक्षणालय हैं। उनमें रहने वाज्े भिहछु 
विद्यार्थी हँ। स्यामी लोग संसारल्याग की भाषना से मभिक्ुु नहीं 
बनते, श्रत्युत संसार की पूर्त्ति के लिये। वे सोचते हैं कि चाहे 
तीन ही मास क्यों न हो, प्रत्येक मनुष्य की अपने जीवन में एक 
वार भिकु अवश्य बनना चाहिये । इससे जहां यह हानि पहुंची है. 
कि भिज्ुब्रत सस्ता हो गया है, वहां यह लाभ भी अवश्य हुआ है, 
कि समस्त जाति में एकानुभूति पेदा हो गई है । मिछ और ग्रहस्थी 
दोनों एक दूसरे की चिन्ता रखते हैं । 

स्थाम के अधिकांश विहारों का प्रबन्ध राज्य के आधीन है। 
वहां, भारत के सठों की तरह, यह आवश्यक नहीं कि गुरु का 
प्रधान-शिष्य ही विहार का उत्तराधिकारी हो। जब किसी 
विद्वार का संचालन करने के लिये किसी भिक्ु की आवश्यकता 
होती है, तो किसी भी विहार के योग्य भिकछु को वह विहार सौंप 
दिया जाता है। सिंहलद्वीप की तरह यहां के भिक्ुओं का भी संघ 
है। मिकछुओं में सर्वोपरि स्थान पाने वाले मिक्षु को 'सघराज” कह्दा 
जाता है । यह पद श्रायः राजपरिवार के ही किसी व्यक्ति को 


इध्८ 


धर्म 


प्राप्त होता है। संघराज का भिक्लुसंघ पर बहुत प्रभाव है । यद्यपि 
राजा धर्म का अध्यक्ष माना जाता है, तथापि आवश्यकता पढ़ने 
पर, संघराज़ राज़ा की इच्छा से विरुद्ध भी काम कर लेता है। 
इसके निजू व्यय के लिये राज्य की ओर से ८० टिकल*" दिये 
जाते हैं। संघराज के अतिरिक्त अन्य भी वहुत से भिक्षुओं को 
राज्य की ओर से खचे मिलता है। यह धन भिक्नुओं को सीधा 
प्राप्त नहीं होता है। प्रद्मेक विहार में एक 'कप्पियकारक' होता है | 
उसी के पास रुपया रहता है, और वह भिक्नुओं को उनकी 
आवश्यक वस्तुएं ला देता हे । उसी के पास आयज्यय का सब 
व्यौरा रहता है । सभी पदाधिकारियों और उन पर राज्य की ओर 


से होने वाले व्यय का व्यौरा इस प्रकार है '-- 
पद पदाधिकारियों की संख्या. राज्यकोप से व्यय 
संघराज १ ८० टिकल प्रत्येक को 
सोमडैेट ४ ४० ? 2) 
चौखनारो ४ बल ५ 20. < है) 
थम प्र ३५ १) 72 
थेप ७ श्यथ ? १ 
राद ७ रस 9? 8 
नायक श्श्प २४-१६ ! ! 
बलत्‌ अज्ञात १६-१३ ! ? 
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प्क्रू 
इतना खच राजा की ओर से भिकुुसंघ के पदाधिकारियों पर 


किया जाता है । 


१, एक टिकल एक रुपये से कुद शी अधिक दोता है। 
२, यह यर्णन में मदन्त श्री आनदकीसत्यायन जी की कृपा से प्राप्त कर सा हैं । 
आप स्याम छो झाये ६। इसके लिये में उनका बदुत झृतह है । 
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अन्य देशों की भांति स्थाम में भी बहुत से हौहार मनाये 
जाते हैं। उनका संक्षिप्त विवरण यहां दिया जाता हैः --- 
श्राद्ध--बुद्ध की उत्पत्ति, ज्ञानप्राप्ति और निवोण-- ये तीनों 
थौहार वैज्ञाख पूर्णिमा के दिन किये जाते हैं । इन दिनों भिक्षुकों 
को भिक्षा नहीं मांगनी पड़ती, प्रत्युत गृहस्थी छोग इन्हें अपने घरों 
पर बुला कर भोजन कराते हैं। जब भिकछु भोजन कर रहे होते 
हैं तव गृहस्थ लोग पानी गिरा गिरा कर कहते हैं'--- हमने भिक्ुओं 
को जो भोजन दिया है, और इससे हमे जो पुरंय प्राप्त हुआ है, 
वह हमारे सतपिताओं, म्रतमाताओं और मृतसबन्धियों के लिये 
हितकारी हो ।* कहना न होगा कि यह हिन्दुओं की श्राद्धप्रथा का 
ही अवशेप है । इस दिन जलूस निकाले जाते हैं. और रात्रि को 
प्रकाश किया जाता है। 
संक्रान्ति उत्सव-- नववर्ष का यह हौौहार तीन दिन तक 
मनाया जाता है। इन दिलों बुद्ध की मूर्त्तियों पर वस्च, आभूषण, 
फल, फूल आदि खूब चढ़ाये जाते हैं। बड़े घरानों के छोग भि्ुओं 
को घरों पर बुल्ा कर उपदेश सुनते हैँ। नाचगान भी बहुत होता है । 
चपोवास--वपो ऋतु के अ'रम्भ और अन्त मे उत्सव मनाये 
जाते है । इन दिनों मिंछु छोग धार्मिक कत्तेव्यों का बड़ी कठोरता 
से पालन करते हैं । बेषी ऋतु की समाप्ति पर 'थोदू-कठिन” नाम 
से एक लौहार मनाया जांता है । इसे पाली मे “कठिन” कहा जाता 





१ इन त्यौह्ारों का परिचय मुझे! सारनाथ निवासी, एक स्थामी भिक्ष॒ “वरुण! 
से मिला है। इम जानकारी के लिये में उनका भी वहुत क्तश्ञ हूँ। 
२ उस समय यद्द छोफ बोला जाता है-- 
यथा वारिवद्दा पूरा परिप्रेन्ति सागर । 
प्वमैव इ्तों दिल्‍न येतान उपकष्पतिता 


पु८ठ 


द्ौहार 


है। इन दिनों भिक्लुओं को कठिन! नामक चीवर विश्लेप बांटे जाते 
हैं। स्थाम के प्राचीन इतिहास में इसका बहुत महत्त्व था। रामखम्हेंद 
ने अपने लेख में लिखा हैः---'कठिन का मेला एक भास तक रहता 
है ।! इस से ज्ञात होता है कि स्थाम के प्रारम्भिक इतिहास में इस 
उत्सव का वहुत महत्त्व था। आज दिन तक स्यामी लोग इसे बढ़े 
चाव से मनाते हैं । राजा और कुलीन लोग हजारों की संख्या में 
चीवर बांटते हैं, तथा मन्दिरों में जाकर पूजा करते है । 

पिथि-रेक-ना-र्वनू--वर्ष में एक दिन राजा खर्य या अपने 
किसी प्रतिनिधि द्वारा देवनगर के वाहर खेतों मे हल चलाता है । 
वह अपने साथ कुछ वीज भी ले जाता हे, जिन्हें वोया जाता है । 
साथ साथ भिकछु छोग मंगल गान करते हैँ । अन्त में, बेल के सींगों 
में भरा जल खेत पर छिड़क दिया जाता हैँं। इस उत्सव में भी 
भारतीयता का आभास है। अंग्रेजी पढ़े लिखे इसे ८0]078॥77४ 
ए०७४४ ९४” कहते हैं । 

पिधि-लाय-क्रा-थोड---इस दिन केले या नारियल के पत्ते पर 
धूप, दीप, पान और पुष्पमालायें रख कर पानी में वहाई जाती हैं । 
यह सब पुण्यलाभ की आशा से किया जाता है। भारत में भी 
हिन्दू लोग गंगा में फूलों से भरे दोनों में दीप जगा कर 
बहाते हैं । 

चन्द्रअहण--इस दिन स्थामी छोग खूब बन्दूकें छोडते हें। 
तरह तरह के पदार्था से शोर सचाते हैँ ॥ यह्‌ सब इसलिये किया 
जाता है जिससे 'राहु” डर कर भाग जाये और चन्द्रमा को न ग्रस 
सके । इन उत्सवों के अतिरिक्त कुछ एक संस्कार ओर भी किये 
जाते हैँ, जो हिन्दुओं के पोडश संस्कारों के आधार पर है । 

मुरस्डन--चच्चे की उत्पत्ति के सातवें दिवस, उसके प्रथम वालों 
को उस्तरे से काठा जाता है। यह संस्कार चूडाकृन्तन मंगल” के 


श्र 


४०९२ 


स्थाम-भारतीय र॑ग में 


नाम से प्रसिद्ध हिन्दू संस्कार हैं | आश्चये यह है कि स्याम जैसे 
बौद्ध देश में यह क्‍्योंकर प्रचलित है ? संस्कार के लिये एक दिन 
निश्चित किया जाता है । उस दिन सम्बन्धी जन इक्ट्ठे होकर बच्चे 
को आशीवोद देते हैं। बच्चे के समीप का कोई सम्बन्धी उसके 
बाल फाटता है और साथ साथ बाजा बजता जाता है। तद्नन्तर 
बच्चा सबसे उपहार ग्रहण करता है और उसके संबन्धी सबको 
भोजन कराते हैं। राजकुमारों का मुण्डन बड़ी धूमधाम से किया 
जाता है। उसमें ब्राह्मण छोग प्रमुख भाग लेते हैं । ब्राह्मण राजकुमार 
के सिर पर पवित्न जल छिड़कता है। और उसके बालों को तीन 
भागों में बांदा जाता है जो शिव विष्णु और ब्रह्मा के भाग समझे 
जाते हैं। राजा अपने हाथ से राजकुमार के बाल काटता है। इसी 
समय दो अन्य ब्राह्मण शंख बजाते हैं। तदनन्तर राजकुमार एक 
कृत्रिम पवेत पर ले जाया जाता है । इसे कैलास का प्रतिनिधि मानते 
हैं । ऐसा कहद्ा जाता है कि कैज्ञाश पर शिवजी महाराज ने अपने 
पुत्र गणेश का मुण्डन किया था | राजकुमार के सिर पर फिर से 
पवित्र जल छिड़का जाता है । फिर सफेद रुई का बना मुकुट किसी 
त्राक्षण द्वारा उनके सिर पर रक्‍खा जाता है | यह उत्सव एक 
सप्ताह तक रहता है । इससे स्पष्ट है कि स्थाम में मुण्डन-संस्कार का 
आज भी कितना महत्त्व विद्यमान है। 

नामकरण--उत्पत्ति के अनुसार मास, दिवस, नक्षत्र को दृष्टि 
में रखकर ज्राक्षण नवजात शिशु का नाम रखता है | हिन्दुओं में 
इसे नामकरण संस्कार कहा जाता है। 

करणवेध--कान में कुसए्डल पहनाने के लिये उसे बींधा जाता है। 
यह्‌ संस्कार भी स्थाम में प्रचलित है | लड़कियों का कण्वेध बहुत 
सजधज से किया जाता है । 


थौहार 


विवाह--मज्ठु के अनुसार सत्री का कम से कम सोलह वर्ष फी 
अचस्था में और पुरुष का पच्चीस वर्ष की आयु में विवाह होना 
चाहिये, परन्तु स्याम में साधारणतः स्त्री ओर पुरुष १७ वर्ष में 
विवाह कर लेते हैं। चहद्ां वहुविवाह भी प्रचलित है । स्वामी 
पद्धति के अन्नुसार पति अपनी पत्नी को वेच भी सकता है । परन्तु 
वह दहेज लाने वाली स्त्री को नहीं चेच सकता | 

मतकसंस्कार---जब कोई व्यक्ति मरता है, तो उसके संबन्धी 
उसे स्नान कराते हैं । उसके कपड़े उल्लट दिये जाते हूँ । धोती, कुर्ते 
और टोपी का मुख पीछे की ओर कर दिया जाता है। उसकी सब 
प्रिय वरतुए लेकर, कफ़न डालकर, उसकी तसवीर तथा मालायें आदि 
रखकर शव को एक ऊंचे स्थान पर धर देते हैँ। तीन रात और 
तीन दिन तक, तीन अथवा सात भिक्षु पाली सूत्रों ( पिरितपरित्ाण- 
धर्मदेशना ) का पाठ फरते हैं | तीन दिन पश्चात्‌ विहार के श्मशान? 
वाले हिस्से में शोकध्वनि करने वाले वाद्य वजाते हुए शव को जला 
दिया जाता है । जलाने से पूने मत पुरुष पर चीवर रख कर भिज्ु 
कहता है:-- 

अनिश्चवावत संखारा उप्पदि वयधम्मिनो- 
उप्पजित्वा निरुज्मन्ति ते संवूय समो सुखो ॥ धम्मपद्‌ * 

अर्थात्‌ सव संस्कार अनित्य हैं । उत्पन्न होना और विनष्ट होना 

उनका खभाव है। उत्पन्न होकर वे निरोध को प्राप्त होते हैं | उनका 


१, स्थाम के भस्येक विध्वार में दो भाग होने एै । ए्फ तो रहने के लिये और दूघगा 
मृतक सस्कार के लिये । 
२ इसका सस्कृतरूप निम्र प्रकार से है -- 
अनित्या वत संस्कारा उतादव्ययधमिय, । 
उत्यय निरध्यन्ते तेपा सँम्युपद्यम: सुख ॥ 
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उंपशमन होना ही सुख है--- यह बोलकर चीवर हटा देते हैं । 
तदनन्तर कुछ व्यक्ति नारिय्ञ तोड़ कर मत व्यक्ति के मुख पर 
उसका पाली छिड़कते है.। तब मुर्दे को जछा दिया जाता है | कुछ 
लोग शब को भूमि में भी दबाते हैं और वहां छकड़ी गाड़ कर उस 
पर सृतव्यक्ति का नाम, तिथि आदि लिख देते है । 

भारतीय धर्म, हयौहार और संस्कारों के साथ साथ भारतीय 
साहित्य भी स्थाम में प्रविष्ट हुआ | इस साहित्य में अधिकांश भाग 
बौद्धधर्म का है । हिन्दूसाहित्य बहुत कम रह गया है. । इसका कारण 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हिन्दूधर्म के स्थान पर बौद्धधर्म 
का असार है। स्यामी साहित्य में एक पुस्तक है जिसका नाम 'राम 
के उन! है। यह रामायण का स्थामी रूप है। कहा जाता है कि 
जैसे बत्तेन में पानी डाला जाता है वह वैसा ही रूप धारण कर 
लेता है। यही सिद्धान्त धर्म और साहित्य के विषय में भी सल्य 
है। इस पुस्तक में राम और लच्मण दो भाइयों की कथा है। 
जिन्होंने रावण के साथ लड़ाइयां लड़ीं, क्योंकि रावण ने राम की 
स्त्री सीता को चुरा लिया था| स्यामी साहित्य में एक और भी ग्रन्थ 
ऐसा है, जो रामायण पर आश्रित है। इसका नाम 'फालि-सान-नाड? 
है। इसमें वानराधिपति बाछि द्वारा सुआ्नीव को दीं हुई शिक्षायें 
संग्रहीत हैं। स्थामी विवरण के अनुसार बालि और सुप्रीव दो 
भाई थे जिन्होंने राम के साथ मिलकर लंका पर आक्रमण किया | 
जब दोनों भाइयों में कगड़ा हुआ तो राम ने सुप्रीव को मार दिया। 
स्थाम तक पहुंचते पहुंचते यद्द घटना कुछ परिवर्तित हो गईं है । 
रामायण के अनुसार राम ने वालि को मारा था और उसकी मृत्यु 
कषका पर आक्रमण करने से पू्े ही हो गईं थी | लंका पर आक्रमण 
के समय वालि राम के साथ न था। एक अन्य स्थामी पुस्तक में 
दोनों भाइयों के साहसिक ऋृत्यों का वर्णन है । इसका नाम 'फरिआ- 
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फालि-सुक्रीप' है। स्थामी साहिदय की छुछ पुस्तक महाभारत पर 
आश्रित हैं। इनमें से एक का नाम “डन्मारूत' है | इसमें श्रीकृष्ण जी 
के पौत् 'अनिरुद्ध। का कथानक है | एक अन्य पुस्तक में र्ृष्ट्युत्पत्ति 
का वर्णन है। इसमें बोहों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई 
है । इसी के एक अध्याय में लिखा है कि स्थामी लोग मनु से 
परिचित थे । स्यामी पुस्तक 'पक्खवदि” में हिन्दूदेवी 'भगवती”' का 
वर्णन है। इसी प्रकार 'समन खोदोन” में बुद्ध फा जीवनचरित, 
'फोतिसत” ( वोधिसत्त्व ) में बुद्ध के पूरवजन्मों कौ कथायें और 
वुद्ध-लक्षण” में मूर्तिनिमोणकला का वणन किया गया है. | इनके 
अतिरिक्त स्थामी छोगों ने स्वयं भी वहुत सा वौद्धसाहिलय विकसित 
किया है । नानकित्ति ने बुद्धघोपरचित अठ्ठकथाओं की व्याख्या 
की है। श्रीमद्नल ने 'वसन्तरदीपनी” और विमलघधमसे ने 'संगीतिवंश' 
लिखा | उप्पातसन्तिः में बुद्ध, धर्म तथा संघ की प्रशसा और 
(जिंकाल्मालिनी? में चुद्ध के पूर्वेजन्मों, तीन महासभाओं और 
विविध देशों में वोद्॒धर्म के प्रचार का वणेन किया गया है । यह 
चात सचमुच भारत के लिये गबे की हैँ कि स्थाम ने भारत से 
ग्रहण किये धर्म को अपने देशवासियों में स्थिर रखने के लिये, 
उसे जनता के हृदय में प्रतिष्ठित करने के लिये स्चेसाधारण फी 
भाषा में निरूपित कर दिया है । इससे जहां स्वामी साहित्य की वृद्धि 
हुई है, वहां वौद्धसादित का भी विकास हुआ है । हिन्दुओं के नीति- 
अन्धों की तरद्द स्यास में भी नीतिग्रन्थ पाये जाते हैं । वहां फे रामकीय 
नियर्मों पर भी इसका पर्याप्त प्रभाव विद्यमान है। स्थाम भें यह 
अनुश्रुति भी प्रचलित है, कि स्याम ने चेद्यक का प्रथम प्लान भारत 
से प्राप्त किया था । इसे स्वाम में भगवान्‌ बुद्ध की चिझित्सा 
करने वाले 'कुमारभका” ने प्रविष्ट किया था। स्थामी भाणा में 
इसके अन्थ का नाम रोख-निधान ( रोग-निदान ) है । इस प्रफार 
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स्थामी साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा, विशेषतया धार्मिक, भारतीय 
साहित्य से लिया गया है । ॥॒ 

धार्मिक साहित्य की तरह स्थामी भाषा पर भी भारत का पयांप्त 
प्रभाव दिखाई देता है। नीचे कुछ शब्द दिये जाते हैं. जिनसे यह्‌ 
बात स्पष्ट होती है कि स्थामी शब्द संस्कृत शब्दों फे ही अपभ्रेश 


हैं। यथा:--- 
संस्कृत 
आकार 
अम्बर 
अवसाद 
असुर 
अगर 
जम्बुद्दीप 
चैत्र 
हरि 
इच्छा 
कण्ठ 
गड्ा 
कुशल 
छठाभ 
मास 
मित्र 
नालिका 
निवेश 
वन्घु 
भिन्च 


स्यामी 
अकर 
असू्फर 
अफसाद 
असुर 
अस्व, अस्स 
छम्फु-थ्वीय 
जेत 
हरि 
इ्त्छ्ा 
कर्थ 
खड़खा 
कुसल 
लाफ 
सास 
सित, मित्र 
नलिक 
निवेस 


फ्न्थु 


-पिक्खु 
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संस्कृत 

अमरावती 
अख्जलि 
आरास 
पत्र 
परमकोष 
चतुर 
तुषित 
ईश्वर 
कपिलवस्तु 
गमन 
गरुड़ 
ललाट 
महा 

मेघ 

नाग 

नमो 

अन्लुली 

वेद 

बुद्ध 


स्यासी 
अमरवदि 
अव्छलि 
अराम 
बत्र 
बरमकोत 
जतुर 
दुषित 
इत्खर 
कबिल-वत्थु 
खमन 
करुत 
ल-छाट 
महा 
मेक 
नाख 
नमो 
अ्डुली 
फेत 
फुत, फुत्थ 


भाषा 


संस्कृत स्यामी संस्क्ृत स्थामी 
भूमि फूमि राहु रु 
रामेश्वर रमेखन सहस्र सहख्र 
शाल साल शील सिन, सील 
ताल तल त्रिशूल त्रिसुन्‌ 
वरुण वरुन्‌ वेदाह्न वेथाइन्स 
योनि योनि यक्ष यक 

जीव यिव 


उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि स्थामी और संस्कृत शब्दों से 
बहुत कम अन्तर है । इसे तो एक प्रकार की भाकृत भाषा ही 
सममना चाहिये । स्थामी शब्दों मे फ, व, न और लघुखरों का 
प्रयोग अधिक किया गया है / यदि इन्हँ ठीक कर दिया जाये तो 
यह भी संस्कृत ही वन जाये । 

बृहत्तरभारत के अन्य देशों की भांति स्थाम भी प्राचीन स्मारकों 
से भरा पड़ा छै। ये स्मारक हिन्दू और बौद्ध दोनों श्रकार के हूँ । 
वौद्धों की अपेक्षा हिन्दुओं के स्मारक संख्या में कम &ं। इसका 
कारण-- जैसा कि पहले कहा गया है-- तेरद॒वीं शताब्दी से 
वौद्धधर्म का निरन्तर प्रवल प्रचार है। तथापि तेरह सौ वर्षा तक 
केबुज के आधीन रहने से, और कंबुज मे हिन्दूधर्म का प्रचार 
होने से, हिन्दुओं के स्मारक भी पर्याप्त संख्या में विद्यमान हैं। 
त्रह्मा, विष्णु, मद्देश और इन्द्र की वहुत सूत्तियां उपलब्ध हुई हैँ । 
हिन्दू देवालयों में बुद्धमतिमा भी चिप्णु के अवतार के रूप में पाई 
जाती है। मीनस की घाटी मे हिन्दू संस्कृति के स्मारक विशेषरूप 
से पाये जाते हैं। 'चनावुन! प्रान्त में एक लेख प्राप्त हुआ है, जो 
आधा संस्कृत और आधा ख्मेर भाषा में लिखा हुआ है। इससे 
पता चलता है कि कभी वहां पर हिन्दू लोग बसते थे, और वे 
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प्राचीन स्मारम 


स्याम-भारतीय रंग में 


अपनी स्मृति में यह लेख छोड़ गये हँ। 'सकसन लेई” में बहुत 
से लिन पाये गये हैं। मॉड-सिडः सन्दिर भारत-र्मेर कला का 
सर्वोत्कृष्ट नमूना है । इसकी आकृति दक्षिणभारत के गोपुरों जेसी 
है। गोपुरों की भांति इसमें चार चित्रशालायें हैँ । इसके पूत्रे में 
ही 'पंचपुरीः का मन्दिर है। यह भी गोपुराकृति का है। प्रारम्भ 
में यह हिन्दू देवालय था परन्तु ज्यों ज्यों बौद्धों का प्रभाव बढ़ता 
गया त्यों वां हिन्दूमूर्तियों का स्थान बोद्धप्रतिमाये ग्रहण करती 
गई। गरुड़ारूढ़ विष्णु और द्वारपार्ों की मूर्त्तियाँ अब तक 
स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती हैं । ऐसा जान पड़ता है कि इन सन्दिरों 
का निमोण करने वालों के सम्मुख दक्षिणभारत के गोपुरों का 
नक्शा अवश्य रहा होगा । 'क्सय? के मन्दिर में हिन्दू और बौद्ध 
दोनों प्रतिमायें प्रतिष्ठित हैँ । यहां बुद्ध को विष्णु के अवत्तार के 
रूप में देखा गया है। खाओ-फ्र-नररई (विष्णुलोक पवेत ) पर 
एक लोहखण्ड पर तीन मूत्तियां बनी हुई हँ। बीच में शिव जी 
बैठे हुये हैं, और दोनों ओर एक एक अप्सरा नृत्य कर रही है । 
यह्‌ चित्र द्वाविड़ कठा का उदाहरण हे। यह किसी दक्षिण- 
भारतीय के हाथ का कौशल जान पड़ता है । 

स्थास के प्राचीन नगरों-सुखोदय, अयोध्या, और देवनगर--में 
बौद्धविहार, स्तूप और मन्दिरों की भरमार है। देवनगर के 
वत-क्र.-केओ विहार में गणेश की दो मूर्तियां विद्यमान हैं। 
रामखमहेड्‌ का प्रसिद्ध लेख भी इसी विहार में है। यहीं पर 
१३१७ ई० का एक लिज्ठ भी है, जिस पर एक लेख उत्कीणी है। 
देवनगर के अदूभुतालय में गणेश, विष्णु, लक््मे और शिव की 
बहुत सी मूरत्तिया संगृद्दीत हैं। एक सूर्त्ति में शिव ने अपने दोनों 
हाथ जोड़े हुये है । एक में उसने शंख, चक्र, गदा और पद्म लिये 
हुवे है। इनके अतिरिक्त बुद्ध की बहुत सी मूर्त्तियां विद्यमान हैं। 


४०ण्प 





स्पराम वा बस-»छ जेशंे विहार 
(मैसस मोतीलार दनान्सीदास पुस्ततविशरेता छाडीण, गे सदरप में प्रात) 


उपसंहार 


कोई भूमिस्पशे मुद्रा की, कोई ध्यानसुद्रा दशा की। किसी में 
श्रद्धालु छोग बुद्ध की पूजा कर रहे हैं। नटराज के रूप में 
शिव की पूजा कबुज़ की तरह यहां भी अचलित थी। “नटराज' 
की भी कई मूर्तियां यहां प्राप्त हुई हूँ। स्थाम के प्राचीन 
अवशेषों में 'लोफबुरि/ का विशेष स्थान है। यहां हिन्दुओं के एक 
प्राचीन मंदिर के ध्वंसावशेष खड़े हैँ। यह मन्दिर उस समय का 
चना हुआ है जब स्थास पर कम्बुज का अधिकार था । यहां तीन 
घनाकार भवन हैँ। ये तीनों छतदार चित्रशालाओं द्वारा परस्पर॑ 
मिले हुए हैं। सम्भवतः ये भवन त्रह्मा, विष्णु और शिव को 
समपंण किये गये थे। लेकिन कालान्तर मे इन्हें बौद्ध रूप दे दिया 
गया | इन स्मारकों के अतिरिक्त हजारों विहार तथा मन्द्रि बुद्ध 
की मूर्त्तियों से भरे पड़े हैं । 

इस प्रकार बृहृत्तरभारत के अन्य देशों की तरह, स्यथाम ने भी 
भारत से ही संस्कृति, सभ्यता और धर्म का पाठ पढ़ा। स्याम ने 
मनु के वचन को सत्य सिद्ध करते हुए भारत को अपना गुरु खीकार 
किया । यद्यपि आज अन्य राष्ट्र अपने दीक्षा गुरु भारत को भूल 
चुके हैं, परन्तु स्थाम अपने गुरु का आज भी स्मरण करता हे । 
स्थामी राजा अपने नाम के पीछे राम शब्द का प्रयोग करता हुआ, 
चूड़ाकर्म संस्कार के समय अपने हाथ से राजपुत्र के प्रथम वालों 
को काटता हुआ, ज्राह्मणों द्वारा राजकुमार के सिर पर पवित्र जल 
छिड़कता हुआ, भारत के अतीत सांस्कृतिक संवन्‍्ध को आज भी 
जीवित रख रहा है। वहां की भाषा, वहां का साहित्य, बहां का धर्म 
ओर वहां के स्मारक भूतकाल के उस भव्य युग की मांकी दिखा 
रहे हैँ जब दोनों देश परस्पर स्तर के खर्णीयसूत्र से बंधे हुए थे। 
स्थामी नगरों और राजाओं के नाम इस अमरकथा को आज भी 
सुनाते हैँ कि हमने अपनी दीक्षा जगदूयुरु भारत से भ्रहण फी है । 
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उपसंद्ार 


स्याम-भारतीय रंग में 


यही कारण है कि वत्तेमान समय में जब हिन्दू छोग किसी आत्मीय 
को ढूंढते हुए भारत से बाहर दृष्टि दौड़ाते हैं तो उनकी शांखें 
सहसा स्थाम पर जाकर ठटिकती हैं। आज यदि संसार में कोई 
खतंत्र देश है, जहां हिन्दूसंस्क्ृति के श्राशभूत-आ्राह्मण लोग अपने 
धर्म का खेच्छया पालन करते हैं और उनका राजद्रबार मे 
समुचित सम्मान है; तथा यदि कोई ऐसा देश है. जहां के निवासी 
हिन्दू संस्कारों को आज भी करते हैं. तो वह केवल स्थाम ही है | 
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एकादश-संक्रान्ति 


एकादश-संक्रा न्ति 


महातागर की लहरों पर- 
भारताय उपा छः श्याभा 
भारत ओर सुवर्णद्वीप 


भारत भौर सुवर्य॑ंद्वीप -भावासकों के पहुँचने से एवे--सादित्व में सुवर्धंधीप-- 
स्वरंद्वीप का आावासन-- मलाया प्रायद्रीप--सुमात्रा -- जञावा--गाली --दोसियो -- 
सेलिब्स-- सप्तम घतास्दी तक सुवर्यद्रीप की सम्यता-दौलेन्द्रों का टत्पान भ्रौर पतन -- 
शैलेस्द्रों क। भम्युदय--डशैनेस्द्रों की समृद्धि--..हैनेन्द्रा और चोजों में सपप-- गैलेन्द्रों या 
पतन -मलाया प्रायद्वीप के दिन्द्राज्यों की स्तमाप्ति-शैलेन्द्रों फे पश्चाइ--मलणा या 
उत्थान--पतन की शभोर--द्मात्रा छे दिन्द्राज्य का पश्रस्त-मलायु का भम्सुदव-- 
इस्तनाम का आगमन -जावा तथा दोनियो में दिन्दुरात्य का भन्त--इस्ताम का मवेश-- 
दुखद अन्त ... दाली में हिन्दुओं के स्वतप्न राज्व शो का भरत-- 


जिस समय भारतीय आवासक कबुज में भारतीय सस्कृति की 
आधारशिला रख रहे थे उसी काल में कुछ साहसी प्रवासी मलायेशिया 
में भारतीय सभ्यता का भवन खड़ा कर रहे थे। भारतीयों के पहु चने 
से पूर्व बहा के निवासी जिन्हें आस्ट्रोनेशियन कहा जाता है, 
सभ्यता की प्रारम्भिक दष्षा में थे और छुछ प्रदेशों में तो थे बर्चय्ता 
की दा से भी पार न हुये थे | ढा० कने ने मलायेशिया के प्राचीन 
निवासियों की सभ्यता का पता लगाने के लिये बहुत यत्न किया है । 


ध्श्३ 


चावासवों 
पर्टचन से पूद 


साहित्य में 
स्वर्ंद्वीप 


महासागर की लहरों पर भारतीय उषा की आभा 


उन्होंने इनके जीवन का चित्र इस श्रकार खींचा हैः-- 
“आस्ट्रोमेशियन लोग केला, गन्ना और खीरे की कृषि करते थे। 
बांस, नारियल तथा चावल से वे परिचित थे। केंकड़ा, कछुआ 
और मछली ससुद्र से प्राप्त करते थे । भैंस, सुअर और सम्मवतः 
गौको भी वे पालते थे। गौ और भेंस से दूध तथा खेती का 
काम भी लिया जाता था। शिकार तथा मछली पकड़ने की प्रथा 
बहुत थी । छोट्टे के औज़ार भी प्रयोग में छाये जाते ये। पेड़ों की 
छाल ही उनका पहरावा था। बुनना भी वे जानते थे। मकान 
लकड़ी के बनाते थे । एक सहस्न तक की गणना तथा ज्योतिष 
का ज्ञान भी उन्हें था। समुद्रयात्रा में भी उन्हें बहुत रुचि थी | 
संसार की अन्य जातियों की तरह वे भी प्रकृतिपूजक थे । मुर्दे या 
तो समुद्र में फेक दिये जाते थे या पशु, पक्षियों द्वारा खाने के लिये 
जंगल मे छोड़ दिये जाते थे ।”* इन इन्डोनेशियन लोगों में संस्कृति 
का सर्वेप्रथम प्रचार करने वाले हिन्दू लोग थे । हिन्दू लोग पहले- 
पहल वहां कब पहुचे, इस विषय में निश्चित तौर पर कुछ ज्ञात 
नहीं होता ? केवल इतना ही ज्ञात होता है कि ईसा की प्रथम 
शताब्दी में भारतीय लोग मछायेशिया के भ्रदेशों में आवासित 
होने लगे थे । 

मलायेशिया में सब मिला कर छः सहस्त्र द्वीप हैं। इनमें से 
सुख्य- सलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, बाली बोर्नियो और 
सलिबस हैं। प्राचीन समय सें बसों से लेकर मलाया प्रायद्वीप तक 
तक के सम्पूण अदेश को खणभूमि और शेष जावा सुमात्रा आदि 
सव द्वीपों को खणद्वीप कहते ये। प्राचीन ऐतिहासिफों और 


यात्रियों के विवरणों से इसका समर्थन होता है । “पैरिप्लस! गन्ना 
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साहित्य में सुबर्शद्वीप 


से अगले प्रदेश का नाम “श्रीस” देता है | इसमे वह वर्मा, हिन्दचीन 
ओर मलायाद्वीपसमूह को सम्मिलित करता है। अग्व लेखक तो 
स्पष्टरूप से इन सब द्वीपों के लिये खर्णद्वीप शब्द का प्रयोग करते 
थे। अल्वरूनी लिखता है--- “जावज उस द्वीप का नाम है जिसे 
हिन्दू लोग स्वणुद्वीप कहते हूँ, जिसका अभिप्राय है-- सोने के 
द्वीप ।?* इब्नसईद कहता है-- “जावज एक द्वीपसमूह का नाम है, 
जिसमें वहुत से छोटे मोटे द्वीप सम्मिलित हैं, जिनमें सोना पाया 
जाता है। इन द्वीपों में स्नीवन (श्रीविजय-सुमात्रा ) सबसे बड़ा 
है ।” सोलहवीं शताब्दी तक भी यही विचार प्रचलित था। सोलदर्ी 
शताब्दी का चुद्धगुप्त नामक एक मिछु अपने याबावृत्तान्त में लिखता 
है कि-- “में ऐसे द्वीपों में गया जिन्हें खणद्वीप कद्ा जाता है ।” 
इतना ही नहीं, आज तक भी यह विचार प्रचलित हैं। डा० 
फरन्द लिखते हँ- 'मलाया के लोग सुमात्रा को 'पूलवइमास” बोलते 
बोलते हैं। इसका तात्पये ६--- सोने का द्वीप ।?* इससे स्पष्ट 
है कि उनकी दृष्टि में सुमातरा आज भी खणद्वीप के अन्तगेत है। 
सुबरोद्वीप में भारतीयों के प्रवेश की सर्वप्रथम तिथि का पता 
लगाना अलमन्त दुष्कर हैं। परन्तु इतना निम्।ित है फ्िये बहुत 
प्राचीन काल से दी सुवर्शदीप से परिचित घे। कथासरित्सागर, 
कथाकोप तथा जातकपग्रन्धों में सुवश्शद्वीप जाने वाले यात्रियों की 
अनेक कथायें संग्रद्दीत हैँ। इनको पढ़ने से ज्ञात होता है कि उस 
समय भारतीय लोग इससे इतने परिचित थे जितने अपने देश से | 
उन्हें: वह की प्र्येक वात का ज्ञान था । आज्ञ जबकि विज्ञान ने 
इतनी उन्नति करली है, और वैज्ञानिक लोग दावा करते है फ्लि 
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ध्श्र 
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इतनी उन्नति संसार से कभी नहीं हुईं, तब भी यह दशा है कि यदि 
कोई जद्दाज डूब या खो जाता है तो महीनों तक उसका कोई पता 
नहीं चलता । परन्तु उस समय भारतीयों को ये सब बाते ज्ञात 
रहती थी कि किस व्यापारी का जहाज डूब गया | फिर चहद केसे 
पहुंचा ? उसने वहां क्‍या क्‍या किया ? कथासरित्सागर में ऐसी 
बहुत सी कथायें पाई जाती हैं | वहां वर्णन मिलता है कि समुद्रशुर 
सामक एक व्यापारी व्यापार करने के लिये सुबरणद्वीप गया। मागे 
सें तूफ़ान के कारण उसका जहाज दृट गया। फिर एक बहते हुए 
शव के सहारे वह सुबर्णद्यीप के 'कछस” नामक नगर में पहुंचा।' 
इसी ग्रन्थ में एक स्थान पर “रुद्रः नामक व्यापारी का सुवर्णद्वीप 
जाने का उल्लेख है । जब वद भारत लौट रहा था तो मांगे में उसका 











१ देखिये, कथासरित्खागर, निर्णयसतागरमुद्रित, तरनझ ५४, पृष्ठ ५५५ 
“देव पुरा हृष॑णास्ये नगरे संमुद्रशुरों नाम कश्चित्‌ समझो चार्मिकी वणिक्‌ 
प्रतिबरतति स्म। से ए्कदा वाणिज्यार्थ '्सुवर्णद्वीप” यास्यन्‌ अणवतीरमागत्य 
समुद्रपोतमारुरोह । कियतमध्वान गते तस्मिन्‌ू सदसा समुदितात्‌ मेघमण्डलात 
सव्रानवृष्टिरतिमइती प्रादुरासीत । तच्च प्रवद्दण प्रवलतरह्राघतित भश्न इृद्ठी 
समुद्रशरः जलराशौ नि त्य कमपि शवमशिश्रियद्‌ । क्रमेय वात्यया सह दृष्टियु 
निड्तत्तातु शान्ते जलनिधौ अनुकृलवायुवशात्‌ भाममान एवं सुरर्ण॑द्वीपस्य उपकण्ठ 
प्राप । तत्न च तीरमुत्तीय्य॑ किल्वित्‌ लब्पस्वास्थ्य, शवस्य परिधेयात्‌ सहसा निर्गत 
वहुरलमय स्वर्ण॑दार प्राप्य सागरजलनिमश्न सर्वस्व धन तृणाय मन्यमान- 


परा प्रीतिमवाप । तत, कृतलानादारः कलसाख्य नगरमभिजगाम 7? 


नोट--यहां 'कलस? नगर का नाम जाया है| ध्वनिसाम्य से प्रतीत होता है कि 


यह वत्त॑मान 'कलस्थनः नगर है। 


४१६ 


साहित्य मे सुवर्णद्वीप 


जहाज हब गया और वह वडी कठिनता से घर पहुच सका।” 
इसी में ईशानवमों की कथा भी समृहीत है वह भी व्यापार के 
लिये ही सुबशेद्वीप गया था ।* एक 'अन्य स्थान पर कटाह (सलाया 
प्रायद्वीप ) की राजकुमारी का भी सुवरद्वीप जाने का वरान है | 
जब यह भारत आरही थी तो मागे में ही इसका जहाज हवेल मछली 
द्वारा निगल लिया गया | मछली जाकर सुबर्ण द्वीप के तट पर लगी। 
वहां लोगों ने हवेल को मार कर मनुष्यों से युक्त जहाज को पेट से 
वाहर निकाला ।* इन उद्धरणों से स्पष्ट हे कि भारतीय लोग 


१ "देव । एतश्नगरनिगसी रुद्रो नाम वणिफ संवशयायें ग्राएिज्यार्थ गतन यवायथ 


कृतवाणिज्य एृह् प्रत्यागच्छन्‌ समुद्रो भसत्रेतोइ्मूय्‌। तन्‍्न वे जलमात्मस्परोध्सी 
ण्काऊ़ी कपन्वित्‌ जीयनू सृह प्रत्यागाद ॥7! 
देविये, कथामरित्यागर ( निर्येयसागरमुद्वित ) ए४ ४२० 


« “पभलीद चिप्रकृठस्य प्रधान महासउद नगरम्‌। नश्वामंश्‌ रलवर्मा नाम 


महाधनपतिवंशिकू ॥ ईपरानुप्ररंय तस्थ कशित पूनाचायत। सज् नागा, 
ईशरवर्मायमकरोत्‌ पिता । *+ प्राप्रयोडशस्पश्व से किग्युदाव । था ! अर्घा- 
देव धर्मफार्मी से । हत्‌ फिश्िन्म अर्थ यत देती । एयगुन्द पिता सद्यति संदाय 
भीत सन्‌ पश्ताना द्व्यकोदीना भाण्ड तरन्‍्मे हदी। रदादाय सर प्ररिषुपृष् 
ईखरवर्मा ससार्थ झुभे भहनि सुवर्शद्रीपास्पियासटया प्रायाव्‌। से ये र- 
वर्मा खवर्गंद्दीगार्श्ताधिक्मम्पत्ति सच्दर व्विएए विश्रत्उति खाययाव 7 
देखिये, क्पामरित्सागर ( निर्ययसागस्सुट्रित ) ६५ ६१००-१८ 

८ अस्ति सर्वेससद्ता निवनन व्द्यायान्य दीपम । फापररण्नाना ३आपस्थाएी साफ 
नरपतिरध्युपास । तस्य शद्दादेज्या युयरती नाम लिम्भात भ्वारव आपयं- 
इब्दायिनी दुताजनिष्ठ । वर्लाविद राच मश्रिभिरमय मंशा अज्क्रिमा *ैए 
ध्वास्था में दुतितुयोंबी दर , शागशिमदिणादत ए्ने, हंसी अद प्रेप्यावित 
इति समय शलषा प्रादों सगीसछटा सधाण। मा समा गा शायुएय। 
आप गंस्यंगीरंशमोरागत हा प्रदर्दर्य संगझ स्य संपभ मनाने उर्ना हुई मापग वि! 


देदिये, झथानरित्तगर ( निर्यय्सायस्क्धा ) एए १:४६ 
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पत्ञाया प्राय- 
द्वीप 


महासागर की लद्दरों पर भारतीय उषा की आमा 


सुबणे हीप से खूब परिचित थे । ये व्यापार के लिये वहां जाया 
करते थे । बहां के द्वीप व्यापारिक दृष्टि से बड़े सम्रुछ थे । इसीलिये 
इन्हने उनका नाम सुवर्शद्वीएः रक्खा था । जावा का नाम 
यवद्वीप” रखने में भी सम्भवतः इसी भावना ने काम किया होगा ।* 
ऐसा जान पड़ता है कि उस समय वहां अन्न बहुत होता था। 


स्वणद्वोप का आवासन 


स्वणेद्वीप के विविव भागों मे हिन्दू छोग कब अचासित हुए, 
किन क्रठिनाईयों को मेज कर वे वहां पहुचे, और कब तक शासन 
करते रहे ? इन सब बातों पर यहां तिथिक्रम से प्रकाश डाला 
जायेगा । 

दिन्दचीन के दक्षिण में पूषे समुद्र तथा चीनी समुद्र को विभक्त 
करने बाली प्रथ्वी की पतली सी पट्टी को मलाया प्रायद्वीप कहा 
जाता है। बहां के निवासी इसे 'तन. मलायु? कहते हैं । इसका अर्थ 
है--मलायों का देश । इस देश मे भारतीय लोगों ने पहली बस्तियां 
कब बसाई ? इसकी निश्चित तिथि तो बताना कठिन है । परन्तु यह 
निश्चित है कि ईसा की प्रथम शताब्दी मे भारत और सुदूएपूबे मे 
व्यापारिक सबन्ध स्थापित हो चुका था। प्रथम शताब्दी में ही 
फनान राज्य आवासित किया जा चुका था। और दूसरी शताब्दी 
में चम्पा में हिन्दू लोग बस चुके थे । ऐसी दशा मे स्पष्ट है कि 
मल्ाया प्रायद्वीप कुछ पहले ही आवासित हुआ होगा। क्योंकि 
चह भारत से फूनान और चम्पा जाने वाले यात्रियों के मारे 
में पड़ता है | 

लेड्वंशीय विवरणों में 'लब्-गा-सुः नामक एक देश का बरशन 
आता है । इसके अनुसार इसकी स्थापना तब से ४६० चर्ष पूर्वे हुई थी। 
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१ भस्क्ृत में प्यवः शब्द का अर्थ अन्न भी है। 
४१८ 


मलाया पायद्वीप 


उस समय वहां संस्कृत का प्रचार था | इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
कि यह एक भारतीय उपनिवेश् था । लेड्कालीन विवरणों के 
असलुसार इसकी स्थापना दूसरी शताब्दी से हुई थी। क्‍योंकि लेद- 
वश का ससय ईसा की छठी अताच्दी है। इसी को ईच-चिह्ड से 
“लड़ किआ-सु' और हेन-त्साद ने 'कामलूुंका! नास दिया हे।? ये 
तीनों चाम एक ही की ओर निर्देश करते हैँ । यह स्थान निम्वय ही 
सलाया ग्रायद्वीप का कोई भाग रहा होगा। इस देश के आचार व्यवहार 
का अत्यन्त मनोरंजक वर्णन चीनी विचरणों में संग्रद्दीत है । उनके 
अलनुसार-- “इस देश के निवासी कहते हैँ कि हमारे देश को 
स्थापित हुए ४०० वर्ष हुए हैं। परन्तु इसके शासक निरन्नर शक्तिद्दीन 
होते जा रहे हैँ । राजा के सम्बन्धियों में एक व्यक्ति बहुत अच्छा 
था। परिणामत. छोग उसके पीछे हो लिये । जत्र राजा को यह 
समाचार मिला तो उसने उसे फारावास में डाल दिया। परन्तु 
उसकी जंजीरें चमत्कार से खय टूट गई। तब राजा ने समझा 
कि यह तो कोई देवीय पुरुष है अत इसे कोई कष्ट नहीं देना 
चाहिये । राजा ने उसे देश से निर्वासित कर दिया। देश से 
निकाले जाने पर वह भारत आया ओर यहां के राजा की सबसे 
वड़ी लड़की से विवाह किया। जब लद्-गासु की स॒त्यु हो गई तो 
राजकमेचारियों ने राजकुमार को भारत से घुला कर अपना राजा 
बनाया । बीस वर्ष शासन कर चुकने पर इसकी मखृत्यु हो गई। 
इसका उत्तराधिकारी 'भगदातो' हुआ । इसने ४१४ ई० में 
आदित्य'ं नामक दूत दाग चीनी सम्राद को उपद्यार भेजे ।* 


१. यह सरहत 'कमेरश है। भाग्तीय लोग पदा से कममर्य संगोते थेवस्त सिपि 
इल्दीने उस देश या नाम दी कर्म रप टिया । 
२ देणिये, फपश्वतापेएण[क, 03 है. 0 अहिशाजपेधा, वि 73 
४१६ 


महासागर की लहरों पर भारतीय उषा की आमा 


माया प्रायद्वीप के पूवे में एक अन्य राज्य का वणेन भी चीनी 
लेखों में पाया जाता है। इसका नाम 'पहड” था।? सुद़कालीन 
विवरणों के अनुसार “४४६ ई० में पहड्‌ के राजा श्री पालवमों 
ने चीनी सम्राट्‌ को ४१ वस्तुए उपहार में दी थीं। ४५१ ३० में 
राजा ने राजकीय ऐतिहासिक दा-नपाति! के हाथ एक पत्र तथा 
कुछ वस्तुए देकर भेजीं। ४४६ ई० में उसने ला और श्वेत तोते 
सेंट किये । ४६४ ई० में चीनी सम्राद मिद्ध्ती ने वहां के 
ऐतिहासिक 'दा-सूरवान! तथा 'दा-नपाति! को उपाधियां प्रदान 
की ।?* इसे पढ़ कर यह तनिक भी संशय नहीं रहता कि यह 
भी एक हिन्दू राज्य था। राजा के नाम के पीछे वो? शब्द का 
प्रयोग भारतीय राजाओं का स्मरण कराता है। राजद्रबार में 
ऐतिहासिकों की उपस्थिति सभ्यता की उचद्चता की निद्शेक हे । 

लेक्वंशीय विवरणों में इसी प्रदेश के 'कन-तो-लि”ः नामक एक 
अन्य राजा का भी उल्लेख है । चीनी विवरण बताते हैं---“यहां के 
लोगों का आचा(-व्यवह्ार चम्पा और कंबुज निवासियों से बहुत 
मिलता है । 'हाई-बू” राजा के समय ( ४४४-६४ ) यहां के राजा 
श्रीवरनरेन्द्र ने रुद्र नामक कर्मचारी के हाथ सोने और चान्दी के 
उपहार भेजे थे ।”? ३ 

इन सब विवरणों से मलाया प्रायद्वीप में हिन्दू राज्यों की 
सत्ता स्पष्टटया सूचित होती है। 'सुन-गेई-वतु” में एक देवालय 
तथा कुछ अस्तर ग्रतिमाये भी प्राप्त हुई हैं। इनके विषय में ईवन” 
महोदय लिखते हैं--- ये अवशेष स्पष्टतया यह्‌ उद्वोषित करते हैं 
कि यहां के निवासी हिन्दू थे जो शिव, पावेती, गणेश, नन्‍्दी आदि 





१२ शसका ससक्ृतत नाम 'इन्द्रपुर' था । 
? देखिये, >प्रश्वतापएाफएुर, 39 फ्े. 0. #[बढप्रणते॥वण, 282० 77 
३ देखिये उप्रश्तापापेरा08, 28६० 79 
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की पूजा करते थे क्योंकि इन देवताओं की मूत्तियां यद्दां से 
उपलब्ध हुई हूँ।” 'फः-नो! प्चेत पर एक भज्न वेप्णव देवालय तथा 
विष्यु की अतिसा पाई गई है। ऐतिहासिक शोध से ज्ञात हुआ 
है कि प्राचीच समय में यहां भी कोई हिन्दू नगर वसा हुआ था। 
इसका काल ४ वीं से ६वीं झतावदी तक कूता जाता है। इसी 
प्रायद्वीप के विभिन्न प्रदेशों से कुछ शिलालेख भी प्राप्त हुए हू । 
ये संस्कृत से लिखे हुए दूं । इनका समय ४थी ४वीं शताब्दी माना 
जाता है) ये लेख अपने प्रदेशों मे वौद्वर्म फे प्रचार की ओर 
संकेत करते हैँ । इन्दीं लेखों मे से एक में वोद्धमिक्षु 'बुद्धगुम'ः का 
भी उल्लेख भिलता है । ये सब वातें यह सिद्ध करती हैं कि ईसा 
की दूसरी शताब्दी तक, हिन्दू लोग निश्चित रूप से मलाया प्रायद्वीप 
में वस चुके थे । उनके अनेक रा|ध्य स्थापित हो गये थे और इनके 
राजाओं ने उपहारों दारा चीनी सम्राट के साथ राजनीतिक सम्बन्ध 
स्थापित कर लिया था । 

यदि भारत से पूर्वीय द्वीपसमूह की ओर जाएं तो मागे में 
सबसे पहले, जो बड़ा द्वीप आता हे वह सुमावा है । यद्द सुचर्णद्वीप 
नाम से कहे जाने वाले द्वीपों में सबसे लम्बा है। सुमावा का 
प्राचीन नास श्रीचिजय! हैं। ३४२ ई० में चीनी भाषा से अनूदित 
क्रिये गये एक बौद्ध सूत्रमनन्‍्ध में जम्बुद्वीप मे बरशन करते हुये लिया 
हे--- “समुद्र मे २१५०० राजा राज्य करते दूँ। इनर्मे से चतुर्थ 
स्थानापन्न 'चो-ची' का राजा है ।”? चोनयी का अर्थ ऐह-- जय! । 
डा० फरन्द के मतानुसार जय! श्रीविजय ही है। 5६० ई० मे 
इंच-चिदर अपने याबाविवरण में लिखता हैं फ्रि मलायु देश 
( वत्तेमान जंबि ) श्रीविजय हो गया है । अर्थात्‌ इस समय नक 
जंबि श्रीविजय के श्रन्तगेत हो गया था। छपी शवाओदी के केरस्यों 








२, देखिये, ७४६४ाएपेएा99, टीम 72] 
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के आधार पर भी यह सिद्ध किया जा सकता है कि उस समय 
श्रीविजय का साम्राज्य बहुत शक्तिशाली बन चुका था। मलायु, 
बक आदि पर इसका अधिकार स्थापित हो गया था। इस समय 
सुमावा का राजा जयनाहा था। यह बौद्धधरमावलम्बी था। 
इसकी राजधानी के समीप प्राप्त हुये दोनों लेख बोद्ध दँ । ईच-चिड 
भी स्वीकार करता है कि सुमात्रा और उसके सभीपस्थ राज्य 
बौद्धधर्म का बहुत प्रचार करते हैं तथा सुमात्रा बौद्धज्ञान का केन्द्र 
बना हुआ है ।' मलाया प्रायद्वीप में उपछव्ध ७७४ ई० के एक 
संस्कृत शिलालेख से ज्ञात होता है कि श्रीविजय का राज्य बहुत 
शक्तिशाज्ञी था। समीपस्थ राजा उसके सम्मुख सर ऊ्रुकाते थे तथा 
उसका आतक्कु मानते थे। जावा पर भी श्रीविजय के राजा ने 
चढ़ाई की थी। इससे पता चलता है कि उस समय मलाया तक 
इसका विस्तार हो चुका था। चीनी विवरण बताते हैं कि ६७० से 
७४२ ३० तक श्रीविजय के दूत अनेक वार चीन आये। चीनी 
सम्राद्‌ की आज्ञानुसार विभिन्न देशों से आये दूतों को भोजन देने 
की जो व्यवस्था थी उसमें श्रीविजय के दूतों के लिये # मास तक 
खाद्य सामग्री देने का वणेन है।' ७२७ ई० में श्रीविजय के राजा 
श्रीन्द्रवमो ने कुमार नामक दूत के साथ कुछ उपहार चीनी सम्राद्‌ 
को भेजे। ७४२ ई० में उसने अपने लड़के को ही चीन भेज 
दिया। चीनी सम्राट्‌ ने उसे उपाधि प्रदान की तथा कुछ उपहार 
भी दिये । 

ये सब घटनायें सिद्ध करती हैं कि चौथी शताव्दी तक निमश्चित- 
रूप खे सुमात्रा में हिन्दू लोग आवासित हो चुके थे। सातवीं 





१ देखिये, भाएशायावशाए8 42० 47 
२ देखिये, "प्रश्थ्ाए्रतेरा08, 98४2० ॥24 
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ञतावदी तक सुमात्रा पर्याप्त शक्तिशाली बन गया था। उस समय 
वहा वौद्धधर्म का प्रावलय था | अनेक यात्री वौद्दसाहिद का ज्ञाब 
प्राप्त करने सुमात्रा जाने लगे थे। सुमात्रा और भारत में समुद्रीय 
आवागमन भी पर्याप्त होने छगा। इन दोनों बातों को तत्कालीन 
चीनी यावी ईच-चिड़्‌ ने भी स्वीकार किया है । सुदवंशीय विवग्णों 
से यह भी ज्ञात होता हे कि सुमात्रा के राजा अपने नाम के प्रारम्भ 
में 'श्री' शब्द का प्रयोग करते थे, यथा-श्रीमहाराज, श्री देवआदि।” 
सुमात्र। से और अधिक पूब में जाने पर एक दीप आता है 
जिस '“जावा! कहते है । यह 'सुन्द” नाम से कह्दे जाने वाले द्वीपों 
मे सबसे बड़ा है। जावा का प्राचीन नाम “यवद्दवीप' हे। जाया 
शब्द सस्क्ृत 'यव! काही अपभ्रंश हैे। इसका अथ ह-जो।! 
अत्यन्त प्राचीन काल से भारतोय साहिय में “चन्रद्नीपः शब्द का 
प्रयोग होता रहा है । रामायण में जहां सुप्रीवः सीता झो हृढने के 
लिये विविध देशों में वानर भेजता है, वहां कुछ वानर बचद्धीप भी 
भेजे जाते हूँ | वहां लिखा हे--यवद्वीव सप्तराज्योपशोभित सुबर्ण- 
रूप्यकद्दीप॑ सुवशकरमण्डितम्‌!!” भारतीय साहिल के अतिगिक्त 
चीनी और मिश्री साहिद में भी यवद्दीप को इसी रूप में स्म*्णु 
किया गया है। टॉल्मी अपने भूगोल! में वेबदीओ' नाम से ए॒ऊ 
देश का वणन करता है । यह 'ेबद्रीशो! बब्रद्धीप ही है। इस 
पुस्तऊ का काल १३२ ई० माना जाता 8 । चीनी विवरणों में यव- 
द्वीप को 'चे-्तीओ! नाम से स्मरण किया गया है | उनके श्रावार 
पर यह कद्दा जा सऊता है फ़ि दूसरी शताब्दी तक जावा और भारत 
में परस्पर सबन्ध स्थापित हो चुहा था। परन्तु जाबा झे सम्बन 


२ देविये, #वैंधाना आएते उप्रतेधाष्णा, श्र" 383 
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मे इससे भी पुरानी अलुश्रुतियां उपलब्ध होती हैं । कहा जाता है 
कि “सौराष्ट्र के राजा 'प्रमुजयभय? के प्रधानमंत्री “अजिज्ञक' ने 
७४ ई० में पहले पहल जावा भे पदाप॑ण किया । उस समय यह देश 
राक्षसों से भरा हुआ था। उन्हें परास्त कर यहां अजिशक ने 
अपना अधिकार जमा लिया। परन्तु महासारी फेल जाने से शीघ्र 
ही उसे वापिस लौट जाना पड़ा। इसके एक ही वर्ष उपरान्त 
७४ ई० में कुछ साहसी लोग कलिज्न से रवाना हुए। अजिशक ने 
वहां के निवासियों को पहले ही जीत लिया था। अ्रतः इन्हें बसने 
में कोई विशेष कष्ट नहीं हुआ । ग्रद्यपि पहलेपहल वहां गुजराती 
लोग गये, पर सर्वेश्रथम उपनिवेश कलिद्गन वालों ने ही बसाये। 
६०३ ई० में प्रमुणयभय के छठे उत्तराधिकारी ने पांच सहस्र 
अलनुयायियों को लेकर छ. बड़े जहाज और सौ छोटे जहाजों के 
साथ जावा की ओर प्रस्थान किया। ये लोग पहले पहल सुमात्ना 
पहुंचे परन्तु इस देश को अजिशक द्वारा वर्णित देश से भिन्न देखकर 
वे आगे बढ़ गये । अन्तत उनका वेड़ा जावा के पश्चिमीय तट पर 
लगा। वहां जाकर इन्होंने और मनुष्यों की मांग की। शीघ्र ही 
दो सहस््र श्ली, पुरुष तथा बच्चे जावा पहुंचे ।”* 

इस कथानक के अनुसार छठी झताव्दी तेक जावा में निमश्रित 
रूप से हिन्दूराज्य स्थापित हो चुका था । इसमें संदेह नहीं कि यह 
उपनिवेश्-स्थापना आर्थिक दृष्टि से हुई थी । 

छठी शताब्दी तक जावा मे हिन्दूराज्य की स्थापना हो चुकी थी। 
इसकी सूचना वहां के शिलालेखों से भी मिलती है। जावा की 
वत्तेमान राजधानी बताविया के समीप ही चिरुअतन्‌, जस्‍्बु, 
कबोन्‌कोपि तथा तुगु में अनेक लेख उपलब्ध हुए हैं। ये लेख 
पूरावसो से संवन्ध रखते हैं । इनका समय पांचवीं शताब्दी बताया 


१ देखिये, 506 .९०६९४-०॥ तं#ए& 9; मछाशत+ 800४ 3098 ख्ह्व 
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जाता है| इन लेखों पर पूर्णवर्मों के अपने हाथी के पद अकित हैं । 
इनमे लिखा हे-“विष्णु के समान यह चरणयुगल तारुसनगराधिपति 
श्रीमान्‌ पूणेवसों का है | यह शत्रु राजाओं के लिये शल्बभूत तथा 
मित्र राजाओं के लिये सुखकर दूँ । ये चरण पूर्णवमा के ऐरावत 
सहृश हाथी के हू। पहले राजाधिराज 'पीनवाहु' द्वारा खुदयाई 
हुई चन्द्रभागा नदी समुद्र की ओर बही । फिर वाईसवें वर्ष मे, 
बढ़ते हुए तेजखी राजा पूर्णवमो द्वारा खुदवाई गई, छ. सहस्र एक 
सौ वाईस घलन्षुप लम्बी गोमती नदी ब्राक्षणों को सहस्रों गौएं दान 
दिला कर वह रही है ।?” इस लेख से स्पष्ट हैं कि छठी झताच्दी 
में जावा सें पूर्णवमों 'तारुप” नगर को राजधानी वना कर शासन 


२ देफिये, दिवेदी झमिनन्दन अन्पमाला में टा० बटादुस्चन्ट भारती हुत 
जावा के प्राचीन सस्छ निलानेस ।! 
(के ) विक्वान्स्थावनिपते श्रीमत, पूर्णवर्मंय । 
तारुमनगरेन्द्रस्य विष्णोरिद पदद्वयन्‌॥ 
( ये ) सस्यैदम्पादविम्घदय परिनगरोत्सादने नित्यदर्षम्‌ । 
भक्ताना यन्लृपायाम्भवतरि सुखकर शल्यभूत नृप्रायाम्‌ ॥ 
(गे) जय विश्वालस्य त्तारमेन्द्रस्य एश्टिन, । 
ऐराइलासस्य विरसीदन्पददयम्‌ ॥ 
(घ ) पुराराताधिराजेन शुरणा धीनबाउुना । 
गाता दयायां पुरी प्राप्य अन्यभागाएंयँ यथी ॥ 
धारम्य पाल्युने मासे पाता ऊझा्णध्मी लियौ । 
सैयशुड्धा सयोदश्या दिनेस्स्प्रीयर्दिशय ॥ 
आयता प्रसारण धनुण सावन थे । 
द्वार्विशिन नदी रस्या गोसली निर्मेोइका ॥ 
शिपटरय राश्पविशय शिविराइनिम्‌ | 
ग्रापायगोंसएरिय पयाति हत”शिएा ॥ 


धर 


महासागर की लहरों पर भारतीय उषा की आभा 


कर रहा था । यह पूर्णेवर्मा विशुद्ध भारतीय था, या वहीं का कोई 
निवासी था, जिसने हिन्दूधर्म स्वीकार कर लिया था; इस विपय में 
कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता । तथापि इतना तो निश्चित है कि 
उसका नाम भारतीय है। उसकी राजधानी का नाम भी भारतीय 
ही है । इसी से मिलते हुए एक नगर का नाम दक्षिणभारत के एक 
शिलालेख में उपलब्ध द्ोता है। वहां उसका नाम 'तारुमपुर' दिया 
गया है. ।* “तारुसपुर' और “तारुम” में बहुत समता है। पूर्शवर्मा 
ले बाईस वर्ष ज्ञासन किया। इसका वंश तीन सतति तक राज्य 
करता रद्दा । लेख में आये विष्णुचरण, ऐरावत, गोद्क्षिणा तथा 
ब्राक्षणों के बेन से ज्ञात होता है कि उन्हें भारतीय धर्म का ज्ञान पैसा 
ही था जैसा भारत के हिन्दुओं को । हिन्दू मास, तिथि तथा माप 
का वर्शन इस बात को सिद्ध करता है कि हिन्दूसंस्कृति ने वहां की 
सभ्यता पर पूणे अधिकार कर लिया था। इनसे भी अधिक महत्त्व- 
पूर्ण वस्तु चन्द्रभागा तथा गोमती नदियों के नाम हैं जो न केवल 
भारत की भौगोलिक स्थिति से ही परिचय को सूचित करते हैं, 
प्रत्युत यह भी सिद्ध करते हैं कि उस समय वहां के निवासी हिन्दू 
छोग थे । 

जावा का प्रारम्मिक धर्म हिन्दुधर्म था | फाहियान के विवरण 
से भी इसी की पुष्टि होती है । वह लिखता है. कि, “यहां हिन्दू- 
धर्म का प्रचार बहुत है और बौद्धधर्म का नाम भी सुनाई नहीं 
देता ।?* किन्तु फाहियान के जाने के कुछ ही समय पश्चात्‌ वह 
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वालि में प्राप्त एक प्रस्तरत्रिमूति 


वाली 


समय आया जव वौद्धधर्म का प्रचार इतना अधिक होगया कि 
हिन्दूधमोन्ुुयायियों की संख्या बहुत ही कम रह गई। जावा में 
यौद्धधर्म का सर्वप्रथम उपदेष्टा गुणवमो था। यह काश्मीरी राजघराने 
के सिंहानन्द का पुबर था । वचपन से ही इसकी प्रवृत्ति वेगग्य की 
ओर थी । जब इसकी आयु ३० वर्ष की थी तो वहां का राजा नि सन्तान 
मर गया । जनता ने शुणवर्मो से भाथेना की कि आप हमारे राजा 
बने । परन्तु गुणवमो ने ग्राथना अस्वीकार कर दी और लंका चला 
गया । वहां से वह जावा गया । उसके पहुचने से पद्दली रात, जावा 
की राजमाता को स्वप्न आया था फि एक भिज्षु हमारे देश में आरहा 
है । प्रातःकाल होते ही गुणवमो वहां पहुंचा। राजमाता ने उससे 
वौद्धधम की दीक्षा ली, उसके पीछे राजा भी उसी धर्म में दीक्षित 
हुआ । उस समय शवबु लोग जावा पर आक्रमण कर रहे थे। राजा 
ने गुणवर्मो से पूछा, “क्या आपके घमोनुसार शत्रु पर आक्रमण 
करना पाप है ?” इस पर भिक्षु ने उत्तर दिया, “राजन ! लुटेरों 
को दण्ड देना तो आपका घम है ।?' भिक्नु की सलाद से राजा ने 
शत्रु पर आक्रमण कर दिया और विजयी हुआ । झुछ द्वी काल के 
भीतर सारे राज्य से वौद्धधरम का प्रसार हो गया भर राजा ने 
आज्ञा दी, “मेरे राज्य फे निवासी देश के क्रिसी भी भाग में फिसी 
भी प्राणी का वध न करें !” 

जावा से डेढ़ मील पूर्व की एक ओर छोटा सा दीप है, जिसे 
चाली कहा जाता है । ससार भर में भारत को छोड़ फर एक साय 
यही द्वीप है जहां के निवासी अपनी माठ्भूमि से सहसनों मील दूर 
गहते हुए, तथा वहां के प्राचीन निवासियों में मिल जाने पर भी, 
हिन्दुओं की आचीन ससक्ृति और सभ्यता शो आज़ भी स्थिर रक्‍्रो 
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ध्रय्७ 


पार्ली 


मद्दासागर की लहरों पर भारतीय उषा की आभा 


हुए हैं। यही एक स्थान है. जहां इस्लाम का अवेश नहीं हो सका; 
और जहां इस्लास की विनाशमयी प्रक्रिया ने कला के उत्कृष्ट नमूनों 
को मलियामेट नहीं किया | यहां के मंदिर और प्रतिसाएं आज भी 
अखरिडित रूप में विद्यमान हैं। उनमें भारतीय मूर्तियों की भांति 
मुसलमानों द्वारा किसी प्रकार का विकार नहीं आया | 

बाली से कोई प्राचीन लेख अभीतक उपलब्ध नहीं हुआ । 
किन्तु चीनी विवरणों में 'फो-लि! नामक एक द्वीप का वर्णन मिलता 
है। 'पेलिअट! ने सिद्ध किया है कि यह बाली ही है। लेड्‌ कालीन 
इतिहास में फो-लि का वन इस प्रकार किया गया है:-- “यहां के 
राजवंश के विषय मे पूछने से पदा चला कि शुद्धोद्न की रानी इस 
देश की लड़की थी। राजा रेशमी वस्र पहनता है । खर्णीय मुकुट 
धारण करता है। सप्तरत्ञों से अलकृत है| खरणीय सिंहासन पर 
बेठता है तथा खणमय खड्ग द्वाथ में रखता है ।?* यह वणेन एक 
समृद्ध हिन्दू राज्य का सूचक है। 'स्री” वंश फे वर्णनों से पता 
चलता है कि राजा किसी छारियक ( ज्ञत्रिय ) वंश का था। वहां 
के निवासी एक ऐसा अस्त्र चलाते थे जिसके मध्य में छेद होता था, 
तथा किनारे आरे की भांति कठे होते थे । यह कभी निशाना नहीं 
चूकता था। यह्द बताने की आवश्यकता नहीं कि यह अस्त्र भारतीय 
“क्र! के अतिरिक्त कुछ न था । चीनी विवरण यह भी बताते हैं 
कि इनके पास 'सारी' नाम का एक पत्नी होता है जो बोल भी 
सकता है । यह 'सारी? 'सारिका” ही है । भारत में तोते और मैना 
को आज भी पाता जाता है, और उन्हें बोलना भी सिखाया जाता 
है। थाड? वंशीय इतिहास से ज्ञात होता है, “यहां के निवासी 
कान वींध कर छल्ले डालते हें और कमर में कपड़ा वांघते हैं ।” ये 
दोनों प्रयाएं मी भारतीय हैं । 
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ष्र्श्८ 


चोरमीयो 


इस प्रेकार ७ वीं शताबदी तक बाली में भी हिन्दू सभ्वता 
प्रविष्ट हो चुकी थी। वहां हिन्दू राज्य की स्थापना हुई थी जिसके 
राजाओं ने राजनीतिक सम्बन्ध बनाने की इच्छा से अनेक बार 
चीनी सम्राट को उपहार भेजे थे । 

जावा के ठीक ऊपर एक बड़ा सा द्वीप है जिसे “वोर्नियो' कद्दा 
जाता है। सुवर्णद्वीप के द्वीपों में यह सबसे बड़ा हैं । इतना विशाल 
होते हुए भी इसकी जनसंख्या बहुत कम है। वोर्नियो में हिन्दू 
आवासकों की सबसे प्राचीन सूचना, 'कुती! जिले के झुअर कमन! 
स्थान में 'महाकाम” नदी के किनारे से प्राप्त चार शिलालेखों से 
मिलती है । ये पहले पहल १८७६ ई० में पाये गये घे । डा० करने ने 
इनका समय चौथी शताददी निम्।बित किया है। ये लेख मनुष्य जितने 
ऊचे एक यूप पर उत्कीणे हैँ | इनमें लिखा है कि मूलवर्मो ने वहु- 
सुबण॒क यज्ञ" किया था, ह्राह्मणों को बीस सहस्न गौएं वितीश की थीं 
ओर भूमि तथा अन्य चहुत सी वस्तुओं का दान किया था।* इन 
लेखों से रपट हे कि चौथी शताब्दी तक वोनियो में अवश्य दी 
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सीमदिरा व्रत गए- सोमूलगमंय पायम्‌। 
शावन्त पिप्रमुपरा ये चान्‍्ये च स्वपर पुरधा:। 
बुदान जीवन सस्स्पशा समुमिद्रानश । 
हेपास्पुण्दययाना यूरोय स्थायितों जिप्े ॥ 
भीमत धानरेस्ट्स्प पृष्एंगस्थ मष्ात्मन ) 
पुछ्ोश्रर्मा विरवात बशकर्ता यर्पांपुमाद व 
तस्य पुसा, मंदाग्पान स्वयस्थ्थ इशाझूय | 
देद सयादा प्ररन्‍ रे उाम्मान्ण्लि, ॥ 
मसीपूलदर्मा राजेस्र शष्टा पइसराणशम । 
अस्थ यपस्‍्य यूपोय विजिद्रों: साप्रर शिर ॥ 


घ्न६ 


जेन्णि 


महासागर की लहरों पर भारतीय उघा की आभा 


हिन्दूराज्य की स्थापना हो चुकी थी। राजसभा मे ब्राह्मणों का 
पर्याप्त आदर था, तथा यज्ञादि होने लग गये थे जिनकी रुम्ृत्ति मे 
ये लेख उत्कीण किये गये थे | 'मुअरकमन” मे सोने की बनी तीन 
वस्तुएं मिली है । इनमें से एक विष्णु की सूत्ति भी हे | इसी प्रकार 
कोम्बेडः? स्थान पर एक शुह्दा है। इसमे दो भवन हैं | पिछले भवन 
में बलुए पत्थर की बनी हुई बारह मूर्त्तियां पाई गई हैं । ये मूर्तियां 
शिव, गणेश, नन्‍्दी, अगस्त्य, नन्‍्दीखर, ब्रह्मा, स्कन्द और महाकाल 
की हैं | इनमें अधिकता शेव सूर्त्तियों की है । इससे यद्द परिणाम 
सखमावतः निकलता है कि वहां शैवधर्म की प्रबछता थी। इन 
मूर्तियों के विषय में एक बात औए ध्यान देने योग्य है. कि इन पर, 
बोनियो की अन्य मूत्तियों की भांति जावा की कला का प्रभाव न 
होकर, बिशुद्ध भारतीय प्रभाव है। ऐसा श्रतीत होता है कि ये 
सीधी भारत से ही वहां पहुची थीं । 

जिस प्रकार पूर्बीय बोर्नियो में महाकाम नदी हिन्दू आवासकों 

का केन्द्रस्थान बनी हुई थी, उसी प्रकार पत्चिम में “कपु-अस |! 
इसकी घाटी में बहुत सी हिन्दू बस्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 
'सप-उक्‌” में एक मुखलिज्ञ तथा 'सन्नदः और “बतु-पह्त्तः में कुछ 
शिलालेख उपलब्ध हुए है । इनमे से चार लेखों मे “अज्ञानाचीयते- 
कम! तथा तीन में ये धो द्वेतुप्रभवा” का बार बा। उल्लेख आता 
.___ अमतो नृपपुस्यस्य रा, ओमलब्य राश, श्रीमूलवर्मण - १४७४०७४००७ 

दान पुण्यतमे चेते यहत्तम्वप्रकेश्वरे । 
द्विजातिम्योइश्निकल्पेस्य: विशतिगोंसहस्रकम्‌ । 


तस्य पुण्यस्य यूपोव छेतो विप्रैरिद्दागति, ॥ 
संगरस्य यथा राश संमुत्पज्गों भगीरथः | 
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र्ऱ्प 


११० 
/ 









हर मलाया 
पर यद्दीप 


| है े ; हर झद्री, +- 


एा 





सप्तम शताब्दी तक खरणद्वीप की सभ्यता 


है | 'कपुअस्‌! की घाटी में प्राप्त मूर्तियों से भी यही परिणाम 
निकलता है कि आवासक लोग सीधे भारत से आये थे । इस प्रकार 
ईसा की चौथी शताब्दी तक वोनियो फे पूत्रे और पश्चिस में हिन्दू 
राज्य स्थापित हो चुके थे, जिनकी सूचना शिलानेखों तथा भम्न- 
देवालयों से आज भी प्राप्त होती है । 

लगभग 2१४ वर्ष हुए जब सेलिवस्‌ के पश्चिम तट पर “सिकेन्देइः 
के समीप 'कमे! नटी के किनारे एक पर्वत की ललेटी में बुद्ध की 
एक विश्ञाल, किन्तु भम्न पित्तल प्रतिमा उपलब्ध हुई। वत्तेमान 
समय में यह वताविया के अद्भुतालय मे विद्यमान है । यह हिन्द- 
चीन तथा पूर्वीय्रद्वीपसमूह में प्राप्त पित्तल प्रतिमाओं में सचसे विशाल 
है | इसके हाथ और टांगें दृटी हुई हैं। इस अचस्था में भी यह 
७४ सेंटीमीटर है । इसका दायां कंधा नंगा है । कपड़े की सलवर्टे 
स्प््टया दिखाई पड़ती हँ। इसकी कला लैका की बुद्दप्रतिमाओं 
के सदृश है | डा० बोण की सम्मति में यह मूर्त्ति अ्मरावती से ही 
वहां ले जाई गई थी । 

आज से पन्द्रह वर्ष पूष् तझ संलिचस्‌ में भारतीय सस्कृति का 
कोई भी स्मृतिचिह्न उपलब्ध नहीं हुआ था। इसके प्रकाश से 
आ जाने से वृहत्तरभाग्त के इतिहास में एक नवीन अध्याय का 
प्रारम्भ हो गया है। अब इसे भी वृद्दत्तरभारत में सम्मिलित 
कर लिया गया है। 

सप्तम शतावदी तक खर्णद्वीप की सम्पता 

ईसा की प्रथम तथा दूसरी थताउदरी में हिन्दू प्रवामियों ने 
मलायेशिया में जिस सभ्यता की प्रधम किरण को पहुंचाया था, 
उसका उपाझाल सातवीं अताह्दी कद्दी जा सकती है। इसझे पग्वान 
शेलेन्द्र सम्राटों के समय से उसका मध्याद्द प्रासस्म होता है | मलाया 
प्रायद्वीप और जावा तथा बोनियो में प्राम शिलालेस्यों से मालूम ऐता है 
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महासागर की लहरों पर भारतीय उषा की आभा 


कि भारतीय भापा, धरम, राजनीतिक तथा सामाजिक सस्थाये वहां 
के स्थानीय अंश को नष्टकर पूर्ण विजय प्राप्त कर चुकी थीं। मूछवमो 
के 'कुती' में उपलब्ध लेख में यज्ञ, यूप, दान, ब्राह्मणप्रतिष्ठा, तीर्थ- 
यात्रा तथा सगरादि राजाओं के नाम पाये जाते हैं । जावा के लेखों 
में विष्णु, ऐसबत आदि देवताओं का वर्णन है| भारतीय तिथिक्रम, 
ज्योतिषसम्बन्धी वातें, दूरी नापने की भारतीय परिभाषा, चन्द्रभागा 
तथा गोमती आदि नदियों के नाम और पदचिह्न की पूजा वहां 
प्रचलित थी । बोनियो में विष्णु, ब्रह्मा, शिव, गणेश, ननन्‍्दी, स्कन्द 
और महाकाल की मूर्तियां मिली हैं । इसी प्रकार मलाया प्रायद्वीप 
में दुगों, नन्दी तथा योनि की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। जावा मे 
तुकूमस्‌ के ध्वंसावशेषों मे शंख, चक्र, पद्म तथा त्रिशूल के चिह्न 
पाये गये दे । गंगा की पविद्वता का विचार सी वहां फैला हुआ था। 
वहां के लेखों की शुद्ध संस्कृत भाषा, भारतीय लिपि, राजाओं के 
“वर्मा? युक्त नाम तथा मूर्त्तिनिमोणकला पूणतया भारतीय प्रभाव से 
युक्त हैँ । भारतीय सैनिक पद्धति भी वहां विकसित हुई थी । भारत 
की तरद्द मुंद जलाने की प्रथा विद्यमान थी। पांचवीं शताब्दी तक 
वह्दा हिन्दूधम का उत्कर्ष रहा | फादियान चीन जाता हुआ मार में 
जावा ठहरा | वह लिखता है, “यहां रिन्दूधर्म का प्रभाव बहुत है, 
और बौद्धधस का नाम भी सुनाई नहीं देता ।” फाहियान के जाते 
दी गुणवर्मो जाबा गया | इसने वहां वौद्धघर का प्रचार किया। 
तवसे वौद्धघम का अभाव बढ़ने लगा । ईच चिड्‌ कहता है, 'जावा 
और उसके समीपस्थ हीपों से वौद्धघसे का बहुत अ्रचार है। दक्षिण दीप 
भें भूलसवोस्तिवादी रूम्प्रदाय को मानने वाले दस राज्य हैं ।”* इस 
प्रकार इचचिड्‌ के समय तक वौद्धधर्स खूब फैल चुका था। भारत 
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सप्तम शतावदी तक सणुंद्रीप वी सभ्यता 


आते हुये मागे में सुमात्रा मे छः मास रह कर इसने झब्दविदया 
सीखी, लौट कर, यहीं पर इसने बीद्धशन्थों का अनुचाद भी किया । 
इस समय तक श्रीविज़य चौद्ध अध्ययन का केन्द्र वन चुज्ा था। 
ईचचिड्‌ फिर लिखता है--- “यहां एक सहख्न वौद्ध पुरोहित निवास 
करते हैं जो अध्ययन में मध्यदेश ( मध्यभारत ) की तरह रुचि 
रखते ६ँ। यदि कोई चीनी भारत आना चाहे तो उसे एफन्दो वर्ष 
यहां ठहर कर अभ्यास के उपरान्त ही मध्यदेश जाना चाहिये ।”" 
इंच-चिड के कथनानुसार युन-कि, तात्सिन, ताओ-दोद , फा-लड 
आदि अनेक चीनी यात्रियों ने श्रीविजय मे कई वर्षा तक बौद्ध- 
साहित्य का अध्ययन किया। ह्वी-निद ने तो तीन वर्ष लगातार यहीं 
पर रहते हुये बवौद्धमंथा का अनुवाद भी क्या। कालान्तर में 
सहायान सस्प्रदाय भी वहा खूब फेला । इसकी सूचना जयनाशझ 
के ६८४ ई० के शिलालेख से मिलती है । तंबम्रेथों के प्रचार का 
संकेत भी इस लेख मे पाया जाता है। यह सचमुच ,आश्चर्य का 
विपय है कि जिस तन्त्रशासत्र का अचार भारत में सातवीं शताब्दी 
के मध्य में हुआ वही श्रीविजय में भी सानवीं ही झताब्दी में 
पहुंच गया । श्रीविजय के इतिहास में सातवीं प्औः आठवीं ये दो 
झताब्दिया बहुत महत्व की 6) इस समय नालन्दा का उपाध्याय 
धर्मपाल! तथा दक्षिणभारत का भिन्ु 'वम्रबोबी' चीन जाते हुए 
मार्ग में यहां ठहरे । उस समय यह क्रेचल विद्या जा ही कन्‍द्र न 
था, अपितु व्यापार का भी बडा भारी स्थान था । चीनी विवग्णों 
के अनुसार अकेले 'तुन-सुन' नगर में ही प्रतिदिन पूष तथा पश्चिम 
से दस सहसत्र से अविक ठयक्ति आया करते थे | इस युग फो देखने 
हुए यह सख्या बहुत अधिऊ प्रतीत ट्वोती है 
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शैलेन्द्रों का उत्थान और पतन 

सप्तम शताब्दी तक, मलायेशिया के सम्पूण भाग, हिन्दू 
आवासकों हारा आवासित किए जा चुके थे। उन प्रदैशों में 
सैकडों राजा खतनन्‍्त्रतापूवेक शासन कर रहे थे। तव तक किसी 
एक ऐसे शञञक्तिशाकी राज्य का विकास न हुआ था, जिसकी 
आधीनता सभी स्वीकृत करते हों। परन्तु इन राज्यों का विकास 
इसी ओर था। ये सब राज्य इतिद्वास के उस नवीन अध्याय के 
पूत्रवर्ती रूप थे । अब मलाग्रेशिया में शैलेन्द्र नामक नई शक्ति 
उत्पन्न हुईं, जिसके आतझक्क के सम्मुख सभी राजाओं ने सिर 
भ्ुकाया और उसे अपना प्रभु स्वीकार किया । 

ये शेलेन्द्र लोग भारत से आये हुये नये आवासक थे। जिन्होंने 
सातवीं शताब्दी में कलिद्ग से वमो की ओर प्रस्थान किया, और 
आठवीं शताव्दी मे बमो जीत कर मलायेशिया पर आक्रमण प्रारम्म 
किये! ८वीं शताब्दी के अन्त में माया प्रायद्वीप और सुमात्रा 
तथा जावा भी इनके आधीन हो गये । इन्होंने इस सम्पूर्ण प्रदेश 
का नाम अपने देश की स्मृति को स्थिर रखने फे लिये “कलिस्न? 
रक्‍खा। इनकी लिपि (पूत्रनागरी” थी। इनका धर्म मद्दायान बौद्ध 
था। बोरोबुदूर तथा कलस्सन के बौद्ध देवालय इन्हीं की कला - के 
साकाररूप हैं। कला, लिपि तथा राजनीतिक एकता ये तीनों 
वस्तुए इनके प्रयस्त से सम्पूण मलायेशिया में फल गह । शलेन्द्रों की 
समृद्धि बहुत अधिक थी । अरब गज्नी इन्हें महाराज” नाम से 
पुकारते थे। उनके अनुसार शेैलेन्द्रों का अधिकार चपा और 
कंबुज पर भी था । शिलानेखों से भी यह बात श्रमाणित होती 
है। जयव्मा ट्वितीय शेलेन्द्रों की आधीनता से मुक्त होने के लिये 
एक यज्ञ करता है। इसी प्रछार, चंपा के लेखों में भी शैलेन्द्रों 
के समुद्रीय आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। ये आक्रमण शलेन्द्रों 
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शैलेन्द्रों और चोल्यों मे सघर्ष 


की सैनिक उत्कूष्टता के परिचायक दे। अरब व्यापारी सुलेमान 
लिखता है-- “इनकी नौसेना की प्रसिद्धि चीन ओर भारत तक 
फैली हुई 7” ८४४ ई० का एक झरव यात्री उसकी समृद्धि शा वर्णन 
करते हुये लिखता दै--“महाराज की दैनिक आ्राव २०० मन सोना 
है ।?* ६०३ ई० में इच्नरोस्तेह किखता है-- इिसेल समान समृद्ध 
ओर शक्तिशाली राजा और कोई नहीं, और न किसी की आय शी 
इसके तुल्य है ।”* ६१६ ईं० में अवृज्तेदहसन शेलेन्द्रों की स्तुति 
करता हुआ लिखता है, “अनेक द्वीपों पर इनका राज्य है। 'क्लद! 
भी इन्हीं के आधीन है। यह कपूर, चन्दन, द्वाथीदंत, टिन, 
आवनूस तथा मसालों का सबसे मुख्य व्यापारिक केन्द्र है । ओमन्‌ 
( अरब मे ) के साथ इनका नियमित व्यापार होता है ।?? 
६४३ ई० मे मसूदी लिखता है--- “भद्दाराजा का राज्य असीम दे । 
अल्यन्त तीत्रगामी जहाज्ञ दो वर्ष में भी मद्दाराज के 'आवीन द्वीपों 
का पूरा चक्र नहीं कूगा सकता। यहां सब प्रक्रार के मसाले 
उत्पन्न होते छू । ससार में इसके समान सम्पत्तिथशाली राजा अन्य 
कीई नहीं है ।”* शलेन्द्रों का यह प्रभाव १६वीं शवात््दी वह 
भी विद्यमान था। १०३० ई० में अल्यरूनी लिखता ह--ज्ञावज्ञ 
का नाम खर्णद्वीप है क्‍योंकि यहा वी थोड़ी से थोडी मिद्दी को भी 
धोने से सोना प्राप्त होता दे ।” 
१६वीं शताब्दी भे शैलेन्द्रों के अनेक प्रतिस्पर्धी उस्पन्न शो गये । अर छोर 

एक और तो जावा के राजा इनसे टयर ले रहे थे और दूसरी घरररघप 
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ओर चोल लोग । प्रारम्भ मे तो जावा की विजय रही पर पीछे से 
बह पूर्णतया परास्त कर दिया गया। अब मैदान में केवल चोल 
लोग रह गये । आरम्भ मे तो चोलों और शेलेन्द्रों का सम्बन्ध 
अच्छा था। दोनों ने मिल कर नेगापट्टसम" में विहार बनवाया 
था । नालन्दा में भी देवपाछ के समय एक वौद्धमन्द्रि दोनों के 
सम्मिलित प्रयत्न से बना था । इनका परस्पर व्यापारिक 
सम्बन्ध भी था। परन्तु कुछ वर्ष पश्चात्‌ दोनों में युछ छिड़ गया। 
इसका कारण सम्भवत:ः यह था कि कलिंग और बंगाल विजय के पश्चात्‌ 
भारत की सम्पूण पूर्वीय सामुद्रिक शक्ति, राजेन्द्र चो्त के हाथ में 
आगई थी। अब उसने सोचा कि यदि में पूवे और पश्चिम के 
सामुद्रिक व्यापार के केन्द्र, शैलेन्द्र साम्राज्य को जीत लू तो वहां की 
समृद्धि से में बहुत वैभवशाली वन सकता हू। यह सोचकर १०१७० 
में राजेन्द्र चोल ने सलाया प्रायद्वीप जीत लिया, और वहां के राजा 
सग्रामविजयोत्तुज्शबमों को बन्दी बना लिया तथा राजधानी को लूट 
लिया । तंजोर के लेख में वर्णित राजेन्द्र चोल की विजय से पता 
चलता है कि इसने पूर्वीय सुमात्रा तथा दक्षिणीय और केन्द्रीय 
साया प्रायद्वीप की राजधानियों को भी जीता था। किन्तु कुछ 
समय पश्चात्‌ चालक्यों के साथ सघर्ष में पड़ जाने से, तथा कर्छिंग 
के खतंत्र हो जाने से, चोल लोग इस सुदूरस्थ स्थान पर अपना 
अधिकार स्थिर न रख सके। फिर भी १०७० में वीर राजेन्द्र ने 
सलाया आायद्वीप को फिर से जीत लिया । १०६० में मल्ाया से 
चोल दरबार में दूत भेजा गया । इससे जान पड़ता हैं. कि दोनों में 
संधि हो गई थी। भल्यया, सुमात्रा, चीन तथा चोलों के अपने लेखों 
से यह वात सिद्ध होती है कि लगभग ४० वर्ष तक मलायेशिया पर 
0 मनन कमर मी जल विश 4 4 नियम कि लक के 





१. यह ठक्तिण भारत का एक ब्न्दरगाह ६ | 


शैलेन्द्री का पतन 


चोलों का पज्ुत्व रहा । लेखों के अतिरिक्त वहां के समान लोद्वार, 
चोलीय, पाण्डीच, मिन्रीयल् तथा पेलवी आदि जातियों के नाम भी 
दक्षिण भारत के प्रभाव को सूचित करते हैं । 

पूरे एक सौ चर्ष तक, चोलों के साथ निरतर संघर्ष होने के 
कारण शलेन्द्रों की शक्ति वहुत क्षीण दो गई थी ! यद्यपि पीछे किसी 
कारणवश चोलों ने अपने आक्रमणों की दिशा चदल ली, परन्तु 
जो महान्‌ आघात चोढों द्वारा शैलेन्द्रों के विशाल सामत्राज्यभवन 
को पहुंच चुका था उससे उसका फिर से संभल सकना कठिन दो गया। 
किन्तु इस चोट से शैलेन्द्र साम्राज्य एक दम नष्ट नहीं होगया। 
इसके वाद भी ३०० वर्ष तक शैलेन्द्रों का सितारा जगमगाता रहा । 
उन्तके नास से जादू का असर वना रहा । चीनी ग्रन्ध चॉ-फन-चि में 
भी शैलेन्द्र साम्राज्य का वन मिलता है। इसका काल १२ वीं 
शताब्दी है। १४ वीं शताब्दी त्क के अरब तथा चीनी लेसक 
शलेन्द्रों का वणेन फरते रहे। ११४४ ई - में अदरोसी, १२०३ ई० 
सें कन्वीनी, १२०८ इ० में इच्न सदंद और १३२५ इ० में दिमस्की 
इन सब ने शेलेन्द्रों की समृद्धि का उल्लेख किया है) इससे स्पष्ठ 
हूं कि १४ वीं शताब्दी तक शलेन्द्रों की सत्ता प्रछ्लशण रही | उनके 
प्रभाव में, इनफी समृद्धि में तथा विस्तार में परिचतेन अ्रतस्य आया 
परन्तु उनका अखित्व बना रहा। अन्तिम राजा, जिसने शलेन्द्र 
साम्राज्य पर शासन जिया “चन्द्रवाहु' था। 'चय! में प्राप्त शिललिय 
से घात होना है. कि चद शैज्ञस्द्रबेशीर न धोकर प्मचशीय था।* 
ऐसा अतीत द्वोता है हि इसने शैलेन्द्र सिद्यासन को वलपूर्वर्र हथिया 
लिया था। इसकी नत्यु होते ही शेलेन्द्र साम्राग्य ठिन्न भिन्न हो 
गया | अग्र जाबा का राजा छिनगर' शेलेस्ोों फे अधिरत प्रदेशों 
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महासागर की लहरों पर भारतीय उषा की आभा 


पर अधिकार करने लगा | शीघ्र ही मलाया प्रायद्वीप, जम्बी तथा 
अन्य राज्यों पर, जिन पर पहले शैलेन्द्र पताका फहराती थी, अब 
जावा की वैजयन्दी लहराने लगी । जाबा के प्रकट होते ही शेलेन्द्रों 
का नाम मिटने लगा। चीनी यात्री शैलेन्द्रों के विनाश क! वणन 
करते हुए दु.ख से लिखते हैँ--- “इसके पश्चात्‌ शैलेन्द्र साम्राज्य 
बिल्कुल नष्ट हो गया और फिए उनके उपहार चीनी सम्राद के यहां 
कभी नहीं आये ।”' तद्नन्तर २४ वर्ष में इसका पूर्णतया विध्वस हो 
गया १३६७ ई० के एक मिड्कालीन विव-ण में लिखा हे-- 
“इस समय उस सम्पूणे प्रदेश को, जो पहले शैलेन्द्रों के आधीन था, 
जावा ने जीत लिया है । यद्यपि जाया निवासियों ने इसे जीत 
लिया पर वे इसे स्थिर रूप से आधीन नहीं रख सके | परिणामतः 
कुछ चीनी सरदार कतिपय प्रदेशों के खय शासक बन बेठे ।?* 

इस प्रकार पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ होते ही शैलेन्द्र सम्राट 
आंखों से ओमकल होगये । जो एक दिन भयकर तूफान की तगह 
सारे मलायेशिया मे फैल गये थे, जिनके च णों में आज बसों, कल 
मलाया, परसों सुमात्रा और फिर जावा के एक एक कर सुवणे हीप 
के सब राजाओं के मुकुट छोटने लगे थे, जिन्होंने अपने बाहु बल से 
सुबर्शद्वीप के दूर दूर तक फेले हुए टापुओं पर एक छत्र शासन 
किया था, और जिन्होंने बोरोबुदुर तथा कलस्सन के विश्वविख्यात 
मदिरों को खड़ा किया था, सातसौ वर्ष पश्चात्‌ मलायेशिया के छोटे 
से डुकड़े पर भी उनका राज्य नहीं रहा । चन्द्रवाहु के आंख मूदते 
ही विश्ाल शेंलेन्द्र साम्राज्य विलुप्त हो गद्य | उसके मृतदेह पर 
जावा तथा चीनरूपी ग्रृुध्न मंडराने लगे और उन्होंने इसे नोच नोच 
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४१८ 


मलाया प्रायद्वीप के हिन्दू गज्यों की समाप्ति 


ऋर खा डाल्य । यद्वि रलेन्द्र साम्राज्य की तुलना मिकनन्‍्द्र और 
नेपोलियन के साम्रार्ब्यों से की ज्ञाए तो उनकी तुडना में यह कहीं 
अधिक चिरस्थायी सिद्ध होगा | सिकन्दर का साम्राज्य उसके मरते 
ही तीन डुकडों मे बट गया और नपोलियन कह्म साम्राज्य उसके देखते 
देखते ही शत्रुओं मे छीन लिया । और तो और, मुगलों का साम्राज्य 
भी झठिनता से दो झताचदी तक टिक सका । इस दृष्टि से शैलेन्द्र- 
साम्राज्य का महत्त्व कहीं अधिक है । 
सलाया प्रायद्वीप के हिन्दू राज्यों की समाप्ति 
तेरहवीं शताब्दी में शेलेन्द्रों का पतन प्रारम्भ होते ही जावा धैनेस्तों 

के राजा कृतनगर ने मलाया प्रायद्वीप को अपने मुख का ग्रास शान 
सममफर पहक ( प्राचीन इन्द्रपुर ) पर आक्रमण किया और उसे 

जीत लिया कृतनगर की मृत्यु होने पर मलायु ने. मल्ययाप्रायद्वीप 
विविध राज्यों को जीतना आगर्म्भ छिया। इसी समय स्वाम के 
आक्रमण भी शुरु हुए और लियए तक झा प्रदेश स्थवाम ने अधिकृत 
कर लिया। पन्द्रहत्रीं खताबदी में मलाया के राज्यों ने जावा पौर 
स्थाम के चंगुल से निकलना चाहा | परन्तु पटक का आसक 'अपने 

को स्थाम के प्रभाव से न छुड्टा सका | अन्तत. एक दिन आया, जब 
मलफा के सुल्तान मुजफ्फरशाह ने पहड के शासक-महागजदेवशूर 

को परास्त कर कद कर लिया। इस घटना ने पहदू में दिन्दूराज्य 
की समाप्ति कर दी । 

शेलेन्द्रों के पद्मान्‌ पन्‍्द्रठर्बी शवाबदी में मलाया में जो विविव महतक्का पा 

राज्य प्रादुभूत हुए उनमें मलफा सबसे सुख्य था। इसके उड्य के. देशान 
विपय में अनेझ इन्तऊथायें प्रचलित हैं। इस ऊूथानरों में वास्त- 

विक्‍्ता बहुत कुछ ओमल सी दो गई है। १४८६ ६६ में अल्चूकर्क 

द्वारा लिखे गये चशन के अनुसार मलणा झा अभ्युत्थान एस प्रफार 
हुआ--दस समय जावा में भद्वारक नुम्पेलों तथा पनेन्चद्र में 

घ्३६ 


महासागर की लहरों पर भारतीय उपा की आभा 


परमेश्वर नामक राजा राज्य करता था। इन दोनों मे सदा लड़ाई 
रहती थी, इसलिये इन्होंने मिल कर एक सममोौता किया । 
परमेश्वर ने जावा की राजकुमारी से-जिसका नाम परमेश्वरी था 
विवाह किया तथा उसे कर देना निश्चित किया। परन्तु शीघ्र ही 
परमेश्वर को अपने किये पर पश्चात्ताप हुआ और उसने कर देना 
अस्वीकार कर दिया। ऐसी दशा में जावा ने पलेम्बड्‌ पर आक्रमण 
किया । परमेश्वर मैदान छोड़कर भाग गया और सिंहपुर (सिंगापुर) 
में जाकर शरण ली। उसके पीछे ही पीछे तीन सहख्र पलेम्बड 
निवासी भी वहा पहुच गये । वहां रहते हुए सिंहपुर के शासक के 
भाई ने परमेश्वर पर आक्रमण किया। वहां से भाग कर वह 
मुअर! नदी के किनारे बस गया। यहां उस समय कुछ मछुये 
रहते थे। परमेश्वर के आ बसने से शीघ्र ही यह स्थान आबाद 
हो गया | समुद्रीय डाकू लूटा हुआ सामान यहीं पर आकर बेचने 
लगे । सुमात्रा और बंगाल के व्यापारी व्यापार करने लगे। अब 
परमेश्वर ने इस स्थान का नाम 'मलक्ता” रक्खा । नामक ण के सात 
वर्ष उपरान्त परमेश्वर की मृत्यु हो गई । इसका उत्तराधिकारी 
सिकन्द्रशाह था। यह परमेश्वर का लड़का था। यद्यपि यह हिन्दू 
था पर इसने मुसल्लमान राजकुमारी से विवाह कि थ था। परिणामतः 
यह भी मुसलमान बन गया। सिकन्द रशाह्‌ के उपरान्त मुज़फ़्फरशाह 
सिंहासनारूढ़ हुआ । इसने सुमात्वा, पदढः, इन्द्रगिरि आदि राज्यों 
को जीतकर वहा इस्छाम का प्रचार किया। मसूरशाह और 
अलाउद्दीन के समय मलक्का वहुत सम्रद्ध और शक्तिशाली राज्य बन 
गया। अल्यउद्दीन के पश्चात्‌ सुल्तान मुहम्मद राजा हुआ । इसने 
स्थाम को भी परास्त कर दिया ।”* 
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पतन की ओर 


अल्यबूकके के विवरण के आधार पर मलका के राजाओं की 
सूची इस प्रकार तय्यार की जा सकती है,.-- 

१४०३ ६० में मलक्का राज्य की स्थापना हुईं। उसके राजा 
इस प्रकार सिंहासनारूद हुए:--- 

(१ ) परमेश्वर 

(२ ) सिकन्दरशाद्‌ 

( ३ ) सुज़फ्करशाह 
(४ ) मंसूरझाह 

( ४५ ) अलाददीन 

( ६) सुल्तान मुहम्मद 

१४८६ ४० में सुल्तान मुहम्मद शासन कर रहा था । इसी समय 
अल्यूकर्क ने अपना विवरण लिखा। सुल्तान मुहम्मद ने १५११ ई० 
तक राज्य किया | 

जिस शीघ्रता से मलक्का उन्नति कर रहा था, उससे यहू पवन फी शो 
खाभाविक था कि जावा के साथ इसका संघर्य हो। १४०६ ई० में 
सुल्तान मुहम्मद सोच रहा था कि शीघ्र ही जावा की ओर से उस 
पर आक्रमण होगा, परन्तु उसके आक्रमण से पूर्व ही मलक्का का 
कल्पनातीत पतन हो गया । 

१४०६ ६० में कुछ पोचुगीज जहाज मलकऊा के तट पर रुके । 
पहिले दिन तो इनका स्वागत किया गया, परन्तु पीछे से इन्दें बंदी 
बना लिया गया। परिणाम यह हुआ कि १५११ ६० में प्रतिफार 
की भावना से अल्यूक॒फ ने भमलक्फा पर धावा बोला। सुल्तान 
मुहस्मद हार कर भाग खड़ा हुआ । उसने एक दो बार 
इसे फिर से जीतने फे लिये प्रयत्न भी क्या परन्तु सफल 
न हो सका। 
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इस प्रकार सौ वर्ष के उज्ज्वल इतिहास के पद्चात्‌ मलक्का के 
सुल्तानों का अन्त हो गया । अलाउद्दीन के समय का १४८६ ई० का 
एक लेख “तह-नड” से प्राप्त हुआ है। इससे पता चलता हे कि 
इस समय तक मलकका में इस्लाम का पाया जम चुका था। 
गुजरात और ईरान के मुसलमान व्यापारी मक्का में बसने ठ्गे 
और सुल्तान की छुपा से ये इस्छास के प्रचार में सबसे अुख्य 
साधन बने । व्यापारियों के अतिरिक्त व्यापार द्वारा आने वाली 
अतुल सम्पत्ति ने भी इसछाम के प्रचार में हाथ बंटाया । किन्तु 
इससे द्विन्दूसभ्यता का समूलोन्मूछन नहीं हुआ | १४३७ ई० तक भी 
मलक्का में भारतीय लिपि का प्रयोग होता रहा ।* विल्किसन के 
लेखानुसार आज भी जब कोई यात्री मल्क्क्रा के तट पर उतरकर 
सरकारी भवन की ओर पग बढ़ाता है तो उसे पद्दाड़ी की ढाछ पर 
बनी प्रतिमाएं दृष्टिगोचर होती हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि कभी 
यहां के शासक भी हिन्दू थे। इतना द्वी नहीं, मलाया पग्रायद्वीप की 
रियासतों के सुल्तान आज भी “परमेश्वर को अपना वेशकत्तों 
मानते हैं । 


सुमात्रा के हिन्दूराज्य फा अन्त 


मछ्ययु का शैलेन्द्रसाम्राज्य के विच्छिन्न होते ही मलायेशिया का अन्त हो 
अभ्युदूय गया। सब राज्य पुनः अपनी अपनी सत्ता के लिये संघर्ष करने 
लगे। इसी वीच में सुमात्रा के पूर्वीय हिस्से में मलायु ( वत्तेमान 
जबि ) राज्य का उद्धव हुआ । तेरदवीं शताब्दी में जब शैलेन्द्र 
सम्राटों का पतन हो रहा था तव जावा के राजा कृतनगर ने जंबि 
को अपने आधीन कर लिया । परन्तु कृतनगर की खत्यु छोते ही 
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जंबि खतन्त्र हो गया। अब यह शीघ्र ही इतना शक्तिशाली बन गया 
कि स्थाम और जवि से परस्पर अधिकारलिप्सा के लिए संघर्ष छिड़ 
गया। जेंवि का प्रथम खतन्त्र राजा मौलीवर्मदेव था। इसी ने 
जावा की पराधीनता से अपने को मुक्त किया था । इसऊजा 
उत्तराधिकारी मर्मदेव था। तत्पश्चात्‌ 'आदिल्यवर्मदेव राजा हुआ। 
इसका शासनकाल १३४७-७५ ई० त्तक हैं। इसने अनेक लेख 
उत्कीण कराये थे । इन लेखों से ज्ञात होता है कि यह तात्रिक बौद्ध 
धर्म को मानने चाल था। इसका राज्य सुमावा के मध्य पूर्व तथा 
पश्चिम में विस्तृत था | 

शैलेन्द्रसाम्राज्य के विनाश का सबसे मुख्य परिणाम इस्लाम 
का आगसन था। शेलेन्द्रों के पश्चात्‌ सुमावा अनेक छोटे छोटे 
राज्यों मे बट गया | ये राज्य अपनी रक्षा के लिये कभी जावा और 
कभी चीन की शरण लेते रहते थे। इस शिविलता ने ही इस्लाम के 
लिये मागे तय्यार कर दिया। मारकोपोलो लिखता है--- "सुमात्ला 
में आठ राज्य दूं। इनके अपतले अपने राजा ह। ये सव मगोल 
सम्राट्‌ कुबलेईसां को अपना नाम माब का प्रभु मानते हू । 'फरूफ! 
राज्य में अरव व्यापारी बहुत आते हूँ। इन्दोंने बहुत से नगर- 
निवासियों को सुसलमान वना लिया हूँ। परन्तु पहाही प्रदेशों म 
अभी तक इस्लाम नहीं घुसा हू ।”? इससे स्पष्ट है फ्ि 
मारकोपोलो के समय सुमात्ना में धीरे धीरे इस्लाम का भवेश हो 
रहा था। १२६२ ई० तक ( जब माग्कोपोडो सुमावा यया ) फ्लेऊ 
का राज्य इस्लाम धर्म खीकार फर चुरा था। इब्नचनूता के विवरण 
से भी यह ज्ञात होता है कि १३४५ ई० में सुमात्रा मे हस्शम फैल 
रहा था। सुमावा के सुल्तानों की उसारतों के गुस्चजों यो देखने से 
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पता चलता है कि सुदूरपूवे मे इस्छाम का प्रचार करने वाले अरब 
छोग न होकर गुजरात के रहने वाले मुसलमान व्यापारी थे। १५वीं 
शताव्दी के आरम्भ में उत्तरीय सुमात्रा के राज्य भी निरन्तर इस्लाम 
धर्म खीकार करते गये । १४१२ ई० में लम्त्री! और १४१६ ई० में 
अके! के निवासी भी मुसछमान बन गये। १६वीं शताब्दी में अचीन्‌ 
सुमात्रा में इस्छाम का प्रधान केन्द्र बन गया। 'डल्कन! तथा 
भमेनक्कबु' में इस्लाम का प्रवेश इसी द्वारा हुआ । १७वीं शताव्दी 
में 'लग्पड़” अ्रदेशवासी मी मुहम्मद की शरण में चले गये | इस 
प्रकार समस्त सुमात्ना द्वीप इस्लामी रंग में रंग गया। १८वीं शताब्दी 
में सुमात्रा से श्रचारक लोग बोर्नओ, पेली आदि स्थानों में इस्लाम 
का प्रचार करने के लिये जाने लगे । यह देखकर सचमुच आमश्ये 
होता है कि ३०० वर्ष पूबे जहां इस्छाम का चिह्न भी दिखाई न देता 
था, वही कुछ समय पश्चात्‌ इस्लाम का गह् बन गया और अब 
वहां से प्रचारक लोग, बचे हुये अ्रदेशों को भी अपने धर्म में दीक्षित 
करने के लिये, दूर दूर तक फेलने लगे। 


जावा तथा बोनियो में हिन्द्राज्य का अन्त 


१६वीं शताब्दी तक मलाया और सुमात्रा इस्लाम धर्म की दीक्षा 
ले चुके थे। इन्हें केन्द्र वगा कर मुसलमान व्यापारी इस्लाम का 
प्रचार करने के लिये मलायेशिया के अन्य राज्यों मे सी फैल गए । 
कुछ समय पश्चात्‌ जावा भी इन व्यापारी श्रचारकों द्वारा मुहम्मद 
का अनुयायी वनाया गया। जावा में इस्लाम के आगमन की सूचना 
कुछ लेखों से भी मिलती है। १४१६ ई० के एक लेख से पता 
चलता है कि जावा में इस्लाम धर्म का प्रचार करने वाला 'मलिक 
इन्नाहीम' था। वहां की अनुश्रुतियां भी इस लेख की पुष्टि 
करती हैँ । 


४४४ 


इस्लाम का प्रवेश 


पोचुगीज़ विवरणों से ज्ञात होता है कि पन्द्रहवी शताब्दी 
के समाप्त होते होते जावा के छुछ घन्दरगाहू, मुसलमानों ने 
अपने अधिकार में कर लिये थे । परन्तु जावा के आन्तरिक 
प्रदेशों में तव तक हिन्दुओं का दी शासन था । इन हिन्दू राजाओं 
की आधीनता मु/छमान खीकार करते थे। 'कस्तनहेदा' जावा करा 
वर्णन करते हुए लिखता है--“यहां का राजा हिन्दू है। जावा फे 
आनन्‍्तरिक प्रदेश में इसी का राज्य हे, परन्तु समुद्रतट पर मुसलमान 
शासकों का अधिकार ह। ये सच हिन्दू राजा की प्रश्गुता खीकार 
करते हूँ । कभी कभी ये लोग राजा के विरुद्ध चिद्रोह भी कर बैठते 
हैं, किन्तु वह शीघ्र ही इन्हें ठण्डा कर देता हैं।” इससे स्पष्ट है 
कि १५ वीं शताव्दी तक जावा में हिन्दू राज्य विद्यमान था। 'बरचस!' 
नामक यात्री १५१८ ६० में अपना ग्रन्ध लिखते हुए जावा में हिन्दू 
राज्य का वणन करता है। 'क्रोम' के कथनानुसार १४२८ तऊ जावा 
में हिन्दू राज्य वना रहा । जावा में इस्लाम का प्रवेश सर्वप्रथम समुद्र 
तटवर्ती प्रदेशों से हुआ । धीरे घीरे, बढ़ते हुए १५२८ तक इन्दोंने 
केन्द्रीय शासन पर भी 'श्धिकार कर लिया। इस प्रकार १४न८ में 
जावा में हिन्दू राज्य का 'अन्त दो गया। जावा में इस्लाम फे प्रवेश 
के सम्बन्ध में अनेक कथानक प्रचलित हूँ। परन्तु ये कथानक 
ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य प्रतीत नहीं होते । शनमें 'असम्मय 
तथा देवीय बातें इतनी अधिक पाई जाती दूँ कि उस पर 
विश्वास फरना कठिन ही नहीं अपितु प्रसम्भव है । जावा 
की फेन्द्रीय सरकार पर इस्लाम का श्रमुुत्व होते ही यिनजग्ना 
( जावा के पश्चिमीय हिस्से में एक राज्य था ) पर भी 
मुसलमानों ने अपना अधिकार कर लिया। १४२२ में जब 'हैनरीक 
लेम' वहां गया तव तक वहां का घासक दिन्दू था, फिन्तु १५२६ मे 
जब वह बापिस लौटा तो उसने-आाश्थर्य से देया झि एड मुसलमान 
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सुल्तान वहां शासन कर रहा है । ऐसा प्रतीत होता है कि इसे १४२२ से 
१४२६ के बीच मे ही मुसलमानों ने अपने आधीन कर छिया था। 

इन दोनों राज्यों के विधर्मियों के द्वाथ में जाते ही १४०० वर्ष से 
चली आरही हिन्दू संस्क्रति को बडा भारी आघात पहुंचा । इतने पर 
भी जावा से हिन्दू शासन का बिल्कुल लोप नहीं हुआ । वे अपनी 
सत्ता के लिये निरन्तर सघर्ष करते रहे । ऐतिहासिक शोध से पता 
चला है. कि इस्लाम का प्रवेश होने पर हिन्दू वलिस, लघु और 
मरबाबु आदि पहाड़ी प्रदेशों में चले गये । किन्तु कुछ समय पश्चात्‌ 
बढ़ते हुए इस्लामी प्रभाव के कारण ये वहां से भी धकेल दिये गये । 
यहां से धकेले हुए हिन्दू लोग सुमेरुपवेत पर जा टिके और १६०० 
ई० तक बलम्बद में हिन्दुओं का खतंत्र राज्य इसके अनन्तर भी 
दो सो वर्ष तक चलता रहा | परन्तु १८०० ई० में इस्लाम यहां भी 
आ घुसा । परिणामत: हिन्दू राजबश तथा कुल्लीन श्रेणी भाग कर 
जावा के पू में बाली नामक द्वीप में चली गई। यहां आज भी 
हिन्दू सभ्यता विद्यमान है जब कि जावा में हिन्दू सभ्यता के 
गौरव का गीत केवल वहां के ध्वंसावशेषों में ही स्पदित हैँ। जावा 
के मुसलमान शासकों ने समीपस्थ 'मदुरा' द्वीप को भी जीत लिया। 
वहां के शासक ने प्रसन्नता पृवक इस्छाम स्वीकार कर लिया। मदुरा 
के अनन्तर वोर्नियो भी इस्लामी रंग में रंग गया । बहू किस प्रकार 
इस्लाम की शरण में आया, इस विषय में विस्तार से कुछ भी ज्ञात 
नहीं होता | केवल इतना पता चलता है कि १६ वीं शताब्दी में वहां 
के लिवासी भी मुसलमान वन गये। 

वाली में हिन्दुओं के स्वत्तनत्र राजवंश का अन्त 

जावा ओर वाली की प्राचीन भाषाओं में भिन्नता को देखते 
हुए पता चलता है कि वाली मे हिन्दू सभ्यता सीधी भारत से ही 
गई थी। यही कारण है की ८ वीं से १० वीं शताव्दी तक की संस्कृति 

४०६ 


वाली में हिन्दुओं के खतंत्र राजवंश का अन्त 


पर जञावा का कोई प्रभाव नहीं है । वाली में प्राप्त ६१५ ई० के लेय 
से ज्ञात होता है कि वहां का प्रधम ऐतिहासिक राजा उम्रसेन! था। 
१०२४ ई० के शिलालेख से प्रतीत होता है फ्ि वहां का राजा जावा 
के राज्ञा ऐसलड्र' का छोटा भाई धा । इस समय वाली जावा के 
आवपीन था। १११४ के लगभग वाडढी फिर से खतन्त्र दो गया। 
१२०४ में जावा के राजा ने वाली को फिर जीत लिया। “चॉनजु- 
कुआ” नामक लेखक जावा के आधीनस्थ १४ राज्यों में बाली की भी 
गिनती करता है । १३३७ तक वाली कभी जावा के आधीन और 
कभी खतंत्र होता रहा। तत्पश्चास्‌ वाली की खतंत्र सत्ता नष्ट हो 
गई और यह्‌ जाया के गाज्य का ही अंग वचन गया | 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस्लाम का पआआक्रमण दोने पर 
जब जावा का राजा उसका सामना न फर सका तो वह भाग कर 
चाली चला गया। तब से वहां यही लोग झासन फरने छगे। १८वीं 
शताब्दी में वाली भिन्न भिन्न नो स्वतंत्र राज्यों में घंट गया । १८३६ 
में डच लोगों ने वाली पर अपना अधिकार क्र लिया | बहुत समय 
तक वहां के राजा स्वतंत्रता के लिये संघर्ष करते रहे | १६८०८ + 
अन्तिम प्रयत्न किया गया। पझन्ततः १६१९१ में यह उच साम्राज्य 
फा अग चन ही गया । 

११ वीं शताब्दी से ( जब से कि ज्ञाबा और बाली का संघर्ष 
प्रारन्भ हुआ ) वाली की सम्कृति पर जावा हा प्रभाव पड़ने लगा | 
फिर जब जावा का ही शाजवंश शासन फरने लगा तो जावा का 
प्रभाव और भी बद गया | ऊिन्तु यद्द निश्चित दे क्लि प्राचीन साली 
की संस्कृति जाया से भिन्न थी । 


डेट 


वृततीय भाग 
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ओआरमिभसिक निवेदन 


भूमिका में निर्देश किया जा चुका है कि ऐतिहासिकों की 
रणा के अनुसार चुद्ध से पूषे भी भारत मध्यएशिया, अफ्रीका, 
रुप तथा अमेरिका तक फेला हुआ था। उस समय भाग्तीय 
पारी मछावार तट से लेकर रक्तसागर, ईरान की खाड़ी, भूमध्य- 
गर, अन्धमदहयसागर और दूर-उत्तरीय मद्दासमुद्र तक व्यापार 
या करते थे। भारतीय विचारकों के विचार पारस, एशिया माईनर 
श्र, आइसलैण्ड और मैक्सिको तक फेल चुके थे । उस समय 
ज्ञ नदी से लेकर गठ्ढठा के तत तक एक ही सस्क्ृव भाषा तया 
यैजाति का अविच्छिन्न साम्राज्य था| मिश्र, पारस और मैक्सिको 
देवता तथा रीतिरिवाज़् भारतीय 'ओद़नी ओदे हुए थे | यद्यपि 
विचार कई ऐतिहासिकों को युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होते, तथापि 
नी अधिक समता को देसते हुए, एक वार 'अन्तस्तल से यह 
नि हृठात ही उठने लगती है कि इन समानताओं फी गहराई में 
पश्य ही कुछ न कुछ तथ्य छिपा हुआ है । इसलिये उसे पाठकों 
सम्मुख रखना उपयोगी सममत कर यहां दिया जा रहा है, ताऊि 
द्वान्‌ लोग खयं ही युक्तायुक्त का निर्शय फर एक निश्चित 
रेशाम पर पहुँच सकें | 


हद्वादश-संक्रान्ति 
भारत का 


पा्‌ ञक (५ ८५ 
पाग्वोदकालीन विस्तार 
मिश्र भीौर पाण्टय-- मसैंक्सित्रों भीर भारत-- फिनीसियन भौर प्रति-- 
मुमेर भीर सुवर्ण--मिलनी क्रौर भारत-- िक्ताईत भौर सारसत--- फ्ति। योर भारत-- 
पारस भौर भारत । 
मिश्र और पाएटड्य 


संसार की प्राचीन सभ्यताओं में मिश्र का म्थान बहुत ऊचा 
है। इतिहास के विद्यार्थी पिगमिड और ममियों से अच्छी 
तरह परिचित हूँ। श्रेतों की घाटी! के उस देश में किस प्रफार 
भारतीय धर्म, देवता तथा प्रथायें प्रचलित हुई ? यह एक 'अत्यन्त 
मनोरज्लफ विपय है । 

प्राचीन मिशनिवासियों में यह 'अनुश्गुति प्रचलिस थी छि- 
(हम पूवे से-पुएट देश से यदां 'आऊर बसे हैं ।! फदना न दोगा छ॒ि 
यहू पुएट! दक्षिण भाग्त का प्राचीन पायटय वेश ही था। यहीं फे 
भारतीय प्रवासियों ने मिश्र में अपनी सभ्यता और साख”#य को 
विफहुसित जिया धा। प्राचीन मिश्री लोग पुणट देदा' का वरदान 
फरते हुए कद्दते घे--'घद यहां से बहुत दूर ऐ। शप्त सागर उसे 
अपनी लद्दरों से धोता है। उसमें बहुत सी घाटियां और पाड़ियां 

ट््श्३्‌ 
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हैं। वहां आबनूस की लकड़ी बहुतायत से होती है। चीत्ते, बघेरे 
लेगूर तथा बन्द्र खूब होते हैं ।” यह वर्णन पाण्ड्य देश से 
बिल्कुल मिलता है । वह भी मिश्र से बहुत दूर है। पश्चिम समुद्र 
अपने जल से उसका ग्रक्षालन करता है। घाटियां और पहाड़ 
बहुत हैं। वे पशु और लकड़ियां भी चहां पाई जाती हैं जिनका 
ऊपर वर्शन किया गया है। वे यह भी कहते थे कि पुण्टदेश 
देवताओं का निवासगृह है। चहीं से आमन्‌ , हुरस , देथर आदि 
देवता नील नदी पर निवासार्थ पधारे हैं !! इससे स्पष्ट है. कि प्राचीन 
भिश्र निवासी पाण्ड्य देश से जाकर वहां बसे थे। वे अपने साथ 
हिन्दू देवताओं के विचार को भी ले गये थे जिसका उन्होंने वहां 
प्रचार किया और जिससे मिश्री छोग पाण्ड्य देश को 'दिवभूमि? 
सममभने लगे । नीचे कुछ मिश्री देवताओं के नाम दिये जाते हैं 
जिनसे यह स्पष्ट हो जायेगा कि वे भारतीय ही हैं:--- 


मिश्री देवता हिन्दू देवता 
नत नक्त 
हुरस्‌ सूये 
सेब शिव 
दर हर 
मत माता 
आसन ओम 
चेस्‌ विष्णु 
ईंसिस्‌ ्श्श्‌ 


१, देखिये, सि।"छाह्वा9 सि।४/0:% 06 0॥७ क्००१, ए०] 7, 729० 708, 

२, जिसे नअरव सागर” कष्दा जाता है उसके स्थान पर “पश्चिम समुद्र” का प्रयोग 
किया गया है । क्योंकि यददी इसका प्राचीन नाम है। अरवसायर कुछ जचता 
नहीं । इसे भारतसागर ही क्ष्यों न कद्दा जाये ? 


ध्श्० 
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मिश्री देवता हिन्दू देवता 
दायनेशियस दिने 
सखित , शक्ति 


इसी प्रकार उनका रा? (॥१.) हिन्दुओं का न्रक्ष है । मिश्री लोग 
कहते थे ित. ६॥6 णा> ए000( # 8९००४ | उपनिपदों सें कहा 
है-.एकमेवाहितीय अह्म!। वे आमन्‌ रा! भी कहते थे। सिस 
प्रकार हिन्दुओं मे ओम ब्रह्मा कहने की प्रथा है । देवगण फे 
अतिरिक्त, मिश्री लोगों की अन्य अनेऊ बातें भी हिन्दुओं से मिलती 
थीं। उनमें से कुछ एक का परिगणन यहां किया जाता हैः--- 

(क ) मिश्र निवासी हिन्दुओं की ही तरए अनेक वर्णा मे 
चंदे हुए थे ।" 

(ख ) समाज में पुरोदितों और सैनिकों की बढ़ी प्रतिष्ठा थी । 
पुरोदितों से उतर कर सेनिकों का ही आदर था। भारत में भी 
यह दा है। ब्राह्मण तथा क्षत्रियों को 'द्विज' कहा जाता है। इनफा 
सम्मान भी दूसरे वर्णा से अधिक है | म्राष्तण को वर्णा फा प्रश्ञ 
माना गया है। मानवर्धथर्मशासत्र में लिसा है.--- 

चेश्यात्तप्रकृतिभ्रप्टयात्नियमस्थ च धारणात्‌ 

सस्कारस्य विशेषाध वणानां त्राक्षणः प्रश्न: ॥ 

मनु आ० १० स्टझोफ ३॥ 
यहां भी ब्राह्मण से अगला दजा क्षत्रिय का ही समम्का जाना है । 
मनु मदह्ाराज कहते हूँ:-- 

अजीवंस्तु यधोक्तेन म्राक्मणः स्वन फर्मणा । 

जीवेत ज्षन्निवर्धभिण स हास्य प्रयनन्तरः ॥ मनु. १*२छो. ८? 
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(ग) मिश्र का राजा जिसे 'फ़ारो' कहा जाता था, त्राह्मण 
ओर क्षत्रिय में से ही अपने मम्त्रियों का चुनाव करता था। ऋग्वेद 
में लिखा है कि राजा अपनी सहायता के लिये ऋत्विक्‌ मंत्री और 
अमाह्य इन तीन की सभाओं का निमोण करे । इनके सदस्यों का 
चुनाव दोनों वर्णों में से होता या। रामायणकाल में वशिष्ठ और 
विश्वामित्र की तथा मद्दाभारतकाल में द्रोण, कप और अश्वत्थामा 
की बड़ी प्रतिष्ठा थी। समयानुसार ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का 
ही समाज में सम्मान होता रहा है | 

( घ ) मिश्री लोगों की युद्धविद्या आजकल की तरह बबेरतापूरी 
न थी। उनके इतिहास में ऐसे बीसियोँ उदाहरण उपलब्ध होते हैं 
जब उन्होंने बंदियों को, दया की भिक्षा मांगने पर मुक्त कर दिया। 
जिन्होंने आश्रय मांगा उन्हें शरण दी; और जिन्होंने शस्र रख दिये, 
या युद्धक्षेत्र छोड़ दिया; उन पर वार तक नहीं किया। बिल्कुल 
ऐसी द्वी प्रथा भारत में भी प्रचलित थी। महाभारत का संग्राम 
छिड़ने से पूते कौरव और पाण्डवों ने मित्न कर युद्ध के निम्न 
नियम बनाये थेः-- 

वाचा चुद्धे प्रवत्तानां वागेव प्रतियोधनम्‌ । 
निष्क्रान्ता: प्रतनामध्यान्न हन्तव्या: कदाचन ॥ 
एकेन सह संयुक्त: अपन्नो विम्युखस्तथा । 
तीणशस्को विवमो व न हन्तव्य: कदाचन ॥ 
भीष्म '्म० १ श्लो० र८, ३१ ॥ 


मनु महाराज ने भी इस विषय में यह धर्म बताया हैः-- 
न च हन्यात्यथलारूद न क्लीवे न ऊत्ताज्नलिम्‌ । 
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न मुक्तकेश नासीन न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ 
नसुमे न विसन्नाह न नग्न॑ न निरायुघम्‌ । 
नायुध्यमान पश्यन्ते न परेश समागतम्‌ ॥ 
नायुधव्यसनप्राम नात्ते नातिपरिक्षतम । 
न भीतं न पराबृत्त सत्तां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ 
मन्ठु० आ० ७ स्टो० ६९-६३ ॥ 

( & ) हिरोडोटस लिखता है, “मिश्री लोग सभ्यता में औीऊक 
लोगों से मी आगे बढ़े हुए दं। इनमें यह अथा है कि जब कोई 
युवा मागे में किसी बृद्ध से मिलता है तो वह उसके लिये रास्ता 
छोड देता है । यदि वेठा हुआ हो तो बृद्ध के 'आाने पर रादा हो 
जाता हैं। जब वे आपस में मिलते हैं तो परस्पर घुटने तक कुफ 
कर प्रणाम करते हैँ |?” यह कहने की आवश्यफता नहीं कि यही 
प्रथा भारत में भी अचलित थी और आज भी है। मनुस्मृति में 
लिखा है।-- 

शय्यासनेड्याचारिते शेयसा न समाविशेन्‌ | 
झब्यासनखस्वेन प्रत्युत्थायाभियादयेत्‌ ॥ 
अभिवादनशीलस्थ नि्य बृद्मोपसेविन. । 
चत्वारि नस्व चद्धेन्ते आयुविशायश्ोचलम ॥ 
मजु० अब रख्ोो+ ११६, १६१ ॥ 

( च ) हछिरोडोटस एक 'घ्रन्य स्थान पर लिखता है,--मिश्री 
लोगों ने विविध देदा की पूजा फे लियि दिवस, मासादि निशित 
कर रक्‍्खे है। वे ग्रहों और नज्ञत्रों का सस्बन्ध महुप्प पे जीपन 
तथा मरण से भी जोड़ते हूंे। उन विचार रे शि विशेष नजत्न 


जल “लत कल लजल जल ++ अल “ आंत जओण अल ओन+ अल » दि 
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छ्ज्ड 


भारत का भाग्वौद्धकालीन विस्तार 


में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति, विशिष्ट गुणों से सम्पन्न होता है ।”? 
हिन्दुओं में भी सब देवताओं की पूजा के दिन निश्चित हैं । इनके 
यहां तो मासों के नाम भी देवतापरक हैं । “नक्षत्र मानवीय जीवन 
के पथप्रदशक हैं !! यह विचार आज तक भी हिन्दुओं में पाया 
जाता है। इसी को दृष्टे मे रख कर भ्गुसाहेता की रचना हुई है। 
इसी उद्देश्य से जन्मपत्रियों का विकास हुआ और इसी आधार पर 
हिन्दू ज्योतिषशासत्र का विशाल भवन खड़ा हुआ है । 

(छ ) हिन्दुओं की भांति मिश्र निवासी भी आत्मा की 
अमरता' में विश्वास रखते थे। इसी दृष्टि से वे मत व्यक्तियों के 
शरीर की सुरक्षा का प्रबन्ध करते थे। थे उसके साथ बहुत सी 
खाद्य सामग्री तथा पहनने का सामान भी धर देते थे। 
उनका विचार था कि मृत्यु जीवन का अन्त नहीं है। प्राणी मर कर 
फिर पैदा होगा और तब उसे इन सब वस्तुओं की आवश्यकता 
होगी । इसी विचार से समियां बनाई गई जो आज भी अपनी 
अमरता के सन्देश को ससार के कोने कोने में गुंजा रही हैं । 

(ज ) मिश्री लोगों में यह विचार भी विद्यमान था कि 
हमारा आदि राजा मेनस” या मन! था। यह प्रथम राजा 
था जिसने ईसा से ४४० वर्ष पूचे “श्रेत' और “लाल” वशों मे सन्धि 
करवा के मिश्र के प्रथम राजवश की स्थापना की थी । यह विचार 
भी हिन्दुओं का ही हे। ये भी मानते हैं कि मनु से ही यह सम्पूर्ण 
सृष्टि हुई । रघुवंश में लिखा है-- 

वेवस्वतो सन्लुनोस माननीयो सनीषिणाम्‌ । 

आसीन्‍्मदीज्षितासाद्यः प्रणवश्छन्द्सामिव ॥ रघु०अ०१,शछो०११॥ 

लाल” और श्वेत! से अभिप्राय सम्भवत: सूये और चन्द्रवश 
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मिश्र और पाण्ड्य 


से है। ऐसा प्रतीत होता है. कि वहां दोनों बशों के लोग गये और 
दोनो में कगड़ा उत्पन्न हुआ | तव मन्ठु ने दोनों को मिला कर एक 
कर दिया । इस प्रकार स्पष्ट है कि मिश्री सभ्यता का आधार दिन्दू 
सभ्यता है। वे स्वयं स्वीकार करते थे कि उनके पूर्वज देवों की 
निवासभूमि पुण्ट देश से वद्दां पहुचे थे । वे यह भी मानते थे कि 
उनका प्रथम राजा मन! था। यहीं से वहां फा वास्तविक 
इतिहास प्रारस्भ होता है । इतना ही नहीं पुराणों में तो यहां तक 
आता हैः--- 

सरस्वत्याज्ञया कण्बो मिश्रदेशमुपाययो । 

सलेच्छान्‌ संस्कृत्य चाभाष्य तदा दहसहम्नकान ॥ 

भविष्यपुराण, खण्ड ४,अ० २१, छो८ १६॥ 

इससे तो यह भी पता चलता है कि भाग्तीय प्रचारक धर्म- 
अचार की दृष्टि से भी मिश्र पहुचे थे और उन्होंने वहां जाकर सहस्रों 
विधर्मियों को अपने धर्म में दीक्षित किया था | ऐतिहासिक शोध से 
यह भी पता चलता है कि नील नदी का उद्नम स्थान एक मील है, 
यह वात संसार को पुराणों से ज्ञात हुई | ममियों पर लिपटा हुआ 
कपड़ा भारतीय है तथा आबनूस की लकड़ी भाग्त से मिश्र जाती 
रही है। ये यातें दोनों के पारस्परिक संबन्च को 'भौर अधिछ पुष्ट 
करती ६ । अब तो डा० प्राशनाथ यह भी मिद्ध कर रहे है कि 
नील नदी से स्तेकर गंगा की घाटी तक एक ही आये ज्ञाति शासन 
करती थी जिसकी भायषा संस्कृत थी | मिश्र, तैघिलोन, सीरिया और 
ओऔर मोहनजोदड़ो फे लेग उसी एक भाषा में लिखे हुए एँ। टा५ 
साहब ने इन लेगों को सेस्क्रत में पढ़ भी लिया दे भिन्‍षें ये पाठर्यो 
के सन्मुय शीघ्र ही प्रन्थ फे रूप में लाने या प्रयत्न कर रहे हैं । 
हस स्थापना स छृहत्तर भारत का पतन्न झौर भी अधिव पृष्ठ टी 
ज्ञाता है । 

थप्र्श्६ 


भारत का प्राग्वौद्धकालीन विस्तार 


मेक्सिको ओर भारत 


मैक्सिको के प्राचीन निवासियों मे यह दृन्तकथा श्रचल्षित थी 
कि हमारी सभ्यता का मूल किसी पश्चिमीय देश में हे । यह पश्चिम 
देश निश्चय ही भारत है क्योंकि भारत मैक्सिको के पश्चिम में हे । 
अम्ेश्किन अजुश्र॒ुति के अनुसार--'केट्साछकटल” नामक एक व्यक्ति 
उनके देश में आया । इसकी दाढ़ी लम्बी, कद ऊंचा, बाल काले और 
रंग श्वेत था। इसने वहां के निवासियों को कृषि की शिक्षा दी, 
धातुओं का प्रयोग सिखाया और शासन श्रणाछी का ज्ञान दिया । 
इन उपकारों के कारण अमेरिकन लोग उसे देवता की तरह पूजने 
लगे । केट्सालकटल के पहुंचने से वहां स्वर्णीय युग का आरम्भ 
हुवा | प्रथिवी फलफूल से परिपूरण हो गई । अनाज बहुत होने छगा। 
भांति भांति के रग की कपास उगने लगी। तात्पये यह कि उसके 
अआयमन से अमेरिका में सुनहरा संसार बस गया | परन्तु यह देवीय 
पुरुष देर तक वहां न रह सका, कुछ काल पश्चात्‌ इसे वापिस 
लछौटना पड़ा ! जब वह समैक्सिको की खाड़ी के समीप पहुंचा तो 
उसके साथियों ने उससे विदा ली ।?? यह केट्सालकटल भारत का 
सालकटंकट ही है | रामायण को पढ़ने से ज्ञात होता है कि साल- 
कटंकट वंश के राक्षस विष्णु से पराजित होकर पाताल देश में चल्ले 
में चले गये थे । वे लोग लका के रहने वाले थे। रामायण में यह' 
भी लिखा है कि विष्णु के डर से भयभीत हुए सालकटंकट राक्षस 
बहुत देर तक पाताल देश में रहकर पुत्रों पौत्रों के साथ खदेश लौट 
आये । रामायण के उत्तरकाण्ड में यह कथा इस प्रकार है.--- 
एवं ते राक्षसा राम हरिणा कमलेक्षण । 
वहुश. सयुगे भप्ना हतप्रवर नायका: ॥ 


2०3. ?मररकाना+७8.+पाज+कममऊ-पमनकक 3 तन ली मन कननन-ं-न-+मननन 
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भेक्सको और भाग्त 


अड्क्लुवन्तस्त विष्सु अ्रतियोद्यु बलादिताः:। 
दक्तवा ढकां गता वस्तुं पाताल सहपत्नय. ॥ 
सुमाहिन समासाय राक्षस रघुसत्तम | 
स्थिता: प्रख्यातदीयोस्ते चंशे सालकटंकटे ॥ 
सुझाली माल्यवान्‌ साली ये च तेपां पुर.सरा । 
स्व एते महाभागा रावणाद्रलव त्तराः ॥ 
रामायण, उत्तरकाए्ड, सगे ८, झयो० २१-२३,३४ ॥ 
चिरात्सुमाली व्यचरद्रसातल स राक्षसों विष्णुभयादितिस्तदा । 
पुत्नश्च पौतद्य समन्वितो वली ततस्तु लफामवसद्धनेख्वर: ॥ 
रासायण, उत्तरकाण्ड, सगे ८ स्मो० २६ ॥ 
यहां सेक्सिको के मय लोगों और भारतीयों में कुछ समानताये 
प्रदर्शित की जाती है । 

( क ) सय लोगों की सभ्यता का बहुत बढ़ा भाग, विशेषतया 
मूत्तिनिमोशक्ला, भारतीय वार पर 'प्राश्ित थी। 'कोपन! के 
प्राचीन मंदिर की दीवार पर एक चित्र चना हुआ्रा है, इसमें हाथियों 
पर महावत सवार हूँ जिनके हाथ में 'कुश, कलाई में करण तवा 
सिर पर पगड़िण बंधी हुई हूं ।? यह भाव विल्कुट भाग्तीयप जान 
पडता हू। प्रतीत होता है फि यह क्रिसी भारतीय के णाथ या ही 
परिणाम है | निकल! में एक बेदी है । उस पर बनी हुई सिर फे 
सदृश आकर वाली प्रतिमायें, शिव की मुण्डमाला के लिये, डिये 
हुए सिरों का स्मरण करा रही हूँ । सबवऊला के सर्वयुक्त स्पम्भ 
तथा मन्दिरों पर की हुई चित्रफारी स्पष्ठटया सूचिन फर 
रही है कि वह केबल सथ ह्योर्गो के शिल्व जा ही परिणाम 
नहीं प्रत्युत उसका प्रागम्भ भी भारत से हुआ है । दिन्दुओं 


३२ देशिये,(आतुरूरण «6 शा वुयाव ६ हे ०0 ० ते, 0० फै५ 
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की पौराणिक गाथाओं की वस्तुएं भी मन्दिरों की भित्तियों पर 

दृष्टिगोचर होती हैं। 'कीरिग्वा? में मिट्टी की बनी मकर की एक 
सूर्त्ति मिली है । इसी प्रकार कई स्थानों पर 'तक्षक' आदि के चित्र 
भी उपलब्ध होते हैँ। मन्दिरों की दीवारों पर जो चित्र बने 
हुए हैं उन पर सोने का काम किया हुआ है । सोने का 
यह उपयोग उन्होंने भारत से ही सीखा था क्योंकि मैक्सिको 
मे तो सोना होता न था और साथ द्वी उस समय सोने का 
प्रयोग केबल पवित्न और धार्मिक कार्यो में किया जाता था । 

(ख ) अनेक हिन्दू देवता भी मय छोगों के पूजापात्र थे । 
उनके देवों में हाथी की सूंड वाले देवता का स्थान बहुत ऊंचा था | 
यह हिन्दू देवता गणेश ही है ।* 

मय लोगों का एक देवता और था जिसे वे वर्षा और प्रथित्री 
का अधिष्ठाता मानते थे। इसके द्वाथ में वज्ञ है। इसका नाम 
“2॥5० है । क्‍या यह भारत का शक्र अर्थात्‌ इन्द्र द्वी तो नहीं १ 

इनके अतिरिक्त वानराकृति के एक पूंछवाले देवता को भी वे 
पूजते थे । यह द्िन्दुओं का हनुमान है । 3 

(ग ) आत्मा अमर है, वह बार बार जन्म अहण करता है, 
मरने के कुछ दिन बाद तक आकाश में घूमता रहता है--यह विचार 
भी मय लोगों में विद्यमान था ।४* 

(घ ) मय लोग अपने मत व्यक्तियाँ का दाह भी किया करते 
थे । उसकी राख को बतेन में रख कर ऊपर से समाधि बनाते थे । 
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शड्ध्र 


फिनीशियन और परि 


काली महोदय लिखते हैँ, “ये सब बाते कि सय लोग मृत व्यक्ति को 
जलाते थे और इसकी गख़ इकट्टी कर उस पर समाधि बनाते थे, 
हमे मिश्र और भारत का स्मरण कग देती हैं ।!* मुर्द को जलाना 
अपने में कोई बढ़ी बात नहीं। परन्तु ये सब बातें मिलकर ऐसे 
साहश्य को उत्पन्न करती हैँ जो इस सचाई को रस्पष्ठतया उद्घोषित 
करता है कि “मय साप्राज्य तथा मय सभ्यता का संस्वापन सथ 
लोगों के आधुनिक पूर्वर्जा अथोत्‌ युकेटन अथवा प्राचीन स्रिभु जाकर 
क्षेत्र के निवासियों ने नहीं किया था, प्रत्युत चह तो उस सांस्कृतिय 
क्रियाशीलता का परिणाम थी, जिसने चम और झ्मेर छोगों के 
सहलों 'और सन्दिरों में प्रवेश किया था, और जिसने ही जावा फे 
विश्वविस्यात वोरोचुदूर मन्दिर को तथा कलसन देवालय फो ख्टा 


किया था ॥7९ 
फिनीशियन और पणि 


संसार के प्राचीन इतिहास के निर्मोण में फिनीशियन 
लोगों ने बहुत बढ़ा भाग लिया है। इस समय यह ससार यी सच 
से समृद्ध और व्यापारी जाति सममी जाती थी। फिनीशियन 
हीपसमूह, सिडन और टायर, जिन्हें सिकन्दर ने मलियामेद फिया, 
तथा कार्थेज-- जिसे रोमन लोगों ने इल चला कर सम्पूर्णनय' 
तहस नहस कर दिया-- ये सब इन्हीं फिनीशियन लोगों फी घम्तिया 
थीं। कार्थेत् निवासी-- जिन्हें रोमन इतिद्यास में प्यूनिक' नाम से 
स्मरण किया गया गया है--- व्यापार द्वारा श्ठने सझद यन गये थे 
कि धार बार नष्ट किये जाने पर भी उनके सहल किए से गे हो जाने 
घे। ऐतिदासिक शोघ फे द्वारा पता चला है हरि ये शिनीरियन 
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श्ष्ड 


भारत में प्राग्बोद्ध कालीन को विस्तार 


और प्यूनिक भारत के पणि छोग ही थे। निरुक्त में कद्दा है, परिवे- 
णिग्भवति ।” ये पणि लोग भी व्यापारी थे। इन्होंने व्यापार की 
इच्छा से भारत का पश्चिम घाट छोड़ कर ईरान की ओर अस्थान 
किया। वहां कुछ काल तक रहने के पग्चात्‌ जब इन्होंने देखा कि 
परशियन आक्रमणों के कारण वह स्थान व्यापार के लिये सुरक्षित 
नहीं रहा, तो ये वहां से हट कर वत्तेमान सीरिया के समुद्र तट 
पर बस गये, जिसका नाम उन्होंने अपने नाम के आधार पर 
फिनीशिया ( पणि लोगों का देश ) रक्खा। वहां रह कर इन्होंने, 
ग्रीक द्वीपसमूह, दक्षिणीय योरुप तथा उत्तरीय अफ्रीका से व्यापार 
प्रारम्भ किया । इस व्यापार से इनकी शक्ति अपरिमेय हो गई। 
अब इन्होंने उत्तरीय अफ्रीका और भूमध्यसागर के द्वीप आवासित 
करने आरम्भ किये। कार्थेज इन्हीं का बसाया हुआ था। इतिहास का 
प्रय्ेक विद्याथी भलीभांति जानता है कि कार्थज का दक्षिण योरुप 
के इतिहास में कितना अमुख भाग है । अपनी समृद्धि के समय 
इसकी जनसंख्या छः लाख थी । परि छोग यहीं नहीं रुके, वे ओर 
आगे बढ़े और ग्रेटब्रिठेन, गाल ( वत्तेमान फ्रांस ) और स्कैन्डेनेविया 
तक व्यापार करने छंगे | वहां के निवासियों ने इन्हीं से धातु का 
प्रयोग तथा कृषि करना सीखा । इस प्रकार पणि छोगों ने, न केवल 
सैमेटिक छोगों मे ही, अपितु अरब, पश्चिम एशिया, उत्तरीय 
अफ्रीका, भीस, गॉल, तिठेन और नारवे तक, आर्यंसभ्यत्ता का 
प्रचार किया। वोस्टन-अद्भुतालय के अध्यक्ष श्री कुमारस्वामी ने 
हाल में ही एक भन्थ प्रकाशित किया है जिससे यह भी ज्ञात होता 
है कि आइसलेंड के प्राचीन निवासियों का धर्मग्रन्थ बलूस्पा! 
ऋग्वेद का अनुवाद है। सम्भव है कि यह भी पणि लोगों के 
साहस का ही परिणाम हो। इन्हीं पणि लोगों द्वारा प्रयुक्त की 


धे६७ 


भारत का प्राग्बौद्ध कालीन विस्तार 


की पौराणिक गाथाओं की वस्तुएं भी मन्दिरों की भित्तियों पर 
दृष्टिगोचर होती हैं | 'क्ीरिग्वा” में मिट्टी की बनी मकर की एक 
मूर्ति मिली है । इसी प्रकार कई स्थानों पर 'तक्षक” आदि के चित्र 
भी उपलब्ध होते हैं। मन्द्रों की दीवारों पर जो चित्र बने 
हुए हैं उन पर सोने का काम किया हुआ है | सोने का 
यह उपयोग उन्होंने भारत से ही सीखा था क्योंकि मेक्सिको 
में तो सोना होता न था और साथ ही उस समय सोने का 
प्रयोग केवल पवित्न और धार्मिक कार्यो में किया जाता था | 

(ख ) अनेक हिन्दू देवता भी मय छोगों के पूजापात्र थे। 
उनके देवों में हाथी की सूंड वाले देवता का स्थान बहुत ऊंचा था। 
यह हिन्दू देवता गणेश ही है ।* 

मय लोगों का एक देवता और था जिसे वे वर्षा और प्रथिवी 
का अधिष्ठाता मानते थे। इसके हाथ में वज् है। इसका नाम 
“20॥७० है । क्‍या यह भारत का शक्र अर्थात्‌ इन्द्र ही तो नहीं ९* 

इनके अतिरिक्त वानराकृति के एक पूंछवाले देवता को भी वे 
पूजते थे । यह हिन्दुओं का हनुमान है । ३ 

(ग ) आत्मा अमर हे, वह बार बार जन्म भ्रहण करता है, 
मरने के कुछ दिन बाद तक आकाश में घूमता रहता है-यह्‌ विचार 
भी मय लोगों में विद्यमान था ४ 

(घ ) मय लोग अपने म्रत व्यक्तियों का दाह भी किया करते 
थे । उसकी राख को बतेन में रख कर ऊपर से समाधि बनाते थे । 
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फिनीशियन और परिण 


काली महोदय लिखते हैँ, “ये सब बातें कि मय छोग मत व्यक्ति को 
जलाते थे और उसकी राख इकट्ठटी कर उस पर समाधि बनाते थे, 
हमे मिश्र और भारत का स्मरण करा देती हैं ।?? मुर्दो को जलाना 
अपने में कोई बढ़ी वात नहीं। परन्तु ये सब बातें मित्षकर ऐसे 
सादृश्य को उत्पन्न करती हैं जो इस सचाई को स्पष्टतया उद्घोषित 
करता है कि “सय साम्राज्य तथा सय सभ्यता का संस्थापन सय 
लोगों के आधुनिक पू्र्जों अ्रथोत्‌ युकेटन अथवा प्राचीन ब्विभुजाकार 
क्षेत्र के निवासियों ने नहीं किया था, प्रत्युत वह्‌ तो उस सांस्कृतिक 
क्रियाशीलता का परिणाम थी, जिसने चम और ख्मेर छोगों के 
महलों और मन्दिरों में प्रवेश किया था, और जिसने ही जावा के 
विश्वविख्यात बोरोबुदूर मन्द्रि को तथा कल्सन देवालय को ख्ड़ा 


किया था ।? ९ 
फिनीशियन ओर पशणि 


संसार के प्राचीन इत्तिहास के निमोण में फिनीशियन 
लोगों ने बहुत बड़ा भाग लिया है । उस समय यह संसार की सब 
से समृद्ध और व्यापारी जाति समझी जाती थी। फिनीशियन 
ट्वीपसमूह, सिडन और टायर, जिन्हें सिकन्दर ने मल्यामेट किया, 
तथा कार्थज-- जिसे रोमन छोगों ने हत्ञ चला कर सम्पूर्शतया 
तहस नहस कर दि्या-- ये सब इन्हीं फिनीशियन लोगों की बस्तियां 
थीं। कार्थेज निवासी-- जिन्हें रोमन इतिहास में 'प्यूनिक' नाम से 
स्मरण किया गया गया है-- व्यापार द्वारा इतने सस्द्ध बन गये थे 
कि बार बार नष्ट किये जाने पर भी उनके महल फिर से खड़े हो जाते 
थे। ऐतिहासिक शोध के द्वारा पता चछा है कि ये फ़िनीशियन 


१, देखिये, भारतवर्ष का इतिहास, प्रो० रामदेवकृत, ए8 ३३८ 
२, देखिये, (07(76७४ 06 09 9898, 782० 79 


४६३ 


की जा, की और ३,०७2 77५ 2000 2 


की जाती हुई वर्श्माला के आधार पर आगे चल कर प्रीफ लोगों ने 
अपनी वर्णमाला तख्यार की |" 
पारस और भारत 

मैक्समूलर ने लिखा है कि, “भौगोलिक आधार से यह सिद्ध 
हो चुका छे कि पारसी लोग ईरान जाने से पूंे भारत में रहते थे। 
वे ज्ोग यहीं से जाकर वहां बसे थे । यह वात उतनी दी रपष्ट दे 
जितनी कि मेसीलिया फे निवासियों का ग्रीस से 'आऊर बसना। 
पारसी लोग उत्तरभारत से जाकर ही वहां बसे थे। वहां पहुँच कर 
इन्होंने अपने वसाये नगरों फे नाम भारतीय ही रकक्‍्से। उनया 
हरयू! भारत का 'सरयू? हैं ।”* न्म' जरदुश्त प्रन्थ में लिया है 
कि, “श्यास नामक एफ महान विद्ानू, जो प्रृथिवी में श्रद्धिनीय है, 
भारत से आयेगा। वह जरदुश्त से बहुत से प्रश्न करेगा ।”* पांचवे 
शासन में लिखा है कि व्यास वलख में गशुस्तारप से मिला। रासा 
ने सव विद्वानों को घुलाया, वह्दां जर्दुश्त भी आया ।” इसी प्रन्थ 
में एक अन्य स्थान पर लिया हैं, “सिकन्दर की विजय ऊे पत्चाय 
प्रथम सासन भारत गया | वहां जाकर उसने भ्यान, समाधि आडि 
किये। परमात्मा ने प्रसन्न शोफर उसे पैगस्बर घनाया। वहां रहते 
हुवे उसने दाशेनिक प्रन्थ भी लिखे 7” फोमयट्टा मे ल्थिा है, 
“ज्रदुश्त से पदले फेवल चार व्यक्तियों ने सोम चत्यार झिया था । 
(१) विवन्चत ओर दसका पुत्र थिम (२) अथब्य और उसपा पुत्र 
प्रेतान (३) थित और (४) पौरुपास्प | ?स पौरुषधास्य या लाडया 
तृ जरदुश्व है, जो कि 'आस्थानयीज मे अविप्रसिद्ध टप्रुर' से भा 
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भारत का प्राग्वौद्धकालीन विस्तार 


रखता है।”? थे सब नाम वैदिक हैं। विवन्‍्तत और विम, 
बैवखत और यम, अध्यय ओर थेतान, आप्य तथा ब्रेवन; शित, 
श्रित तथा पौरुपास्प पुरुषाश्य है । ये सब वेदिक सादित में बहुत 
प्रयुक्त होते हैं। ज़िन्दावस्था में अथवेवेद का निर्देश भी पाया 
जाता है| हॉग साहब लिखते हैँ कि, “होम केरिस्तानी ने राजा 
को गहदी से उतार दिया, क्‍योंकि इस राजा ने यह आशज्चषा निकाली 
थी कि कोई “अथवो” “अपां अविष्टय? सत्र का उच्चारण न करे ।”* 
यहां भी केरिस्तानी कृशानु और अपां अविष्टय “अपां अभिष्टय! 
है। यही मन्त्र अथवेवेद की कई प्रतियों में म्रथम मन्त्र है। इन 
समताओं के अतिरिक्त उनकी भाषा भी संस्कृत से बहुत मिलती है। 
यहां कुछ एक ऐसे नियम दिये जाते हैं जिनसे ज़न्द शब्द बड़ी 
सुगमता से संस्कृत बन जाते हैं:--- 
(१ ) संस्कृत सः जन्द में €” हो जाता है । 


संस्कृत ज़्न्द्‌ 
सोम होम 
सेना हेना 
सप्त ह्प्त 
सन्ति ह्न्ति 
असुर अहुर 
धअस्मि अह्ि 
(२) संस्कृत ह जुन्द में 'ज” हो जाता है। 
हस्त जस्त 
वराह्‌ वबराज 
होता जोता 
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पारस और भारत 


हिमि ज्ञिम 
(३) संस्कृत 'श्वा' जन्द में स्प' हो जाता है। 
संस्कृत ज्जन्द्‌ 
विश्व विस्प 
धस् ध्यस्प 
(४ ) संस्कृत 'ताः ज्षन्दर में 'थः हो जाता है । 
संस्कृत ज़्न्द 
मित्र मिश्र 
त्वित ध्रित 
मंत्र मंद्र 


कुछ संस्कृत शब्द ज़न्द में विना किसी परिवत्तन फे वियमान है । 
यथा-दयुप्माकम्‌ , पशु, गो, उक्तन्‌ , स्थूर, वात, अश्च, यव, नमस्ते, 
इपु, रथ, रथेप्ट, गन्धवे, गाथा, इप्टि। इन नियर्मों फे आधार पर 
ज़न्द के वाक्य फे वाक्य संस्कृत वन जाते एं। नीचे पुछ उठादररण 
दिये जाते हूँ जिनसे यह वात स्पष्ट हो जावेगी 


ज़्न्द सेस्कत 
यथा हिनोति एश वाचम्‌ यथा ऋणोति एतो वाचम्‌ 
विस्प दुरक्ष गति विश्व दुग्जो जिन्‍्यति 


भाषा के अतिरिक्त छन्दों की एकता भी पाई जाती है। गाया 
स्पन्तामन्यु' पर “उष्टन्वैति' अनुप्ट्प छन्द में, गाथा 'अहुन्य नि! गाएवी 
आसुरी में और गाया पराहुक्षत्र' उप्णिफ 'आसुरी में है । 

देदिक घानुर्वण्य भी पारसियों के यहां पाया जाता है । सिर्मा- 
बस्या मे इनके नाम दस प्रशार हैँः-- 

(१ ) अथर्न ( पुरोहिन ) (२ ) रेसलर ( सैनिझ ) 

(३ ) वस्तियोफरवस (कृपफ)।. (०७) हुँेतनिस (६ सेयर ) 

ये क्रमशः श्ाह्मण, छत्रिप, बेरय आर शुट्र है । 
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भारत का ग्राग्वौद्धकालीन विस्तार 


पुनजेन्म का विचार भी पारसियों में विद्यमान है। होशज्ञ मे - 
लिखा है, “पुराना चोला उतार कर नया चोला पहनना अनिवार्ये 
है ।?* नभा सिहवद्‌ में लिखा है, “पल्येक व्यक्ति अपने कर्मा के 
अनुसार खगे या नरक से स्थान प्राप्त करता ढ। वह वहां सबवदा 
नहीं रहता । यदि कोई संसार में लौटना चाहता है तो- यदि उसने 
अच्छे कम किये होते हैं--वह राजा, मंत्री या अमीर बनकर पेदा 
होता है। जैसा करता है बैसा ही भरता है। पेग़म्बर बशदाबाद ने 
कहा है कि राजाओं को जो दुःख होते हूँ वे उनके पूर्वेकर्मा के 
परिणामस्वरूप द्वोते हैं ।* 

सोस की जो महिसा हिन्दूशास्रों भे है. वही पारसियों के यहां 
भी । गोमेघ, दर्शपोणमासेष्टि, चातुमोस्येष्टि, ज्योतिष्टोॉम आदि यज्ञ 
भी पारसियों में होते हैं । इस प्रकार स्पष्ट है कि पारसी भी अपनी 
संस्कृति के लिये भारत के ऋणी हैं । 


सुमेर और सुबर्ण 


प्राचीन समय में यूफ़ेटीज़ और टाईप्रिस नदियों की घाटियों में 
एक जाति राज्य करती थी जिसे 'सुमेरः कहा जाता हे। सुसेर 
साहित्य में सवेत्र पाया जाता है. कि सुमेर छोग ईरान की खाड़ी मे 
से होकर मैसोपोटामिया में पहुंचे और वहां 'इरीदुः नामक बन्द्रगाह्‌ 
को सुमेरों के सर्वेश्रथम राजा 'उक्तुसि! ने अपनी राजधानी बनाया। 
अब देखना यह है कि ये सुमेर लोग कौन थे ? यदि ये कहीं बाहर 
से आये तो कहां से और यह उक्कुसि कोन था ? 

महाभारत को पढ़ने से ज्ञात होता है कि भारत में 'सुबण! नाम 
की कोई जाति रहती थी, और उनसे आवासित प्रदेश का नाम 
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सुमेर और सुबरण 


सुबशप्रदेश था । यह सुच॒रश जाति फोन थी ? सुबर्ण का पर्थ ऐ-- 
सु-उत्तम, वर्श-ज्ञाति शधीत्‌ उत्तम छोग | टन्हीं फे नाम से 
भारत के एक प्रान्त का साम प्राचीन समय में 'छुगाष्ट' था। सुगट्ठ 
का अर्थ भी-सुर|त्तम, राष्ट्रन्प्देश अवातू उत्तम लोगों का देश था| 
जिस प्रकार, गुजरों के नाम से गुजरात, भोटों फे नाम से भूटान, 
मेगोलों के नाम से सगोलिया और तुझाँ के नाम से टर्की आदि 
देशों के नाम पड़े, ऐसे ही सुबरश लोगों फ्रे नाम से सुराष्ट्र नाम पडा 
था।" इस प्रकार सुबरश लोग सुराष्ट्र के निवासी थे और सुबश- 
प्रदेश यही सुरष्ट्र था । 

अब 'झुमेरा शब्द को देखिये। सुमेर का अथ ऐ---सुदउन्तम, 
मेर-जाति। अर्थात्‌ उत्तम लोग । अतः मुमेर और सुबर्श एक हुए । 
सुमेर सभ्यता के संस्थापक थे सुबर्ण लोग दी थे जो सुराष््र से जाकर 
भैसोपोदामिया, यूफ्रेदीज़ और टाईप्रिस नदियों झी '्रवचन्द्राछर 
घादी में वसे थे। यह बात दोनों दी चंशावलियों से भी सिझ ऐेनी 
है । निप्पुर, इसिन ओर फिश् आदि नगगों से मिट्टी पी यहुन सी 
इंटें उपलब्ध हुई है । इनमें मुमेर राजाओं फी वेशायलियां दी हुई 
हू। इनमें से फिश चशावली सयसे प्राचीन है । इसमें प्रथम राजयश 
से पांचवें रानघण दछंक के सब नाम नथा उनना छाल भी दिया 
हुआ है | उसके 'अनुसार इरीदु के प्रधम राजबश पा परगान 
इस प्रफार हैः-- 

उफुसि ने ३० धर्ष राज्य झिया। 
इफुस ने ४२ चर्ष राज्य छिया। 

पुनपुन ने ६ वर्ष गज्य जिया। 


जज 


ननपनेनु ने ३७ बर्ष राप्य जिया। 
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अब इनकी तुलना भारत के सूर्यवेंशी राजाओं से कीजिए--- 


सुमेरिया की किशवंशावली भारत की सूर्यवेशावली 
१ १. बैचखत मनु 

२. उक्कुसि २. इच्च्वाकु 

३. बक्कुस ३. विकुक्षि 

४. पुनपुन ४. पुरञ्षय 

४. ( नक्ष ) अनेनु ४. अनेना 


इन दोनों वंशावलियों में केवल एक ही भेद है और वह यह 
कि सुमेरिया का प्रथम राजा इच्चाकु था और भारत का वैवस्व॒त 
मनु | इस भेद से यह बात और भी पुष्ट हो जाती है कि सुमेर का 
प्रथम राजा इच्ष्चाकु भारतीय मनु का पुत्र था, वह भारत से ही 
मसोपोटामिया गया और वहां का प्रथम राजा बना। यह इच्त्वाकु 
ही था जो सुबर्ण लोगों को लेकर वहां गया, वहां सुमेर सभ्यता की 
स्थापना की और स्वयं वहां का प्रथम राजा हुआ । 

जब सुवरण छोग 'इरीदु” बन्दर॒गाह को राजधानी बना कर 
शासन कर रहे थे, उस समय, एक एसी घटना घटित हुईं, जिसने 
न केवल मेसोपोटामिया के इतिहास में ही, अपितु भारत के इतिहास 
में भी भयंकर परिवत्तेन कर दिया । वह थी 'जलप्रलय” की । जिन 
नदियों की घाटियों में सुबण लोग बसे हुए थे उनमें बहुधा बाढ़ें 
आया करती थीं। एक वार ऐसी भयंकर बाद आई कि आया 
( सुवणेलोगों ) की समस्त वस्तियां वह गई। बहुत सा जन-धन का 
का हास हुआ। इस प्र्य के चिह् 'किश” और “उरः की 
खुदाईयों में भ्राप्त हो चुके हैं । यह जलप्रलय ही सुमेर और भारतीय 
साहित्य की एक मद्दान्‌ ऐतिहासिक घटना वन गई। इस जलूप्रलय 
में आर्य्यों के नाश का प्रधान कारण यह था क्रि उन्हें नौका-निर्माण 
का अच्छा ज्ञानन था। परिणामत. आर्य्य लोग मभैसोपोटामिया 
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सुमेग और झुच 


छोड़ फर भारत चले आये । इस समय भारत में रन नप्य फर 
रहा था। 'शतपथ! ज्लाशझण भी इसी समय चस्यार हो रक्मा था। 
सन्तु के समय यह घटना होने से श्तपथ के रचचिता ने उसे उसी में 
अकित कर दिया। खुबरण लोगों को नोफानिमोण का ज्ञानम था 
इस विपय का एक प्रमाण वह भी है कि शत्तपथ ब्राह्मण मे एफ 
सछली आकर मनु से नौका बनाने को फद्दती है। यहा चान वहा 
बढ़े आलकारिक ढग से फट्दी गई है। साथ ही विविध प्रडार फी 
नीकाएं चनाने की विधियां झतपथ ब्राह्मण में बताई गई हें। एन 
सब का अभिप्राय यदी हू कि इस जल॒प्रलय के पग्वात्‌ आय्यो ने 
नौकानयन में दक्तता प्राप्त की । सुराष्टर के फिनारे एक बन्‍्दरगाह 
भी इसी उद्देश्य से बनाया गया था जद्दयां सुवर्श लोग नौफानयन में 
निषुणता प्राप्त कर सकें । जब सुबर्श लोगों ने इसमे पूर्ण चतुरना 
प्राप्त कर ली तो दे पुनः मैसोयोटामिया गये । परन्तु इस बार इदवाऊु 
इरीदु में नद्दों बसा | कतकि, उसने देखा कि तव भी नर्टियाँ भे 
बादें आ रही थीं। 'अठः बह सीधा एशियामाईनगर ( #सोपाटाजिया 
के उत्तर में ) गया और वहां 'तल-हलफ' के निकट <पनी नई 
राजधानी बनाई । इच्याकु ( उफुसी ) के प्माव विदुलि ( दास ) 
ने भी यहीं राज्य किया । परन्तु अपने राज्यस्ताल के हस्यें यर्य भे 
बह युफ्रेटीज और टाईप्रिस नदियों की घाटियों में उबर गया। ये शाप 

अब बाद़ें यानी कम हो गई वीं। यहा (उत्तरी सेसोयोटानिश मे) 
उसने 'किदञ' नामक नगए घसाया और इसी शो अपनी राज गनी 
बनाया । यह फिद्ध नगर सुमेर जाति का प्राचीनतम सगर भाना 
जाता हैं। जब यादें और फम एुई तो उन्दोंने फराप नदी फे शिसारे 
मिद्ठी झा बांध बना पर स्थान फो ऊंचा कर डरा नामछ एफ नये नगर 
की स्थापना फी । इस प्रकार इदयाऊ की अष्यणतता में आये सुपर 
लोग दी सुमेर थे निन्‍्दनि सुमेरियन सभ्यता रो विशखिन सिपा । 
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सैसोपोटामिया की नदियों में बाढ़ें आने के कारण प्रारम्भ में तो ये 
एशियामाईनर में बसे | इच्चाकु ने अपना राज्यकार वहीं समाप्त 
किया | किन्तु ज्यों ज्यों बाढ़ें कम होती गई सुबर्ण लोग नीचे 
उतरते गये । पहले उन्होंने (किश” को अपनी राजधानी बनाया 
और पीछे 'उर' को। इन सुबणे छोगों ने ही पहले पहल सुमेरिया 
और एशियामाईनर में सूयेपूजा तथा कृषि को प्रचलित किया था। 
इसकी पुष्टि में एशियामाईनर से भराप्त इच्चाकु की वे मुद्राएं हूँ जिन 
पर उसके एक हाथ में सूय्ये और साथ में गरुढ़ बना हुआ है। 
गरुड़ सुय्ये का वाहन माना जाता था। सिश्र में गरुढ़ को पएूथ्वी 
पर सूख्ये का श्रतिनिधि समझा जाता था। सूख्ये आय्यों की पूजा 
का पधान पात्र था। इसलिये सुमेरिया में गये आय्ये लोग भी 
इसके उपासक थे। “निप्पुर' सुमेर लोगों की सूय्येपूजा का केन्द्र 
बना हुआ था। सू्येपूजा के साथ साथ आय्ये छोग कृषि के भी 
प्रचारक थे। “'बोगज़-कोई” नामक स्थान पर “बक्कुस” ( विक्षुक्षि ) 
की एक विशाल सूर्त्ति चट्टान पर खुदी हुई है । इसके एक हाथ में 
गेहूं की बालें और दूसरे में 'हल” है । इससे स्पष्ट है कि आय्ये 
लोग किस उद्देश्य को लेकर बाहर गये थे ? उनके एक हाथ में 
कलम और दूसरे में तलवार न थी। आय्ये जाति कृषि की प्रचारक 
थी। कृषि सभ्यता का आधार सानी जाती है। आ्य्य छोग इसके 
प्रचारक थे। दूसरे शब्दों में आय्ये लोग सभ्यता के प्रचारक थे । 
जिस प्रकार, भारतीय आसय्ये छोग रथ का उपयोग करते थे। वैसे 
ही सुमेर लोग भी । “डर! की खुदाई में अनेक रथ भी प्राप्त हुए 
हूँ। जिस प्रकार आय्ये लोग मृतकों का दाह संस्कार करते थे । 
बैसे ही सुमेर लोग भी । इस प्रकार स्पष्ट है कि सुमेर सभ्यता के 
संस्थापक वे लोग ही थे जो सुराष्ट्र से इच्चाकु की अध्यक्षता से 
सेसेपोटामिया पहुंचे थे 


छ्जर्‌ 





मितनी 'और भारत 
सिचनी ओर भारत 


१६०७ ई० में जब 'घूगो-विकंछर' नामक एफ जन महातुभाव 
कपादोसिआ ( संस्कृत कपादोष ) स्थान पर खुदाई करवा रहे थे 
तो 'बोगज्ञ-कोई!” स्थान पर मित्तनी भाषा में लिखा हुआ एक लेग 
प्राप्त हुआ। यह लेख ईसा से १३६० वर्ष पूषे मिश्री लोगों फे 
विरुद्ध द्वित्ताईत और मितनी लोगों में परस्पर संधि के रूप में 
लिखा गया था। इसमें मितनी राजा दुसरथ (2057५॥४) अपने 
देवों की इस प्रकार शपथ खाता है.-- 

“इलानी मित्तर अस्सुइल इलानी उर्चना अस्सुझल एलु इनदार 
नस अतियां अन्ना ।? ५ 

अधात मित्तर ( मिब्र) उख्वना ( बरुण ) एनदार (:स्द्र ) 
ओर नसपतिया ( नासत्य ) देवता साक्षी 9ँ। एस लेख ने प्रादय 
जाति के प्राचीन इतिहास के विषय से एक फ्रान्ति उत्पन्न बर दी 
है। अब तक यह माना जाता था ऊफि प्राचीनफाल में पश्चिम एशिया 
में शासन करने वाली जातिया समेटिक ही थीं परन्तु इस सविपद 
ने यह प्रमाणित कर दिया है कि आये लोग पश्चिम एशिया तक भी 
पहुंचे थे और वहां उन्होंने अपने राज्य भी स्थापित सियि थे । यह 
सचमुच आश्रय फा विपय है कि ईसा से १३६८ वर्ष पूते, उत्तरीय 
मेसोपोटामिया में वेडिक देवता पूजे जाते थे। न पेबल पूजे जाते 
घे परन्तु जद्दां संसार फे 'प्रन्य देवता परस्पर लड़ते हु, एप दूसरे 
या रक्त पीने को उ्यसाते है, वां भारत फे देवता शान्ति के 
देवदूत' सममे जाते थे । घदे बड़े सम्ाद्‌ उनडी शपथ प्राण 
फरते थे । इतना टी नहीं, इस संधिपद्त मे मिनी शराहा हुस्नग्थ 
( दशरथ ) छा नाम भी आय पादय ताना है। पुटगार्णो में प्रमेर 
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भारत का प्राग्बौद्धकालीन विस्तार 


दशरथों का वन है । उनमें से यह कौन सा था, यह बता सकना 
तो अभी कठिन है | फिर भी इतना निमश्चित है कि वह 
आये ही था । 

इसी बोगज़-कोई स्थान से एक तख्ती और मिली है । इस पर 
सुतने (पक 08) दुसरथ (72097'४॥)।8), घ्तेतम (8.08 8778) 
आदि मितनी गजाओं के नाम अंकित हैं ।* ये नाम आये नामों से 
बहुत मिलते हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि मितनी लोगों में एक 
वीर लड़ाका जाति थी जिसका नाम (>र७7008792) था । यह 
सस्कृत 'मर्ये! है। पुरातत्व विभाग द्वारा यह भी पता चला है कि 
तल्ल-अल-अर्मन ( /'०))-९)-»7४४॥72 ) तख्तियों में सीरिया और 
पैजस्टाइन के प्राचीन राजकुमारों के नाम विद्यमान हैं इनमें 
उतावतेक्चछज्स ता अधयात्य, डउिपकन्तध्ा तेघ्ाधछ...रण हि०)॥, 
जप हते&७ ०णी फकानली हावे 4फ्माधएएश ् परत-उबशाला 
बिरिद्स्व, सुवरदत्त, यसदत्त, अत्तेमन्‍्य आदि नाम संस्कृत नामों के 
अपभअड है ।'* ये राजा इरानी नहीं दो सकते, क्योंकि यदि ये 
इरानी होते तो 'अस्व” इेब्द अरप” हो जाता । परन्तु ऐसा 
नहीं हुआ । 

प्रश्न यह है कि ये मितनी लोग कोन थे ? इस विषय पर 
ऐतिहासिकों में बहुत मतभेद है । कुछ ऐतिहासिक इनके राजाओं 
के नाम देख कर इन्हें भारतीय आया की उपशाखा मानते हैं । कुछ 


इनके देवताओं से इन्हें अविभक्त--भारतीय--४रानी--देवतावादी 
( एणवा शावै८त-000-7॥ धवा७7-7?४०॥)९००४ ) कहते हट | श्रीयुत्त्‌ 


“हडन! के मत में ये वे आरमीनियन थे जिन्हें किसी भारतीय 
देवताओं को मानने वाली जाति ने बसाया था । “बॉन लुशन! 
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दित्ताईत और भारत 


ओऔर “चाइल्ड' फी सम्मति में ये नागडिक नस्ल से मिले हुए (सकर) 
आये लोग थे। इनमें से अधिकांश कल्पनायें इस 'आधार पर 
आश्रित हैं कि आये लोग भारत आने से पूपप नागडिक छोगों से 
मिल चुके थे। जब वे कॉकेशियस पर्वत पार कर भारत फी 'झओर 
आ रहे थे तो मागे में उन्होंने मित्तनी राज्य की स्थापना फी । परन्तु 
यह धारणा भ्रमपूर्ण ह क्योंकि अभी तो यह भी निश्चित नहीं हुफऋा 
कि भारत के आये लोग कॉकेशियस पर्वत के पार से 'प्राये थे । 
चस्तुस्थिति तो यह है कि मितनी लोग भारत से गये आये लोग थे । 
भहेन्जोदरो! की खुदाई से चह यात प्रमाणित हो चुकी है कि 
(सिन्धघुतट की सभ्यता! मैसोपोटामिया की सभ्यता से मेल साती है । 
यह भी देखा जा चुका है कि मिननी भाषा प्राकृत भाषा से समानता 
रखती है । उनके देवता 'प्रौर राजाओं के नाम भारतीय हँ। ये सब 
बातें, यह मानने की विवद्य करती ६ कि भारत से गये 'यायो ने पी 
मितनी राज्य की स्थापना की थी । 


द्वित्ताात और भारत 


प्राचीन काल में, एशियामाईनर में जो णाति राप्य परती थी, 
उसे द्वित्ताईत! था 'खत्ती! कद्या जाना है। खत्ती लोग अपने यो 
प्त्तिया' भी कदते थे। थे सत्तिया भारत फे ित्रिय' ही थे। 
इनकी प्रारम्भिक राजधानी 'तलहूलफ' के समीप थी, जिला पना 
फरान-ओपनद्वेन! नामक एक जमन बिद्दान ने लगाया है । झाजास्तर 
में इन्दरनि अपनी राजघानी वोगयलोई फे निफद बनाई, दिसके 
अवशेष वर्तमान समय में भी उपलब्ध दोते €। इसके गई लेरा 
भी मिले हूँ, जिन पर आदयभाषा झा प्रभाव स्पष्टनया हरष्रिसोंयर 
होवा एै। एक लेंस में दौदने पी सेट पा बरान परने हुए शप- 
वार्तान्न (+%605% त (४ धाम), तीरवारनान्न ((007:5 छा? ५ १(3१7), 

परडछ 


भारत का प्राग्योद्धछालीन विस्तार 


पांजवातान्न ( रिफ्ाएक्रापएयवा कघ09॥ )॥ सात्तवातोन्न ( 9886 (8- 
एकता शथ4 )॥ नावाताजन्न, ( रिक्त खविवए8 ) ये शब्द लिखे 
हुए हट (१ ये क्रमशः संस्कृत के एक, ज्नि, पतन्नच, सप्त और संत 
बातेन शबच्द्‌ हे | देखने मे हिन्दी के अधिक निकट प्रतीत होते द्दे || 
इसी लेख में 'वसन्न! और “अजमेव” ये दो शब्द और पाये जाते हें। 
इनका ठीक ठीक अभिप्राय अभी तक ज्ञात नहीं हुआ। सम्भवतः 
ये क्रीड़ाक्षेत्र ( वसभ्ा ), और दौड़ने के लिये ( अश्लमेव, अज्जुगतो) 
प्रयुक्त किये गये हैं.। यह खेल कबड्डी” का सा जान पढ़ता है । 
दित्ताईत लोगों की सभ्यता और देवता भी भारतीय थे । एक 
दित्ताईत लेख म मित्न, वरुण और अप्रि--इन देवताओं का चणन 
है ।* सीरिया से एक दित्ताईत राजा का सिद्षा प्राप्त हुआ है। 
इसके एक ओर सिंहारूढ़ देवी और दूसरी ओर चृषभारूद़ देवता 
का चित्र है। इसमें किसी को भी सन्देह नहीं हो सकता कि ये 
क्रमशः भवानी और “महादेव” हैं। बोग-कोई में हित्ताईत लोगों 
हारा पत्थरत॒राश कर बनाई हुईं एक मूर्ति मिल्ली है। इसम एक 
देवता है जिसके हाथ में त्रिशुल है । पास में एक देवी की सूर्त्ति 
है, जिसके सामने एक सिंह खड़ा है। देवी और देवता-दोनों के 
वीच में एक बच्चा बैठा हुआ है ।'* कहते की आवश्यकता नहीं कि 
यह चित्र शिव) पावेदी और स्कन्द का है। दिचाईत छोगों में बरे- 
व्यवस्था की सत्ता भी उपलब्ध होती है। “इक्रोनिअम' से प्राप्त हुए 
लेख के वियय सें 'रम्सी' लिखता है---“यह लेख चार मालाओं क 
बीच में लिखा हुआ है । ये चार माल्ाएं चार जातियों की प्रतिनिधि 
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फसित और भारत 


हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि दवित्ताईव लोगों मे भारत फी चातुर्वेर्य- 
व्यवस्था भी प्रचल्ति धी।” इसके 'तिरिक्त द्वित्ताईव लोग जो 
जूते पहनते थे उनके श्रगले भाग पर ऊपर री ओर ऐसे उठे छोते 
थे जैसे भारतीय जूतों के ।* थे सब बातें सिद्ध करती हूँ कि छित्ताउतत 
लोगों की सभ्यता तथा भापा भारतीयों से मिलती थी। वे फिस 
समय ओर भारत के किस भाग से चहां गये यह अभी तक गोम 
का विषय वना हुआ है । 


फसित और भारत 


एशियामाईनर में दित्ताइत लोगों फे समीप ही एक याति और 
रहती थी। इसका नाम कमिता था। कसित शब्द "लगा या 
अपभ्रेश &ै। ये लोग सीडिया और पेयिलेन फे धीवय ज्गरस 
(2६९०५ ) की पहाड़ियों मे निवास करते थे। इन्दोंने १७४६ ४० 
पृ० से ११८० ४० पृ० तक लगभग छः सी वर्ष घेय्रिलोन में शासन 
किया । फसित लोग द्वित्ताईत लोगों छी तरह ही भारत फे रहने 
वाले थे जो अत्यन्त प्राचीन काल में ही उपनिवेश्म-न्थापन फे जिये 
अपने देश से निकल पढ़े थे । 

अब तक कमित छोगों फी भाषा के केवल ४८ शब्द टूटे था 
सके हैँ । यद्द प्रमाणित हो चुका ऐ दि इनमे से म्राधे वटिक शब्रों 
से निऊटता रखते हे और आधे भमारतीपन्योम्पीय भाषा परिवार 
फे हैँ । असीरिया में प्राप्त हुए एक लेग भें एड्र दि्ादन राष्य था 
नाम “अजु दिया हुआ एहै। यह सेस्कत शिशु हसी लेगा भे 

इम्रिस नटी फे तट पर ५१९०५ पृ८ पा एफ नंगा पा गा 
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“बगदाद” दिया हुआ है। यह संस्क्र। 'भगधात' है। यही आगे 
जाकर बगदाद हो गया । 

कासित लोगों के देवता भी भारतीय देवताओं से मेल खाते हैं। 
नीचे उनके कुछ देवताओं की तुलना भारतीय देवताओं से की 


गई है।-- 
कसित देवता भारतीय देवता 
सुरिक्रन्‌ सूयेस्‌ 
मरुतस्‌ मरुतस्‌ 
वगस्‌ भगस्‌ 
शिमालय हिमालय 


( इसे वे हिमयुक्त पहाड़ों की रानी मानते थे ) 

ये कुछ बिखरी हुई बातें है जो कसित और भारत के बीच 
सम्बन्ध की कड़ी को प्रकट करती हैँ । इसमें सन्देह नहीं कि कसित 
लोगों की भाषा पर कुछ ईरानी प्रभाव अवश्य है। यथा हिमालय 
शिमालय हो गया है। इसी प्रकार अन्य भी उदाहरण दिखाये जा 
सकते हैँ । यह अभाव किस अकार पड़ा इस विषय मे अभी अधिक 
अन्वेषण की आवश्यकता है । ऐसा प्रतीत होता है. कि कसित छोग 
इरान में से होकर गये थे । 
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>_ ऊ_ 
भारत अमण करने वाले 
चार चीनी यात्रिया क्वा पर्चिय 
फाहियान। सुड >्युन्‌, देचसलाठउ_, ईवरिए_ 
फाहियान 

चीन में बौद्धधर्म का भवेय होने के 'अनन्तग, वहां फे नियासियों 
में शाक्यमुनि के प्रति भक्ति का सोत उमठ पड़ा । ज्यों स्यों साग्तीय 
परिडत वबौठ्धप्रन्थ लेकर चीन पहुँचने लगे, सो सो घीनियों भे 
वौद्धसाहिट के अमूल्य ग्रन्थों को प्राप्त करते की प्रभिलापा प्रबल 
होने लगी । अपनी इस 7जछा को पूर्ण फरने के लिये अनेक चीनियों 
से इस ओर कदम उठाया । इनमे बहुन से तो पज्ञाव से पागे पी 
नहीं बढ़े, और न उन्होंने अपना योई यायादत्तान्न पी छिय्या 
जिससे उनके विषय में छुछ जाना जा सके। जिस्टोंड भारत या 
ध्रगमण कर अपना बायाविवरण लिखा. उनसे फ्रद्रियात् 
सर्वप्रथम है । 

यह ियर या खइने बाला था। उसा पदला नाम हुए था। 
हस चर्ष की अबखा मे इसके पिता एी मत्यु ही गई, नये चया 
ने उसे अपने पास रहने यो झड्ा। छू ने साफ साझ पष्ट दिया 
कि उसे नो भिक्ठु चनना ही पसन्द (१ै। था गृहरणं हे समगे से 
सर्वधा प्रधहू रइना चाहता है। इसके फुए सम उपगस्त उसी 
माता दी भी झत्यु हो गई। सामणा फवस्पा पो पहुंच एर हुद' ने 
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प्रत्रज्या अहएण की । उस समय इसका नाम फ़ादियान! पढ़ा । फा! 
का अर्थ है 'धर्स', और (हियान” का अर्थ आचाये? है। इस प्रकार 
'फाहियान! का अर्थ 'धमेगुरुः हुआ। धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर 
जब वह त्रिपिटक पढ़ने लगा तो उसे ज्ञात हुआ कि चीन का त्रिपिटक 
तो अधूरा और कऋरमभ्रष्ट है। विशेषतया विनयपिटक तो सवेथा 
ऋमहीन और अपूर्ण है। उसने निमश्चय किया कि वह भारत से 
विनयपिटक की पूरी अति अवश्य लायेगा। इस समय फ़ाहियान 
चाडगान विहार में रहता था । इसने अपने चार साथी और तय्यार 
किये । ४०० ई० में पांचों भिकछुओं ने भारत की ओर प्रस्थान 
किया । ये लोग चाड़गान से लुढ होकर 'क्ीन-कीई” आये। यहां 
वरषाबास कर “चाह-पी' पहुंचे । यहीं पर इन्हे पांच यात्री और मिले। 
ये भी भारत की तीर्थयात्रा को आ रहे थे | चारू-पी में उन दिनों 
अशान्ति फैली हुईं थी अतः एक वर्ष तक सबको रुकना पड़ा । एक 
वर्ष उपरान्त ये 'तुनह्वाड” पहुचे । यहीं पर नये पांच साथियों को 
छोड़कर ये गोबी के सरुस्थछ को पार कर शेन्‌ शेन्‌ पहुचे। यहां 
एक सास रहकर, 'डए? आये। उए के बाद इन्हें अपनी यात्रा में 
अलेक कष्ट मेलने पड़े | फाहियान ने लिखा है कि ऐसे कष्ट किसी 
ने कभी न मेले होंगे। पांच सास तक इन विपत्तियों को मेलकर 
ये खोतन पहुँचे | खोतन मे तीन मास रहकर कबन्ध, योहो, ईखा, 
पोसी आदि प्रदेशों में से होता हुआ यह दल उद्यान पहुँचा । फिर 
('शिविः देश में से होकर गान्धार आया। गान्धार से तक्षशिला और 
वहां से पुरुपपु ए ( वत्तेमान पेशावर ) गया | पेशावर पहुंचने पर 
फाहियान के साथ केवल 'तावचाड” ही रह गया। उसके शेष साथी 
खदेश लौट गये। पेशावर के वाद मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती, 
रामग्राम, कुशीनगर, वैज्ञाली, पाटलिपुत्र, नाढन्दा, राजग्ृह, काशी, 
सारनाथ, चम्पा आदि नगरों को देखते हुए दोनों यात्री ताम्रलिप्ति 


सुस्युन्‌ 
( वत्तेमान तामुल्क ) पहुचे।* ताम्रलिमि में टो वर्ष रह फर फरादियान 
एक व्यापारिक जहाज्ञ पर चढ़फर दक्षिण पश्चिम पी ओर गया। 
चोदह दिन पश्चात चष्ट सिंहल्द्वीप पहुचा। वहां से ६८ दिन से 
जावा पहुचा। वहां पांच मास रह झर फिर एक जहाझ द्ारा 
“सिददचाव” की ओर चल पड़ा । तीन मास तक तृफान फे पाग्ग 
भटकते रहने के पत्चान उसफा जद्गाज़् 'चादफाइ' फे झिनारे लगा। 
चहां के शासक ने फाहियान छा बहुत खागन फिया अर बह उसे 
अपने साथ सिझ्चाव ले गया। वहां से यह 'नानत्िए' पहुंचा। 
स्वदेश पहुचकर फ़ाहियान ने सम्पूर्ण यावा पश्रपने एफ मियर यो 
सुनाई । उसने इसे लिखित रूप दे दिया। उन दिनों नानकिद में 
बुद्रभद्र नामक एक भाग्तीय पणिडत रहता था। उसके साथ मिलकर 
इसने उन अन्यथों का अनुवाद फ़िया जिन्हें यह अपने साथ भारत से 
लाया था । फादियान 'तपनी याबा के प्रारम्भिक स्थान पर छोौटयर 
फिर नहीं पहुंच सका । चंद नानतिए्र में घौद्प्रन्वा जा अनुवाद ॥ी 
करता रहा । ८८ वर्ष दी 'पयम्धा मे. जब यह जिरचाब गा हुआ 
था, इसरी मृत्यु शो गई । 
5 57280 ५ 

फाहियान के पश्नास्‌ सुख्चुन भारत झछातरा। पं तुनद्ए था 
ग्हने वाला था। ठुनहादर छोदे तिब्बत या एश शिशेष नगर हूँ । 
५६८ ईै० में एसे उत्तरीय बी बच्च पी मगगानी से पुराओं ग्गोज 
लाने के लिये पश्चिम के देशों मे भज्ा था। सुण्युन , कानटाट से 
सोतन पहचा भौर बहा से था उसी सागे हाग भारत चाया जिससे 
फादियान आया धा। भारत में यह गास्धार, नष्नशिर, पुरुपपुर 
झीर नगरवबाए में -ह कर ५२१ ४६ में बापिस सीट गया। सौदने 
रे है गए शाइपध राव] पट २ ८ *, , 
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हुए यद्द अपने साथ १७४ अन्थ तथा महायान धर्म की छुछ पुस्तक 
चीन ले गया । अपने देश में जाकर सुक्ष्युन्‌ ने एक यात्रा बृत्तान्त 
लिखा जो अब तक उपलब्ध होता है । सुड्युन्‌ के साथ लोयब्ू से 
एक और भिक्ु भी आया था इसका नाम 'हुईसाइ” था ! 


हेनत्साडः 


बहुत समय पश्चात्‌ , जब चीन सें थाड्वश शासन कर रहा था, 
हेनत्सारऊः भारत आया । उस समय भारत में ह॒र्षबधेन राज्य कर 
रहा था । हेनत्साछू का जन्म 'दोनाव-फ्ू' के समीप एक नगर भें, 
६०५ ई० में हुआ था। यह वह समय था, जब चीन में बौद्धधमे 
का पर्याप्त अचार हो चुका था, और हजारों भारतीय परिडत बौद्ध- 
श्रन्‍्थों फा चीनी भाषा में उल्था करने में व्याधुत थे। इसके बड़े 
भाई ने बचपन में ही भिछुत्रत धारण किया था। अपने भाई की 
देखादेखी यह भी शीघ्र ही भिकछु बन गया । भिकु बन कर 
छ्वेन-स्सादू कुछ समय तक शिक्षा और अध्ययन के लिये चीन के 
विविध स्थानों में घूमता रद्दा । अन्ततोगत्वा 'चह्ः गन! ( वत्तेमान 
सि-नान-फू ) में रहने लगा। यहां रहते हुए इसके हृदय में मारत- 
यात्रा की, तथा भारत से उन बौद्धअन्थों को खोज छाने की, 
प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई, जिनका तब तक चीन मे प्रचार न था। 
उस समय क्यू सुआ!” चीन का सम्राद्‌ था | हेने:त्साडः तथा उसके 
अन्य कई साथियों ने उसके दरबार में उपस्थित द्ोकर भारत की 
यात्रा करने के लिये आज्ञा और सहायता मांगी, परन्तु उसमे 
अस्वीकार कर दिया | कारण यह था कि इससे पहले सम्राद को कई 
लड़ाईयां लड़नी पड़ी थीं, जिससे देश की आन्तरिक अवस्था बहुत 
शोचनीय हो गई थी। हेन-त्साड के अन्य साथी तो राजाक्षा न 
मिलने से हृताश होऋर बैठ गये, परन्तु उसने अपना विचार नहीं 
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बदला | उस समय वह २४ वर्ष का थधा। उसने राज़ाशा थी परचाद 
न करके ६२६ ६० के एक दिन भाषत फ्े लिचे प्रस्थान फर शिया । 
उसके साथ दो साथी और थे। ये लोग लागजू' पी ओर चले। 
चश उन दिनों तिच्चरत तथा दूसरे सुदूरवर्ती देशों के व्यापारी एस््र 
होते थे। व्यापारियों ने छेन-त्साइ का साइस देखफर नथा यात्रा 
फा उद्देश्य सुनकर, घड़ी श्रद्धा प्रकट की औ्और अपने पास से धन 
खचे करके उसके लिये याबा का सामान एफन्र कर टिया। परन्तु 
बाधाओं ने इतने पर भी पि्ड न छोड़ा । इस प्रदेश का शासक 
चहुत कठोर था । देश की राजनीतिक स्थिति के फारणु इसने घोषण्या 
कर रक्खी थी कि कोई भी मनुप्प प्रान्त से यादर ने जाए | देसल्साए 
ने अपनी यात्रा का उद्देश्य उसे बताया और प्राथना पी हि झुमे 
जाने दिया जाये, परन्तु उसने एक ने सुनी। अन्तत. था 'पप्रपने 
सावियों के साथ रात को चोरी से निकल भागा। घयह रात को 
चलता और दिन में फ्रिसी निर्मन खान में जा दिरता। हस 
प्रकार सो मील चल चुकने पर, इसऊा घोड़ा मर गया । अय उसके 
सामने एक नई समस्या उपस्थित हो गई । सामने एक नीम्रवाटिनी 
नदी थी भिसके वेग मे कोई नाव भी नहीं चलते सकती थी। उस 
पार लानत प्रान्त का विशाल दुर्ग सिर उठाने सदा था। इस समान 
से कुछ आगे पिश्चाल मरुखबल था, जहां एरियाटी शा मास भी नहीं 
था। उससे आगे फा देश तुझो हे बावीन था, जो पशिमीय देशों 
की कहानियों में औगर! के नाम से विग्यान थे, उन दिनों ये 
भयकर उत्पात मचाते थे। 

मार्ग के कठ्ठा या ध्यान ए*+के गननतसार हु हनादशा हो गया। 
वह कई मास तक वहीं पठा रहा। इसने में एड दिस प्रास्तावीश था 
आततापत्र भी इसे शिज्ञा जिसमे उस शीघ्र ही राजदरखार मे उप्धित 
होने छी आशा थी, और लिग्या था कि दिला “मारी चारा थे एफ 


है. ४) 


ड़ 
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पग भी आगे न बढ़ो । प्रान्ताधीश की आज्ञा ने उसे उत्तेजित कर 
दिया । अधिकारी से मिलकर उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि 
चह अपनी यात्रा कंदापि स्थगित नहीं कर सकता। गआन्ताधीश उसका 
तेज देखकर दृद्भ रह गया । परन्तु राजाज्ञा का पालन उसके लिये 
अनिवाये था। अतः उसने संकेत से हेेन-त्साड को कह दिया कि 
यदि जाना ही है तो शीघ्र चल दो । उसने तुरन्त ही दूसरा घोड़ा 
खरीदा और यात्रा आरस्भ कर दी। यहीं पर हेन-त्साड ने अपने 
दोनों साथियों को छोड़ दिया क्‍योंकि एक तो रुग्ण होगया था और 
दूसरा शक्तिहीन था । अब वह अकेला ही आगे बढ़ने लगा। आगे 
चल कर एक जैगली मनुष्य से भेंट हुईं। बातचीत से पता चला 
कि वह उस श्रान्त के मार्गों से परिचित है । ह्ेन-त्साडः ने उसे अपने 
साथ ले लिया। उस जंगली मनुष्य ने उसे एक ऐसे व्यापारी से 
मिला दिया जो तुर्कों के देश में कई वार जा चुका था। वह व्यापारी 
एक बूढ़ा मनुष्य था। उसने रास्ते की कठिनाइयों का वन करके 
हेन-त्साछः को घर छौट जाने को कहा । परन्तु उसने बृद्ध को उत्तर 
दिया कि में जिस महान्‌ उद्देश्य को लेकर घर से निकला हूं उसके 
सम्मुख जीवन तुच्छ है। या तो में अपनी यात्रा सफल कर के 
लौहगा या मर मिद्दगा। बद्ध उसकी दृढ़ता देखकर प्रसन्न हुवा । 
उसने हेन-त्साड के घोड़े से अपना घोड़ा बदल लिया क्‍योंकि उसका 
घोड़ा उस मागे से कई वार जा चुका था। थोड़ी देर चलने के 
उपरान्त उसी तीत्रवाहिनी नदी के किनारे जा पहुचे। इसे लांघना 
वड़ा कठिन काये था । चृद्ध ने एक तरीका सोचा । वह 
जगल से बृक्षों की बड़ी बड़ी शाखाये तोड़ लाया और उन द्वारा, जहां 
का पाट थोड़ा था, वहां पुल बनाया । उसी पर छल्लांग मार कर दोनों 

अपने घोड़ों सहित पार हो गये, नदी पार कर दोनों आगे बढ़े । 

सूथ्य अस्त होने पर उन्होंने एक साफ सुथरे स्थान पर डेरा डाला । 

ज्ञव 


बे देन: 
छनत्मार 


खा पीकर दोनों लेट गये | छेन-त्साइ को 'प्पने साथी पर विखास 
कुछ कम था | इस लिये वह उससे कुछ दूरी पर सन होफर लेट 
रहा | कुछ रात बीतने पर उसे फ्रिसी फे पांव की 'याहट सुनाई 
पड़ी । वह अभी जाग ही रहा था। तुरन्त उठ घेठा | उसने देखा-- 
फि वही जंगली मनुप्य हाथ में नंगी तलवार लिये उस फी 'ोर 
आरहा है उसे देस देन-त्साद ऊचे खबर से ईखर फी प्रार्थना फरने 
लगा। चह देख वह जगली लौट गया । सम्भवतः वह एननमाए 
को भयभीत करके लौटाना चाहता था । 

दूसरे दिन प्रातः काल ही चातच्ना प्रारन्भ हुई । 'आाशे एफ 
भयानऊ जंगल था | जंगली मनुष्य ने हेन-स्लाट झो फिर छौट जाने 
को कहा | परन्तु वह किसी तरह भी न माना । दोनों जागे घ़े। 
रास्ता "अत्यन्त दुगम था। दिख पशुओं फा भय था। जगली भलुप्य 
ने अपना धघन्ठुप तान लिया | इसके बाद उसने छेम-ल्लाश यो 'पझागे 
बढ़ने को कहा। परन्तु रात घाली घटना के कारण बा ऐसा परने 
को उद्यत न हुआ। अन्त में उसके साथी ने भी जयाय दे दिया 
कि बह और 'पागे जाना नहीं चादवा । ऐल-ल्सद ने उसे प्रयुर 
धन्यवाद तथा घोड़ा देकर विदा जिया। 

अब उसने अकेले दी 'गोयी' दी सरुभूमि में पग बटापा | झह 
मनुखल संसार के घड़े मसूण्यलों में से है। मीलों घास या पौधे वा 
नाम तक नर्टों। उस पर बह गला भी नहीं जानता था। हुए दूर 
चलने पर वही विश्ञाल दुर्ग माया । उसके सस्तीप ही एड रेवीने 
दीले के पीछे इसने पदाय ठाला सौर घम्मो शो थरी लहर पानी 
हूटले निफल्ा | हुसे के पास पानी री एड मील थी । थे साठफा 
से बह पाती भरने तगा। उसने सें एश तीर सनसनाग हा एसके 
पास से मियल गया । यद सती भर कर भीच से बाएर डोसा भी 
घाहता था हि दूसत वीर उसे दूं एर निरएा मंया ॥ इसमे हद 
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पृथ्वी पर रख कर चिल्लाना आरम्भ किया-- “भाई में याज्री हूं । 
सम्राद्‌ की अआज्ञा लेकर आया हूं | मुझे मत मारो ।? यह सुन कर 
सन्‍्तरी उसे पकड़ कर अधिकारी के पास ले गये। उसने ह्ेन-त्साह 
की यात्रा का उद्देश्य सुन कर उसकी बड़ी सेवा की । इसने भी उसे 
लौट जाने को कहा, परन्तु वह किसी तरह भी न माना । दूसरे दिन 
वह दूसरे दुगे के पास पहुंचा। यहां भी पानी का प्रश्न था। 
जलाशय ठीक दुगे के नीचे था। वह छिपता हुआ जलाशय के 
निकट पहुचा । परन्तु दुगे रक्षकों की दृष्टि से अपने को किसी प्रकार 
भी न बचा सका | ज्योंद्दी बह नीचे उतरा त्यों दी तीरों की वर्षों 
प्रारम्भ हुई | वह चिल्लाता हुआ बाहर निकला सैनिक लोग उसे 
पकड़ कर अध्यक्ष के पास ले गये । उसने द्वेन-त्साहू का वृत्तान्त 
सुनकर उसके साहस दी बड़ी प्रशंसा की और ठहरने आदि का 
प्रबन्ध कर दिया । 

अगले दिन, पौ फटने से पूरे ही उसने अपनी यात्रा फिर 
प्रारम्भ की आगे एक सूखे मेदान के अतिरिक्त कुछ दिखाई न देता 
था । घास का एक तिनका भी दृष्टिगोचर न होता था। इसी बीच 
उसकी पानी की थैल्ली गिर गई और पानी बहू गया । साथ ही वह 
मारे सी भूछ गया । थक कर प्यासा ही वह एक स्थान पर लेट गया 
रात की ठर्डी हवा से कुछ थकावट दूर हुई। घोड़ा भी, जो प्यास 
के कारण सरा जा रहा था, दिनहिना कर उठ खड़ा हुवा | यह देख 
वह कुछ राव रहते ही चल पड़ा और प्रातः” काल होने तक जलाशय 
पर पहुच गया । वहां उसने दिन भर विश्राम किया। वहां से वह 
हामी” नगर गया। वहां एक सठ था। सठ में उसे बहुत आराम 
सित्ञा । इस नगर के शासक ने जब उसके आगमन का समाचार 
सुना तो बड़े आदर से उसे बुला भेजा और राजग्रासाद के समीप 
दी ठहरने का प्रवन्ध कर दिया। यह शासक बहुत दिनों से एक ऐसे 
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छेन-त्माद 


बिद्ान्‌ धर्मापदेशक की खोल में था जो उसकी प्रजा में धर्म का 
प्रचार करे । उसने धन 'आदि का प्रलोभन देकर छेननलाए यो 
रोकना चाहा | परन्तु बह ने माना । सब उसने उसे कैट करने पी 
धमकी टी । पर छ्ेन-स्साड ने भूस हड़ताल फर दी और चार दिन 
तक अन्न जल कुछ भी प्रहण न फिया। अन्न में रातमाना ने खीच 
में पढ़ कर यह निशय किया कि हेन-त्साट १ माल तक बह्शीं धर्म 
प्रचार करे आर तदनन्तर वह जहां चाहे, चढा जाए। दपायान्तर 
न देख कर उसने यह वात मान टी । मास की समाप्ति पर राजा ने 
चहुत से उपहार देऊर उसे विदा फ्िया। प्यगले राज्ञाणों के नास 
पत्र भी लिस दिये | कई मील तक रानी के साथ बाद बह स्वर्य 
उसे पहुचाने गया। सेना फी एक डुझडी भी राजा ने उसके साथ 
करदी । आगे चह एक दुगेम पाष्ढ़ी मांग से चत्य । गसे में टाइ 
मिले जिन्हें कुछ देकर उसने 'अपना पिंड छुटाया । फिर बढ 
फाशार! नाम राज्य में प्रदुचा | यहा फे राजा को उसके आने फी 
सूचना पहले ही मिल चुड़ी थी। उसने बड़ी घूम वास से इसवा 
स्वागत किया और दो मास तऊ अपने पाल रकया । फ्योंि उन 
दिनों भीपण इहिसपात हो रहा था। झनु प्यनुकूल ऐन पर उसने 
बढ़े समागेह से उसे बिदा झिया । 'सागे था सास बढ़ा भीषण था | 
तुर्की डाकू: दिन दहाड़े लद लिया फरते थे। परन्तु 'प्रय उसे हाएचो 
का टर ने था कयोंति उसके पास पर्षाप्त रक्षर थे। इस प्रद्धार भध 
ब्नों, ऊँचे पचर्ता बयौर धर्फ के दीलों पता पार सारगे एस दस न य्ई 
सौ गील पा मास सब छ्िया। सागे में हई भीषण सूकानों का 
सामना झरना पा । ऊेे म्नि खझ पोई सूरी वगद ने निरी सं 
ठदुर कर माराम परने या खाने थीने शा प्रचस्द कर साखऊे। झागे 
के रन ऊों के फाप्णु हो सावी रोगी हो थये चोट पर मर गये । 


यही दा घोर्ठा वी सी । 
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कई सप्ताह पश्चात्‌ हन-त्साइ का दल पठानों के राज्य में 
पहुंचा । पठानों के सरदार ने उसका बड़ा आदर किया और 
ठहरने आदि का प्रबन्ध कर दिया | सायंकाल अतिथिसत्कार किया 
गया । हेन-त्साडः के छिए सरदार के आसन के समीप ही एक 
लोहे की चौकी रक्खी गई । शराब के प्याले पर प्याले उड़ने लगे ! 
इसके पश्चात्‌ नृत्य गीत प्रारम्भ हुआ। खाने के लिए उबले हुए 
मांस के ढुकड़े लाये गये। परन्तु ह्ेन-त्साड' बौद्ध था, अतः उसके 
लिये निरासिष भोजन का प्रबन्ध किया गया। उसे रोटी, चावल, 
मलाई, दूध, खांड, अंगूर आदि वस्तुएं दी गई। भोजन के उपरान्त 
सरदार ने भारत की निन्‍्दा करते हुये उससे कहा कि चह वहां न 
जाये। परन्तु हेनत्साज्ञ ने कद्दा कि वह तो बुद्ध की प्रेरणा से जा 
रहा है। उसका उद्देश्य पवित्न है, इसलिए उसे कोई कष्ट न 
होगा। कुछ दिन विश्राम करके उसने सरदार से विदा छी। 
सरदार कुछ दूर तक पहुंचाने के लिये सख्॒यं गया। कई दिन की 
यात्षा के पश्चात्‌ वह 'समरकन्द” पहुंचा। वहां बौद्धधर्म बिलुप्त 
दो चुका था। मन्दिर खाली पड़े हुए थे। उसने एक मन्दिर में 
डेरा किया। परन्तु वहां के निवासियों ने गरम लोहे फेंक कर उसे 
भगा दिया। जब राजा को पता चला उसने अपराधियों को कठोर 
दण्ड दिया। परन्तु हेनत्साज्न के कददने पर राजा ने अपराधियों को 
छोड़ दिया। कुछ दिन वहां व्यतीत कर वह एक तद्भ. कथा 
अन्धकारपूरो घाटी मे से होता हुआ आऑकक्‍सस नदी के तट पर 
पहुंचा । वहां से जब वह आगे चलने लगा तो संयोगवश एक 
व्यक्ति उसे मिला जो बहुत दिनों तक भारत में रह चुका था। वह 
वौद्धधमोवलम्बी था । अब ये दोनों एक साथ भारत की ओर चले | 
कुछ दिन पश्चात्‌ 'बलखः पहुंचे। यहां वौद्धवर्म का प्रचार बहुत 
था। अनेक मठ और स्तूप खड़े थे । यहां का शासक ह्वेन-त्साज्न के 


अं 


हैन-त्साद्र 


आगमन की प्रतीत्ा पदले से कर रद्दा था । परन्तु शीघ्र ऐी भाग 
जाने की इच्छा से उसने शा का आति/य स्वीकार नहीं फियाग 
वह भयानऊ जंगलों और निलेन घाटिया फो पार फरता हु्पा आगे 
चढ़ने ऊगा | सारे में कई बार भीगण उन्‍्तुओं का सामना फरना 
पढ़ा। नाना प्रकार की विपत्तियों को मेलता हुमा वह हिन्दुस॒ण 
पर्वेत के समीप 'वामियान! नगर से पहुंचा। यद नगर उन दिखों 
बोद्धधर्म का केन्द्रधल समझा जाता था। यहा कई दिन ठार फर 
दिन्दूकुश पर्वत को पार कर, फाघुल नदी के फिनारे झिनारे घलना 
हुआ यह “नगरहाए आया यह आज भी 'नगरा नाम से विग्यात 
है । यह स्थान वत्तमान जलालाबाद के समीप खिन हैं| यहां से 
पेशावर और पेशावर से चलकर सिन्ध नदी फो पार फर तशशित्य 
पहुंचा । तक्षुशिला से काश्मीर गया। यहां ६३१-६३३ तक दें वर्ष 
एक विहार में प्रध्ययन भें बिताये | फाश्मीर के पश्चाव मसुण 'प्रौर 
धानेश्वर होता हुआ भाग्त दी राजवानी फर्ोत्न पहुंचा। यहां उम 
समय हर्पवर्भन राज्य करता था। भारतीय राजा ने चीनी यायी छा 
बहुत शानदार स्थागत किया। एसके स्थागत फे लिये सण्टप और 
विद्यर बनवाये गये । हज़ारों मित्षु, न और शादाण इस सगारोद मे 
एकत्र हुए । खागत हे अतिरिक दर्पष ने दृद्गारि से भी हेवन्साद 
यी बहुत सहायता री। इसके बह सयगाया, क्रपंस, फौशारगी, 
चावसी, उपिल्यस्तु, उशीनंग , प्राहनिपुर्ठ, गया, “गैर शागग्रर 
देखता हुआ नालन्ग पहुचा । नालनण मे इसने से पर्ष लडे सम्मान 
क्र चौद्धसाटिस का अध्ययन फिया। सउसरार आराम कोदे हुए 
वह साम्रलिधि गग । यहाँ से चलरर यथा पगीसा में से लिया 
एपपा ६४० ६० में झाचीपुर ( बर्ेमान पाउीउर्य ) करा ते झा से 
महाराष्ट्र , सौराष््र, सिन्‍्ध, सुलतान पीर गशनी होप हू त ०पने 
घुराने रास्ते राछुछ नदी के शिनारे जा पहुंचा | गधा से प्रगीर थी 


का 


चल 


भारत अ्रमण करने वाले चार चीनी यात्रियों का परिचय 


परवेतमाला की पार कर, काश्घर, खोतन होते हुए ह्ेन-त्साडः सखदेश 
पहुँच गया। चीन पहुंचने पर राजा ने इसका राजकीय स्वागत 
क्रिया । इसने अपने जीवन का शेषभाग भारत से लाये हुए अन्थों 
का अनुवाद करने में व्यतीत किया । स्वदेश छीटने पर इसने अपना 
यात्रावृत्तान्त भी लिखा ज्ञो, 'पश्चिमीय देशों का इतिहास” नाम से 
प्रसिद्ध है । ६६४ ई० मे छेन-स्साड परछोकगासी हुआ । 
ईचु-चिड्‌ः 

द्वेन-त्साडू की मृत्यु के पग्थात्‌ शीध्र ही ईच-चिड़ नामका एक 
अन्य भिज्षु ६७१ ई० में भारत की ओर चला और ६७३ ई० में 
बंगाल के ताम्रलिप्ति बन्दरगाह पर उतरा, भारत आकर इसने 
नालन्दा विश्वविद्यालय मे बहुत काल तक अध्ययन किया । यहां रहते 
हुए ईच-खचिद्ः ने चार सौ संस्कृत ग्रन्थों का ग्रह किया। जिनके छोकों 
का जोड़ पांच लाख था । तद्नन्तर यह चीन लौट गया। छोटते हुए 
रास्ते मे सुमान्ना मे पेलम्बद्ः में रहते हुए ईच-विड़्‌ ने एक अन्ध 
लिखा जिसका नाम “नन-हे-ची-कुणइ-ने-फा चुअन” है। इसका 
अभिप्राय है---“दक्षिण सागर से स्वदेश भेजा हुआ बौद्ध अनुष्ठानों 
का इत्तिहास” | यह ग्रन्थ ईच-चिछ ने तात्सिन्‌ नासक एक चीनी 
भिक्ु के हाथ, जो उस समय चीन जा रहा था। ६६४ ई० में 
ईच-चिझ स्वयं चीन लौटा । स्वदेश लौटने पर इसका बहुत स्वागत 
हुआ | बहां जाकर यह शिक्षानन्द, ईश्वर आदि नो भारतीय परिडतों 
के साथ बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद करने लगा। इस 
काल में इसने ५६ ग्रन्थों का अनुवाद किया तथा पांच स्व॒तन्त्र अन्थ 
लिखे जिनमे से एक इसका अपना यात्र। विवरण भी है। अपने 
वृत्तान्त मे ईच-चिक भारत भ्रमण का अयोजन वरणन करते हुए 
लिखता हे--६७० ईं० में चीन की पश्चिमीय राजधानी “'चन-अन 


मे जब में व्याख्यान सुन. रहा था, उस समय मेरे साथ दो तीन 
हज है। 


इंच-चिद्य्‌ 


कि] 


भिन्नु इठे थे | म सबने ग्रधसृद जाने या निश्चय हिया जोर 
बोबिद्रस को देखने यी इच्छा प्ररटट री | परन्तु थे सब तो पपने 
निजू कारणों से मेरा साथ न दे सके और सपने फपने रासे चले 
गये | ऊेबल 'शन-हिद' ने ही इस यावा में मेरा साथ या। 
प्गाम करने सा पहेञीं सन उपने गुम हहनसी' से इस प्रगाः 
परामश मागा--हे पूछ्य देय, मेगा सरवल्प लम्यी याआ मरने 
जा है| क्‍्पोंफि बदि में उसे देसखूगा मिसके दशन से में भी नह 
बंचित हूं तो निश्चय ही गुझे लाभ होगा । दन्‍्तु चाप उ्योगद्ध 3 
इसलिये चप्रपसे परामद लिए बिना म अपने सान्‍प यो उस गयी 
कर सकता है मेरे शुरू मे मुझे उस प्रका, उत्तर शिव हि सुसहरे 
दिय यद उत्तम अवसर 4 । सह दुबारा नीं सिलेगा। सुझेध एसे 
सफलल्‍प को सुनकर बात प्रसन्नता हुई हे। तुर्पर हौदने न रस. 
मे जीवित रहा तो तुरे प्रश्ाश फैलाने देख हू मुझे बहुत प्रसारश 
होगी। नि सरोच जायो | पीझ छोडी बस्नुप्री ही चोर झुंद सात 
ने मोडो | सेश व शो सिल्टुल दूर का ही। स्मरश उछी कि से हो 
समृद्धि के लिये प्रसन्न फझाना सचसुद बहा उथाग है । 90्रपागा २ 
पूत्र में अपने मतगुय ही समाधि पर प्रजा जने के प्पे गरा। 
मेसे इसका सस्मान ऐसे किया साना बट छाय नी पढ़ा स्परस्चित ह।। 
छ्रपती यात्रा या खत सु यर सेसे उससे आाध्पा मर साया 
मानी और मुझ पे झिये उपयारों शा आशा घुरने पी पता प्ररद 


को + 


हि 
हटागी उहाएर री 35 


+ 


पी।537 हृ०५ #छझे गयारदब सास #े 5 
कई 


पुर्यनाम जगा बाधा श देव हखानस  झूया ।  साझ पद्यान ह 


| 


सुमावा पहुंचा । रो४ गए दिल दहर का स्थान सदा बम शी # 
में 5७३ ईड से साखलित्रि ॥ प्रममगगारट पर प्रह्या॥७ चान्यन 
पशोस वर्ष भारत के सामे 7 घाट रेस-वयिंग गयहिध हीट गण! व 7 
जारर इसने हप प्रस्दीं दा थीनी भनापा के अनुदा * 4 7 । 
कम आम कल के 


भारतीय प्रचारवों वी समयानुसार तालिका 





जोन | कोन सीलोन रोठन ! दाम 





ईसवी सन्‌ से पूर्व | महन्द्र, एृ्तिय, । अहउवैरो घन, पश्यपमानश झौर धरम 
उत्तिय, सम्पज्, । 


अं 
यदुसाल शोर 
| सटमिया 
प्रथम शताब्दी सें | झापंवाल, धमगा-सुरिरिय 
द्सदि 
द्वितीय शतास्दी में हर ५८ महादत्ञ 
छुतीय शताब्दी में >८ मनरस्रिद्धि | धर्मपाल, धमपाल, 
। पजगणरण, फर्पार 
चतुथ शठा मे मुछधोष है । ८ 
ग कर 4 मारणौय,. पिमछात 
पाँचपी शताब्दी में | रा, ! 
! धउमभप्रिप, परम, 
| गुणणर्न, पुणमः 
| पनशाक्षपशस चादि 
छुटी शवास्दी में | ८ हर । घोपिरणि, योपिधरं, 
! | परमाधे, घरषि 
। | । शौनमप्रश्टावि आदि 
2 
सातयों शताब्दी में भू | &. ,। शिएूर चीर इसरे प्र्ग 
है ॥ 
| । हापिंगुस, गि आऋा 
ध्ार्ययी शताब्दी में श्र | गुदसेन ै गौगमहिएय, ऐौदसार 
जा 
| | छम्ोीपा३े 
) ॥ कै 
+ ग 
नये झाताददीमें '.. »#  ., <#< 5 
री 0 अकी ई | 
इसरो शठाश्दी में भ< प्र धोया, गा थे ३5 
| ॥ 
ग्पारदर्दी शायद में भर ). कं... धार ्प 
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भारतीय प्रचारकों की समयातुसार तालिका 














काल जापान तिच्बत उरब 
ईसवी सन्‌ से पूर्व >८ ८ ८ 
प्रथम शत्ताब्दी में ८ >< 9८ 
द्वितीय शवाव्दी में 4, | ८ 
तृतीय शताददी में | भ ८ | 
चतुर्थ शवाददी में >् >८ >् 
पश्चम शताब्दी में ८ 4 >८ 
छुठी शताब्दी में ह्ोदो१ भर >८ 
सातवीं शताब्दी में भर ८ 34 
झाठवीं शताब्दी में चुद्धसेन । माणिक्य और बदला 
पद्मसम्मव 
फमलशीज़ 
नौवीं शताब्दी में ८ जिनमित्र, 2६ 
शीलेन्द्रबोधि 
5 शीलआदि 
दसवीं शठाददी में 4 ओ८ ३८ 
ग्यारद्दवीं हि झअतिशा, ८ 
5 हु 


थ्रादि ४ दि । 








१. यह भारतीय पण्डित का जापानी नाम है । 
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स्मरणीय-तिथियां 


घटना 
भारत 
भगवान्‌ बुछू फा जन्स 
भगवान्‌ चुद्ध का निर्वाण 
प्रथम बौद्धसभा 
द्वितीय बौछूसभा 
वृत्तीय बौद्धुस्लमा 
अशोक का शाज्यारोहण 
विविध देशों में प्रचार का उपक्रम 
सिंहलद्वी प 
देवानाम्प्रियतिष्प फा राज्यारोहण 
भट्देन्द्र का क्षका-प्रयाण 
सघमित्नरा का लैका-प्रयाण 
महेन्द्र की रत्यु 
संघमित्ना की रत्यु 
क्ैका में पोचुगीज्ञों का अर गसन 
लंका में डच क्ोगों का आगमन 
लंका पर श्र ग्नेर्ज का आक्रमण 
खोतन 
खोतनराज्य की स्थापना 
खोतन के प्रथम राजा विज्यसम्भव का राज्यारोहण 
खोतन में बौद्धूघरम का अवेश 
खोतम में अहंत वैरोचन 
खोदन में फाद्दियान 
खोतन में सुझूुन्‌ 


तिथि 


१६७ ई० फू 
४८७ ई० पूचे 
४८७ ई० पूर्व 
३७८ ई० पूर्व 
२४३ ई० पूर्व 
२७२ डे ० पूर्व 
२४३ ई० पूर्व 


२४४ ई० पूर्व 
२४३ ह० पूर्व 
२४७१ छू पूचे 
१६६ ० पूर्च 
१६८ हू० पू० 
१६४०४ ई० 
१६०२ ई० 
१७६६ ई० 


३१० ई० पूर्व 
८ ई० पूर्व 
४३ ६० पूर्व 
<३ ई० पूर्व 
3०५० हें ० 
&१६ ई० 


स्मरणीय-निधियां 


घटना 
सोतन में दनल्साए 
सखोतन से भिल्छर्श्नों की द्विज़रत 
जोठन पर यूसुफ्कादरग्रं का ध्राम् मण 
हि हि चीन 
खीन में बौद्ध धर्म पा प्रयेश 
चीन में कश्यपमातद झोर धर्मतए 
घौन मे गुणगरसंन्‌ 
चीन में पुणमद्र 
चीन में योधिरच्ि 
घीन में परमार 
छीन में हिन्दु निधिफ्रम 
घीन में धर्मदेय 
सीन में सन्तिम मारतीप पशिमत-छान सो 
धीन पर मश्ोर्ज़ों फा प्रभुर 
धीन में मिष्ट यश पा शासा 
घोन में मचू लोग 
घीन मे प्रहातन्य वी स्थापना 


३ # 


प्रारया 
पोरिया में यौद्धापर्स पा प्रदेश 
फोरिया पर जाप प्रमुय 
जापान 
दरार 


शारान में दौड़ वर्मंण्रोेश या प्रधझ 
जापान में दीएा रमंप्ररेश का दिलौद प्रषास 

घापान में एटारा ले रापप पा दूवमगढ़ व 

घात ई संशोत गोनो-ए-आराईश वे व उचयत धार! 
शेजझीजलगर्शा थो ऋपयु 

पापा पे सादिपम स्थापी रघ्य नी, रा के रद प०* 


दशा में झुडमेन 


तिथि 
६४४ ६० 
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स्मरणीय-तिथियां 

घटना 
मियेको की स्थापना 
घन ग्यो-ताई शी या साईचो-का जन्म 
घन-गो ताइंशी फी खझत्यु 
फोबो-ताईशी या फोकई का जन्म 
फोधो त्ताईशी की मत्यु 
कामाकुरा की स्थापना 
द्ोनेन्‌ का जन्स 
होनेन्‌ की रूस्यु 
निचिरेन्‌ फा जन्म 
निषिरेन्‌ की रूत्यु 
जापान पर कुबलेईखां का आक्रमण 
तोकुगावा वंश फा अभ्युद्य 
तोकुगावा वश का पतन 
मेईजी युग का प्रारम्भ 

तिब्बत 

तिच्बत में बौछघर्म का प्रवेश 
भारत में थोनमी -सम्मोट 
तिब्बत में शान्तरक्षित 
तिब्बत में प्मसंभव 
तिव्यत में दीपह्वारश्रीज्ञान अ्रतिशा 
तिव्बत पर मंगोल्न आधिपत्य 
तिव्यव॒ का प्रथम पोप 
प्रयम ताले-ज्ञामा 


अरब 
हज़रत सुहम्मद का जन्म 


हज़रत सुदृस्मद की रूत्यु 
ख़ल्लीफा दारू रशीद का राज्यारोहण 
खल्लौफा द्वारू रशीद फी रूत्यु 


तिथि 
७६४ ई० 
७६७ डे ० 
परर ई० 
७४४ डरे० 
झ३५ ई० 
११८६ ई० 
११३३ ई० 
१२१२ ई० 
१२२२ ई० 
१२८२ ई० 
१२८१ ई० 
१६०० ई० 
१८६८ दई० 
4८६८ ई० 


६४१ इई० 
६३२ ई० 
७४७ हूँ ० 
७४७ ७ 
१०३३८ ड्ें० 
१२०६ ई० 
१६२७० ई० 
१६४० ई० 


022 ० 
६३२ ई० 
७८६ ई० 
८०६ ई० 


सहायक ग्रन्थों की सूची 


पुस्तक का नास लेखक का नाम 
मौय साम्राज्य का इतिहास प्रो० सत्यकेतु विद्यालंकार 
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तिब्बत में बोद्धधर्म 
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सफगापा' व०एत 
राहुल सांकृत्यायन 


भारतीय प्रचारकों की समयानुसार तालिका 











काज् जापान तिब्बत अरब 
ईसवी सन्‌ ले पूर्व >८ ८ थ्र 
प्रथम शवतादवदी में ८ श्र ८ 
द्वितीय शताबदी में है भर >८ 
तृत्तीय शत्ताब्दी में >< > ८ 
चतुर्थ शताब्दी में भर ८ >् 
पतन्चम शताददी में >< ञ 4 
छुंठी शवाष्दी में होदो९ | अर 
सातवीं शताब्दी में ५८ ५८ भर 





। माणिक्य और बढहल्ा 
पद्मसम्भव 


आवीं शवाब्दी में बुद्धसेन 


कमल्शील 
नौदीं शताब्दी में >८ जिनमित्र, ८ 
शीलेन्द्रबोधि 


दसवीं शठाददी में ८ 





१, यद्द भारतीय पण्डित का जापानी नाम है ! 
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स्मरणीय-तिथियां 


घटना 
भारत 
भगवान्‌ बुद्ध का जन्म 
भगवान्‌ बुद्ध फा निर्वाण 
प्रथम घौद्धसभा 
ह्विवीय बीौदुसभा 
तृतीय बौछुसमा 
अशोक का राज्यारोहण 
विविध देशों में प्रचार का उपक्रम 
सिंहलद्वी प 
ऐवानारिप्रियतिष्प का राज्यारोहय 
महेन्द्र का क्षका-प्रयाण 
सधघमिन्ना का ल॑का-प्रयाण 
सहेन्द्र की रवत्यु 
संघमिन्ना फी रूध्यु 
लेका सें पोर्चगीज्ञों का श्र गमन 
लंका में डच लोगों का आगमन 
लंका पर अ ग्रेजों का आक्रमण 
खोतन 
खोतनराज्य की स्थापना 
खोतन के प्रथम राजा विजयसस्मव का राज्यारोहण 
खोदन में बौद्ध धर्म का अवेश 
खोतन में अंत वेरोचन 
खोचन में फाहियान 
खोतन में सुदू युन्‌ 


तिथि 


१६७ ई० पूर्व 
४८७ ई० पू् 
४८७ ई० पूर्व 
३०८ ई० पूर्व 
२४३ ई० पूर्व 
२७२ ई० पूल 
२४३ ६० पूरे 


२४७ ई० पूर्व 
२४३ ई० पूर्व 
२४१ ६० पूर्व 
१६६ ई० पूर्व 
१६८ हूँ० पू० 
१२०२० ट्वे० 
१६०२ द्वे० 
१७६७ ई० 


३१० ईं० पूव 
च्प्प हे ० पूर्व 
५३ ई० पूर्व 
<३ ई० पूर्व 
४७० ब्रै० 
€१६ ई० 


स्मरणीय-तिर्वियां 


घटना 
पोतन में ऐश्स्साट्‌ 
सोवन से भिन्कप्नों फी द्विश्गरत 
सोठन पर यूसुफकादरफो पा झाप्र रण 
सीन 
घोन में यीद्ध धर्म या प्रयेश 
घीन में फ्श्यपमाता भोर धर्महण 
घीन मे गु्वर्मन्‌ 
चीन में गुगभव्‌ 
चीन में योपिग्थि 
चीन में परमार्थ 
चीन में दिन्दु तिधिकम 
घीम में धमदेव 
घोन में धान्तिम सारतीय पंशिदत-क्ान धो 
घीन पर मह्नोलों पा प्रभुय 
चीन में मिए पद्म पा शासन 
चोन में मथू लोग 
घन में प्रशातन्प पी स्थापना 


फोरिया 
पोरिया में यौद्पम शा प्ररेश 
पारिया पर घावाग। प्रमुप्य 
जापान 


कब 

शापाए ज्ष धौए प्मइपर मा थम प्रणाम 
थी, दम किक £ः दर 

जावान में पद रमंधरेश का टिताए प्रप्त गे 
जापान में दृद्॒पा रे रद 4 ट्ामस्दइऋ 
छगन है अरशत शो सोच बाद कर का परर त बररा 
क्तेनसोनससाईश' को हुयु 
खापाम पी सर्रप्धथम स्प दी राहदाने जप 4 मदद 
झाएद 
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स्मरणीय-तिथियां 

घटना 
मियेको की स्थापना 
घन ग्यो-तादई शी या साईचो-का जन्म 
घन-ग्थों ताईशी की रूत्यु 
कोबो-ताईंशी या कोकई का जन्म 
कोबो वाईशो की म्रत्यु 
कामाकुरा की स्थापना 
दोनेन्‌ का जन्म 
होनेन्‌ की खत्यु 
निचिरेन्‌ का जन्म 
निचिरेन्‌ की रूत्यु 
जापान पर कुत्रत्नेदेखा का श्राक्रमण 
तोकुगावा बँश का अभ्युदय 
ठोकुंगावा वश का पत्तन 
मेईजी युग का प्रारम्भ 

तिब्बत 

विव्बत में बौछूघम का प्रवेश 
भारत में थोनसी -सम्भोट 
विब्बद में शान्तरक्षित 
तिब्बत में पद्मसंभव 
तिब्बत में दीपड्वारश्रीज्ञान अतिशा 
तिव्बत पर मंगोज आधिपत्य 
तिव्बत का प्रथम पोष 
प्रथम ताले-ल्ामा 


अरब 
हज़रत झुदम्मद का जन्म 


इज़रत सुहस्मद की रत्यु 
ख़लीफा हारू रशीद्‌ फा राज्यारोहण 
खल्लीफा दारू रशीद फी रटत्यु 


तिथि 
७६४ ई० 
७६७ इ० 
घर२३ ई० 
७७४ दे ० 
८३४ ईै० 
११८६ ई० 
११३३ ई० 
१२१२ ६० 
१२२२ हूँ ० 
१२८२ हूं० 
१२८१ है० 
१६०० छू ० 
4८६८ ई० 
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६४९ ६० 
६३२ ह० 
७४७ हूँ० 
७४७ हूँ ० 
१०३८फ ० 
१२०६ हूँ० 
१२७० ह० 
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७८६ दे० 
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सहायक अन्धों की सूची 


पुस्तक का नाम लेखक का नाम 

मोय साम्राज्य का इतिद्दास प्रो० सत्यकेतु विद्यार्लकार 
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तिब्बत में बौद्धर्म 


राहुज् सांकृत्यायन 


अलुक्रमणिका 


झंगुसर निफाय २६ । अटशेरपा २८३,१००,२११,३ ६२, 
संत ४०० ३६३१४,३३२ 
झदमान श१६० | छाद्ररेश ष्ट 
पंयनताल २७०० | चष्टपो श्श्८ 
चंशु र७७ ह दइशणता ऐ गिशिविनत १६7 
अशुपमन्‌ ३१० | धश्स्ता दे मन्दिर म्ष्ध 
हाक्सपित ६०३ | सणमेर ४३६ 
सगएछयप धापि वो सू्तिया २८४२,४७३०. सिारप विए्मा्ग, १६२ 
अऋगोवि देखता ६४  हशयशय १०१ 
शपि हुवता 8४७६ ६ शशिशित शे८१,६ ४४ 
अप्रि शा प्रतिनिधि, शंर रा | सापडाधाओों वा धतुए५ ++ 
पादाण स्मारद, २०६ | पंयुदयातिर पृरपेप थे पुश्शश ३४ 
इंप्गायस्योरन सुछ १६ , शतिगुम, भार ५ यिशए ३३७ 
हा्िपूएर २६९६ ' चहिशा $८,२१॥ 
भपिस्स्‍न्‍्थपोरम पृ ३६. धन ६६% 
धरिटोनारिए , एर शस्मराप ३७२. शरद श्द्ृ६ 
धशिहोदी २०२०. छापदयो प्घ६ 
दाइशेर श्दश चाच्य्ड र३> 
झट्रोरघोमू ३००,३०४६,१०६,६४११, धर घ३० 
२१४,११+ कलह १९ 


अधिचित्त 

अधिप्रज्ञा 
अधिशीज 
प्रमाधपिएठक 

अनाम 
अनामी 

अल 

अनुमठत 

अनुरुद्ध 
अनुवादकसंघ 

अनेना 

भन्धकविन्द 
अध्थमद्दासागर 
अपरान्त 

अपया 

अष्सरा 

5फगसूपा 

अफ्रीका 
अवुक्षकासिस असबग 
अबू ज्ेंद सैराफी 
अचूजैद हसन 
अवू-सालह-विन-शुएच 
अब्दुल्चाइ-चिन-सुकफ़फा 
अव्यान 

अठबासी खक्तीफा 
अब्बासी वंश 
असयगिरि 

अभिधमन्स 

झमिधम 


अनुक्रमशिका 


३० 
३० 
० 
६, 
रम० 
र८३ 
२१० 


७,२२८ 
१४६३ 
१७० 

्‌ 

४५१ 
८5,१३२ 
३०२ 
३६३ 
१३४ 
१०६, २«८ 
श्ध्८ 
२७२ 
38३२ 
२१५६ 
रघ६८ 
२६४६ 
२६०२ 
२७१ 
२४,२३७ 
5६ 
२७,११४ 


अमधिव १० 
अमरावती शेप 
अमात्यससा ४४६ 
अमित ब८घ३ 
अमितसम्प्रदाय १८००,२०२ 
अमितास १४६,२०२ 
अमिताभसृह २०१ 
अभितासम भवन २०२ 
अमितायुष सूत्र ३२० 
अमोधवज्ध १२६,१३१ 
अम-दो २२० 
अम्बपाक्ती पर 
अम्बसाजक सन्दिर ७ 
अयोध्या, भारत की हर 
अयोध्या, स्थाम की २८०,२८३,झेस० 

इ४९,३६०,४०८ 
अरकन्द श्ध्र्८ 
पम्रजबरूद श्ध्रप 
अरजबहर श्द््८ 
अरब ३६,२७८ 
अग्य सागर २&७ 
अरबी २६४९ 
अराकान ६२ 
के ४४४ 
अक-कुदधक-तिम १०६ 
अतंतम ३७४ 
अर्सनन्‍्य ४७४ 
अर्थशास्त्र, चाणक्य का श्ष्प 
अले स्टाइन के 


इकेगमि 
इकोनिश्रम 
इस़वानुस सफा 
इपवाऊु 

इतनी 

इनदार, इन्द्र 
इश्डोनेशियन्‌ 
इन्द्र 

इन्द्र की तज्ञवार 
इन्द्र की मूत्तियों 
इन्द्रगिरि 


इन्द्रतत्ताक, एक सरोवर 
इन्द्रराज, स्थाम का राजा 


हन्द्रज्क्मी 


अनुक्रमणिका 


पृष््द८ 
७०६ 
२६७ 
2७० 
१७७ 
3७३ 
३१४ 
३६३,४ ६२ 
२८४ 
६२,२०० 
३४३० 
३०१ 
शेपफ 
३०म 


इन्द्रवर्मा ३०४,३१०,३२१, ३४ १, 


३४७,३ ६६ 


इन्द्रवर्मा तृतीय 
डून्द्रवर्मा द्वितोय 
इन्द्रवर्मा प्रथम 
इन्द्रादित्य 
इन्द्रेश्वर 
इृव्नदृहन 
दृब्ननदीस 
इव्नरोस्तेद्द 
इव्नसईद 
इब्जुज्नु फकीह 
इपाहीस, हज़रत 
इब्नाद्दीम, फिज्ञारी 
इमित्सु 


३४२,३०१ 

३४२ 
३०१,३१६,२<*० 
२७६, ३८०, ३८२ 
३०१ 

२६६ 

२६३ 

४३९ 

४१२९,४३७ 

२६१ 

२६० 

२६२ 

१६६ 


इयसु १६३,१६< 
दूरीदु ४६८,४६६,४७० 
इष्टिय ४६ 
इसाइयच श्ष्प 
हसिन ३६६ 
इसीदा ३ 
इस्क्षाम २९८,४१३ 
इस्क्ञाम का विश्वकोष २६३ 
ईच-चिक् ३९,१२७०,४२२,४३२ 
इराक २६० 
इरान १६१,२६०,४४२,४६४ 
ईरान की खाड़ी २६० 
इवनू ४8२० 
ईश घ्र्४ 
ईशानदत्त, सुनि २६८,२६६ 
इंशानपुर २६६ 
इेशानभद्देश्वर ३४६ 
इंशानवर्मा २६८,३२१,४१७ 
इंग्धर ४०६ 
इंश्वरकएप, ठपाधि ३६७ 
ईसा ३,४७० 

ईंसाइयत १३६ 
ईसाई ६०,२३१ 

ईसिलू ४४४४ 
उद्देगुर २३२ 

उक्कुच ४६६ 

उनछुसि,राजा ४६८, ४६४६ 

ड्क्तिय ६६ 

उम्नसेन 


3४३७ 


ठष्ट सोर 

उज़ुन्तात्ति 

उज्मैन 

उड्दीसा 

उत्तर 

उत्तरपाएद 

उत्तरीय फनारा 

उत्तरीय मारत 

उत्तरीय मद्ासमुप्र 

उप्तरीय संप्रद 

उघन नदी 

उद्न्‍्वपुरी 

उदयन 

डडयादित्यवर्मा 

टदपादिययर्मा टिसौय 

उद्यानदेश 

उन्मास्स 

उपराज 

डपसम्पदा 

उपसरपप्त 

टउपालि 

उपागी, राद्ास्धदिर 

उपोप्तय 

डगोेसधागार * 
उष्घत पनम्सि 


इेमार दिए 


डसरदित इजर्प स्िसझा। 
ए+८, ए 3१ 


डर, नगर 


ड्रग 
डरगा 5५ 


अनुकमणिया 


२४७ 
६0% 
स्ययु 
र६ 
१३ 
४६० 
54 
न्प्‌ 


न्पो 
ऋत 


४ 
मदद 


नाप 


ध्क 
3० 


हे 


नमन +> ७५ ++ >>» अखिल नर अीजिलण अजीज... +»+«+>+ ++ अमन जन जन उटनटरन3क...>0-++-+०3८« “५3०. ९३9५+-कजकमनय95 मरना -+१०३३क ०... >»मवंताना++-+००१७०७ “के ५७-4०- ०५०० 


३८,२५९ 
६,८४६ 
३०६,३११ 
है३२ 

२०८८ 

४०२ 

4६% 

शी 


३१०,३१६२ 
श्र 

१९ 

एन 

ह्न्घप्र 


ब्प 


हक 


| 


ेड 


5 


स्पेन ्ट 
डण्यना घ्ण्य्‌ 
उलाप मगर $०४ 
उ्त्ति, गाया २६5 
फऋग्रेट शक 
ऋषीपिश श्ज्द 
ऋषि, धरममदयााक ८० 
एमयार्ताप्त १३ 
पएपाएपिल् १६४ 
एसेघरयाद, सुइ्मर पा १३% 
फन्दर २३१, १७०४ 
एमीीभर हभ्३ 
एशिया १३५०३ 
पएशियाई सारपेरिया ३३९ 
एगिपा साईनर ४४१,४०),४५+ 
पर ४१७ 
ऐरागर ४२९,५३+ 
झोगोएईग्ग १३७ 
ओरोरिद-टि-पोरशिन्‌ भ्ष्८ 
दोमसा्‌ ४३३ 
झ्गेगे ३०५ 
फोम पद ४++ 
दोगूना सै चेशा 7६ श्ब्ढ 
पधम-ति पिन "व ए+के 
हुन्चि, रिश्ता प्रमर 
आशा १६०,११४ 
होपघादा ग? १8५ 
क्ष्गर ४६९ 


कह शो 
फज़चीनी 


अनुक्रमणिका 


ध्रे 
२६२,४३० 


कटराह ( सलाया प्रायद्टीप ४१७ 


कडिन ( त्यौहार ) 


घ्ण्व 


चंखराजा भूमिमित्र 


कथावत्थु 
कथासरित्सागर 
कनती 

कनारा, उत्तरीय 
कप्तिष्क 

कन्‌ ब्युट्‌ 
कन-तो लि 
कन्घार 

फण्नौज 
कन्फ्यूशस 
कनू वश 
कपादोप 
कपादोसिश्र[ 
फपिछ्तयस्तु 
फपु-अस 
कप्पियकारक 
कफ़्स 

कफ्स द्वितीय 
कबिलबल्थु 
कंचीर 
कमलशील 
कम्बु आदिपुरप 
फस्वुजञ 


३०० 

३४ नि 
७९ 

१२,०५० 
3७१< 

भ्द८ 

१३ 
३,११० 
२३६ 

४६०५ 

ग्रे 

शेछे 
११२,२३१ 
पध्र् 

४३७३ 

3७३ 
८,११३,४०६ 
3४३०,३३१ 
शहर 

34 

रेड 

3०६ 

२ 
इे5,२१६ 
२६४ 


२८०,२६३,४०७,४२० 


कस्बु,सेनापति 
फम्चुज राजलरूचमी 
कवुज राजवश 
कल्ुपुर 
फर्लु स्वयक्रभव 
कबो डिया 
करकीर विस 
क्रण्डन्यूइ सूत्र 
कराकाश 
कराकुरम 
करेट्स 
कर्णवेध 
करण श्री 
कर्मकायढ 
कर्मापि 
फकर्मपति 
फर्स नदी 
कल 
फन्ननक 

फत्षन्द्‌ 
फलस 
फज्षसन, देवात्नय 
कलसंसन 

दराज्य 
फल्निग 
कलियुग 
कक्षेज्ा दमदा 
कप 
क्छ्मुल्क 


२१०५ 
६७ 
२३१ 
२३० 
४०० 
२१र 
3७१,१९२८,१३६ 
२४८ 
२१० 
8४१५ 
३१३ 
35 
. 
8१६ 
४६३, 
४्के८ 
४३२९ 
२८०० ,२७६,४३६ 
३६१४ 
२६६ 
रश्ध्म्र 
२४१६ 


प्पनुकमशिया 


मज्याय फंड, पोशी कम 
प्रस्यायरत 443. पाम्पर ८+, ६४ 
फ्पपाण पिद्र ६६,६%  फ्राश्मोर १$,$४,२६,७२,१६,२६६ 
फ्श्लयाल मुतगाम २ पाश्मीरों प भूति पी शधीस २०१ 
पत्यपगीए ३६१२ , पारयपयनप] क्ष 
फल्पप साततक्न रु वारपकलशाश हे घाएुसेन पा दुध्ध *% 
फंपित ४७७ | याश्पपमान्प्न ९,११६ 
पस्ननएंदा ९२५ ; पापायास 4+ 
पाईट्क 4५४४. हिजातवफ्रेडरिस्स श्ष्दु 
कावे शियस पर्षत ४३३७ ५ दिदश्ाणारीसय १२ ०७६१ 
फागोशियां भस्श् ट््न्दि २६३,- २३ 
फाग्यों, एक सम्प्रदाय २२७ : फिशर ३१३ 
पाद्ी सपुए अन्रज्षासी २७६३ , बिरारों के दिद्न )०४ 
फाडिशवाय शा धिक्िपत ऊँ 
फानुमु-पा, एफ संप्रणम भ्श्ड ! विमाट पट 
पानूस ससऊदी स्ण् विश मगर श६१,४2०»,४ २३१ 
पाम्टि 58 क्शियंध +०० 
पापिलानी के परतिदशिएत 8:४,३ १ ० 
एाउुल २६,३६,२६,२६७५६ | बज धाराजीईह हर 
एमाएओ 73 ' मृझाह दिए मू १४३ 
पएयस सब ४? ३६ एड, वाइट बी हुए मे छएा। ४० 
पामि, भायारी दें गण 5ए३ न पपार ३३६ 
पामों गए 5 पूग्द च्वे व ३३ 
एातिए देश २६१ दुझुबड प४ पर 22 
पासिदेप पी गा १ परम हवा | 
कपल इइ३ प्राय पे 

एकपास सूई १ व: 9 + 
शा पे पिटादि हट प6 70) 2०,३१२: ६,४४४ ४ 
दे ४ ब+३:. हर 454 


(९ 


अनुक्रमणिका 


कुमार ३६१ 
कुमार यु रे 
कुसारजीच ११४ 
कुमारमक्का ४०० 
कुमारश्री २१०९ 
कुमार स्वामी ४६४ 
क्ुरु प्र 
कुलंबातल र४ 
कुशान २२,११० 
कुशीनारा मर 
कुस्तन छ द्श्ण्प 
कूचा ८२,११४ 
क्ुतनगर ४३७,४३ ६ 
क्रंप 3२६ 
कँशाहु ४६६ 
करृप्ण् २९७,३६१ 
केशोसटः 4४४ 
क्ैझो उ १२४ 
फेरल १६७ 
केरिस्तानी ४६६ 
कैविनिट, खालेद्वामा की २४७ 
कैथोलिक प्रचारफ जापान में १६४ 
कैलास का प्रति+थि, स्यामी 
राजकुमार 3०२ 
कैसइक्ि २६१ 
फोकेई , जापानी महात्मा. १७१ +१ ७३ 
को-गुरयू १६० 
फोचीन चीन श्प8 
फोपन का सन्दिर ४६१ 


कोबोक्षाई शी १७३,२०२ 
कोस्वेदः ३४३० 
कोरिया ३६,१४५९६,२०७ 
फोयाशान जापानी बौद्धधर्म १४८० 
कोयाशान्‌ पर्वत १७४, १8२ 
कोरिन्‌, जापानी फक्ताकार १8६ 
कोरियन मन्दिर २०० 
कोरियन ज्ञोग १६४,२०० 
कफोलबो ६६ 
फोवैनफिडकी ११० 
कोखल पं 
कोसकदेश ६,२३८ 
कोहमारी पर्वत ६७ 
ध्ैणिडन्य, फूनान र'ज्य संस्थापक 
र८२,२६०,३२० 
कौ ण्डन्य दूसरा २६१ 
फौणिवन्य जयवर्मा २६२ 
क्ौरव ड्श६ 
कौशाम्बी ८5,२६,८६ 
भारत से बाइर बस्ाया नगर २८० 
क्यागा २२६ 
क्ष्यी २२३ 
क्योततो ( द्वीश्न ) जापान की 
एक राजधानी. १७१,१७७ 
क्रम्ुक जाति ३६७ 
क्रडदेव ( वैज्ञाक ) ३२२,३६० 
छाइच (ला ) ३६० 
कघुन १७० 
क्वान्तुन १२१,२६२ 


क्यीरिग्या 
क्वेट्सानफ्टल 
क्तुन्न 

शुत्नप 

छ्प्निय 

छैमा 

फ्सय 

घाणटन ग्राधक! 
घत्तिया ( एप्मिय ) 
शख्छी 

खदरप्राम 
ररोष्ट्री क्िपि 
रफ्लीरा 
गाशो-क्तररई 
शाहिद यरामपी 
दिल्ञाएस 
घुरासान 

रोहन 

स्मेर मापा 
इमेर छोग 

गंगा 


अनुफमणिया 


२४६ [ गन्सिर सैय 
४६० | ग्ल्व्प 


४७७ | गन्धर्यो 
झ््डं ! श्या 
३६६,५०५ ; मंमभीरेधर 
5 । श्र 
इच्८ | गरदासा 
र्दु८छ ; गहमग 
४७३ ; गारग्पार 
४७२ | गो पि-शए 
#प८ | गामात्यरं 
६७ | शत 
शरऋ८ । मिम्मन 
छ्न्८ | विरगार 
२६३४ ; गीता 
२६५ पद्याद 
२६३. गुजगाण 


२६,०३,१ ६,२०१ , गुररादी 


३१%). प्राण 


२६४,२६० ४५६३ ' शुद्भद 
२२०,३४६४३,४०६ , ग्राम 


मेंगारात २०३,६६०,३१२,३६४०,३* २ शुसकाओ 


गड़ा 

ग्पारी 
म्थिए 
गशिए दिया 


४७६. पुरा 
) इच्ड, 

२ एु 
६४ एशर एफ 


४६0५ एुर्मा को, मैण ओर गाएए 


श्स्श ३२३१,४२७२,४ ३९ ६० | 22856 | 
गुर १६८ जिटटेपड 


गज 
रु 


राव कन्‍्का "कर सभा चर 
हर प्र ह बन 


ड़द 
१०४,६६३२ 
+६ 

भ्श्८ 
झ्ग्ध 
प्र 
श्ब्प 

प्श्‌ 
११,२०२ ,* ०: 
२१२ 

पक 

हर६४ 

६7२० 


३६,४५7 
२४१ 

78% 

|३+ 
4१८,४१२४० 
३४,।%४ 
१६ 

इष्य 

3६ 

३! 

श्धह४ 

शहद 


+१५ 


गेन्‌-को 
गे-लुक्‌-पा, एक संप्रदाय 
गैक्ष-रब्‌ 
गोकयय 
गो-दैगो 
गो-दैना-गोन्‌ 
गोपालपुर 
गोपुर 
गोमति, विहार 
गोमती नदी 
गोमेघ 
मोरक्ष 
गोवर्धन पव॑च्त 
गोवि ज्ञात्ति 
गोविन्द 
गोशीष 
गोम्य्क्ष, पर्वत 
गोश्ट्क, विहार 
गीतम 
गौतम धर्म-क्षान 
गौतम भप्रज्ञारुचि 
गौतस संधदेव 
गौवमसिद्ध 
गौदमार 
गौयी 
गौवी 
या (चोन) 
श्योगि 


हो फा भार पर प्रभाव 


अलुक्रमणिका 


दा 
२२४,२३६ 
२१५९ 

58: 

श्ण० 

१६३ 

२७६ 
२६०,७० म्प 
पर 
४२६,७३२ 
छद्ट्म 
११३ 

३६१ 

दर 

३६१ 

93 

प्पर 

मर 

डरे 

भ्रर 

१२०, १६३ 
११६ 

बश्प 

१२७ 

११२ 

रद 

र 

शभ्द्द्८ 

3६8 


प्रीक २५,२७०,४६६ 
प्रीस ३,१७७,२७०,४६१ 
ग्रेट ब्रिटेन छ्दठ 
घन-यो-चाई शी १499,२०२ 
चंगेजसा 8३, १३७,२३०,३७७ 
चक्र का चिह्न, जाया में ४३२ 
चद-शुब्‌ ओो २२० 
चतुरानन देवता, चपा निवासियों का 
३६३ 
चन्द्र बे६२ 
घन्द्रकत्ला, शिवजी के सिर पर ३०२ 
चन्द्रगुस ( मोयंसम्नाट ) श्कप 
घन्द्रगो मिन्‌ २१० 
पन्द्प्रदण, स्यामियों का त्योहार ७०१ 
'चन्द्रबाहु छरेज 
चसन्द्रभागा छ२६,७३० 
चन्द्रमा देवता इ६७छ 
चन्दवंश छश्फ 
चन्द्रमा २७६,२६०,२६१ 
चस ३२०७ ३४७,३३६,३६२,७६३ 
चस्पा २७८,२८०,३६ १,४२० 
चम्पापुर ३9६ 
चय, एक स्थान ४३७ 
चरफ श्ध्र्ह 
चाहल्ढ, इतिहास लेखक छ23९ 
चाह-अन्‌ नगर १४४७ 


चॉँ-जुक-आ, इतिद्ास ल्षेखक ४४७ 
चाणक्य का अर्थशास्त्र र्ज््प 


श्‌्‌ ७0 


अनुक्रमरिका 


2 प्रथम ३००,३२७ 
2 सप्तम ३४8,३१८ 


जयसिंहचर्मदेव ३७8८ 
जयसिंहवर्मा ३४३,३४४,२४७,३६७, 
५... रेदेध 

जयद्रिवम देव ३४९ 
# 

जरदुश्त ४६५ 
जमेनी पे | ७ 
जन्नमक्त, जज्ञमक्तिय र्जर 
जलोदि १० 
जॉन जॉन, आक्रमणकारी कोग. ८५ 
जापान, बौद्धूधर्स के पथ पर १६६ 
जापान की सुम्दरतम वस्तु. २०१ 
ज्ञापान, सूयोदय का देश २०३ 
जाबज द्वीप, स्वणोद्टीप ४१६ 


जावा इतिद्वत्त, का इतिहास २७६,४२३ 


आहिज, अरब लेखक श७्३े 
लिंकाज्मालिनी, स्थामी बोदू 

साद्िित्य फा ग्रन्ध 8०५ 
जिगऋषि आंह्षय का «योतिष 

विवरण ब्श्प 
जिचिन, एक विद्वार का मददेन्व श्यछ 
जिनगुप्त १२४ 
जिनमित्र २१९७ 
जिनियेश १२७ 
जिन्दावस्था ४६६ 
जिनिन्स १४१ 
जीन-खुड्‌ १३०, 


जीव, कूचा की राजकुमारी ११छ 
जीवक ७ 
जूडिशआ,श्याम देश की बस्ती दि०्फ 
जेह्‌ २१६ 
जेतघन, चीन का विद्दार ११६ 
जेनू धर्म, १८६ 
जेन्‌ मिचुओं फा जीवन १६& 
जेन्‌ संश्रदाय ८०, १८ 
जेन्‌ के मन्दिर २०२ 
जैनुज्ञ आबिदीन २९६ 
जैरोमिश्रस-वन-वक्षीत रे 
जोगजा श्फप९ 
जोदौ-शिनशू , शिनरिन्‌ शोनिन्‌ फा 
सम्प्रदाय श्प्डे 
री, 8२३ 
शानभद्र १२४ 
श्ञानभरी 4 रे३े 
ज्ञानोद्य, बुद्धघोष की पुस्तक ६७ 
ज्योतिष, भारतीय २१३, रएरे 
ज्योतिष विद्या र्द० 
ज्योतिषशास्त्र, हिन्दू छेरम 
ज्योतिषी, ईरानी श्ध्८ 
ज्योतिष्टोम यज्ञ छ्ष्प 
टगुत्स, भ्राक्रसणकारी लोग प्‌ 
ठकी... । छै६६ 
टाईप्रिस, नदी 8 ६८,७ द् ६,७७७ 
2 टागौर डरे 
टायर छु ६३ 
टास्मी छ २३ 


१२ 


त्तीरचार्तान्न 
ती-सोढ देखन्‌ 
तुनू सुन 
तु 

तुर्किस्तान 

तुलसी 

तुझान 

तेज 

चैन्डाई 

तैरा घश 

तोकिसुने 

घोफिमोनि 

वोकियो विश्वविद्यात्नय 
चोक्ुगावा, वश 
तोकुगावा शोगुन 
तोक्यों 

वो-तो-रि 

चो-दाइजी 

वो-दाइजी घंदा 

तोया तिम 
तवोयोतोमि द्विदयोशि 
तोज्ा 

च्रढ-नहा्‌ 

त्रान्येर-पा 

च्रत 

त्रित्व 

ब्रिनदे-सक्तेन्‌ 
त्रिपिटक 
ब्रिपिटक भद॒स्त 


अनुक्रमणिका 


४७० 
२३० 
४३३ 
8३,४६४ 
8४*<,२४२ 
ण्र 
११३ 
२६० 
२०२ 
पृछ७ 
१८६ 
१5६ 
१४८ 
१६२५ 
१६३ 
१६७ 
२०६ 
१६७ 
१६६ 
६६ 
१६४ 
ध्प 
४४२ 
शरद 
४६६ 
१९२९४ 
२११ 


र्‌० ट < ६ | श्‌ २१ बु १ डे १ । २१८ 


११८ 


ब्रिफत्ञा २७० 
त्रिर्त्न ६१ 
श्रिशूल्ल ४३२ 
थाई-बू १८ 
थाई-सु 4३५ 
थाई-सुद्‌ द्विवीय सुझ सम्राट ३३० 
थाई-सुछा मंचू राजकुमार १३६ 
थार काल 8६१ 
थाछू चंश १२९ 
थाहः वंशोय इतिद्दास श्श्८ 
थान-याओ, भिछ्ठराजा ४८ 
थानाखस्भाच २६० 
थेई २८३, ३६२ 
थेर १३,१४,३१९, ३१६, शे८७ 
थेर मज्कन्तिक १४,१९२ 
थेर मज्स्थिम १६ 
थेर मद्दादेव १६ 
थेर महारक्खित १५६ 
थेर मौद्गज्षिपुश्र १३ 
थेर योनधम्मरक्खित १६ 
थेर रक्खित घ६ 
थोद कठिन, त्यौद्दार ४०० 
थ्ति ४६५९ 
थे तान ४६४ 
दकू-कक थोम ३०० 
दच्षिया गिरि द् 
दक्षिणागिरि 4४ 
दड्दाल्‌ ३६६ 
दृह-दोल ३६४ 


श्४ 


अजुक्रमणिका 


धम्मकथिक क्‍ ६ 
धसम्मपद कर 
घशम्ममघिजय श्र 


धम्माशोफ ह० 
धर्मकाल ११३ 
धर्मकीत्ति श्श्प 


धर्मघोम ११६ 
घर्मजालयशस्‌ १२० 
धर्मदेव १३२, २६७ 


धर्मपाक्, आचार्य २२१ 
धर्मपाक्ष, उपाध्याय छरेरे 
धमपाल, पणिढत ११३ 


भधर्मप्रिय ११६ 
धर्ममहासंघसभा श६ 
धर्मसित्र ११६ 
धर्मयशम््‌ ११६ 
धमरक्ष रेरे, १११, ११६, १३३ 
धमराज ( यम ) मे६३ 
धर्मरुचि १२० 
धर्म विजय ७्छ 
धम सचिव २४७ 
धर्मानन्द ८७8 
धर्माशोक ७३, ३६६ 
धचलगाधाद का तिथिक्रम श्श्८ 
धातुसेन ०, ६७ 
धार्मिक ३६० 
ध्यानमुद्रा ४०६ 
प्रम्रित्र २२% 
नक्षवरम्‌ र्ण्८ 


न्क्त 
नत्त अनेनु 
नछत्र 


नक-सो 


ब् 


नगरमन्त्री 
नयरवत्‌ 
नगरवाटू 
नटराज 

नच 

नदि 

ननिवा 

नत््द 

नन्दि बेल 
नन्दी 
नन्दीश्वर 
नभा मिहबद 
नम जरदुश्त 
नयपाक् 
नरपतीन्द्वदेवी 
नरोपा 
नव-विद्वार 
नस अतिया 
नाकातोमी 
नाग 
नागकन्या 
नागपुज़क 
नागराज 
६ 
नागाजुन 


_ 


५९9 

४६६ 

३६४ 

२२२ 

२४७ 

३११ 

३११ 
२८०६,४०६ 
४९४ 

१२७ 

१६७ 

७ 

३६१ 
४२०,४३० 
४३० 
भधृ८ 

3६२ 

२८० 

३०० 

२२५ 

८६ 

४७३ 

१६३ 
३९,७६, ४० ६ 
२६० 

२६० 
१०,२६४ 
२९,२६२ 
११९ 


परमक 
परमराजाधिराज 
परमार्थ 
परमेश्वर, राजा 
परमेश्वर धर्मराज 
परमेश्वरवर्सा 
परमेश्व री 
पराक्रमबाहु 
पराक्रमसागर 
परिनिर्वाण 
पर्शियन 
 ज 
पशिया 
पल्लेम्बढः 
पत्नू-दोर-जे 
पढ्क्व 
पव्रन्नदन्त॒धातु 
पवित्र धातु 
पशुचिकित्सा 
पश्चिमघाट 
पश्चिमससुद्र 
पहल 
भ्च 

पॉजवार्तात्न 
पाँसे 

पा-कोर्‌ ग्यज-क्यी-नम-सो 
पाक चि 

से 

पाठलिपुन्न 
पाणिने 

पाणइव 

पाण्डुस्् 


अनुक्रमशणिका 


र्६र 
रेस 
१३३, 
४४०,४४१ 
३९१ 
रे०२३ 
8४० 
४०५८ 
६ 
प्प्फ 
४६४ 
श्रु८छ 
४३६ 
२१६ 
रश्ज्प्र 
१३६ 

पल | श्फ 
२७० 
3६४ 
४५४ 
४8२० ॥्ऐेऐे० 
४७६ 
१७०८ 
२४३ 
३६० 
६,२०७ 


२६१० 
शरद 


शेशेफ 


पाण्ट्य 
पातालदेश 
पान,घर्म 

पान, विद्वार 
पाक्षवर्मा 

पाक्षी 

पारस 

पारसी 

पाथियन 

पार्वती 

पारवे 

पाक्षवर्मा 

पाक्षी 

पाशुपत 

परत 
पिथि-रैक-ना-ख्वन्‌ 
पिधि-ल्ञाय-का-थोढ़ 
पिप्पलिवन 
पिरामिड 

पिरित परित्राणधर्मदेशना 
पीडर्मान्ट 
पीताम्घर 
पीनबाह्द 


पीमो 
पीक्षी टोपी वाले 
* पुणटदेश 
पुरूषुन 
पुनरजन्म 
पुनरजन्म पारसिरयों में 


श्ष 


श्र 


२७७,४०३ 
३६० 
श्ण्म 
श्०्म्र 
3३२० 

२९,३२४ 

3२१,७४६० 

४६९ 
२ 
४२०,७४७६ 
२७ 
४२० 
२० ३४ 
३५६ 
१8७ 
8०१ 
४०१ 
द्य 
छेर्रे 
४०३ 
१७७ 
श२छ८ 
४२९९ 
म्प्६ + ६० 
२४८ 
४४३,४५९६ 
४६६ 
२७२ 
६८ 
























श्रे-इस्कोसि ३३१ 
प्रेतों की घादी प्ु५३े | बगदाई 
प्रोम रछप्न | घवाविया 
प्रोटेस्टेल्ट ६१ | बहुढुजा 
फनो पु२१ | बनारस 
फरन्द ४१५,४४२१ | बम्बई 
फरात, नदी ४७१ | बरबस 
फरिशा फारक्ति सुक्रीय ४०५ | बरसक 
फलेक ४४४ | बरमका 
फक्षित उ्योतिष २७४ | बरद्टमनी 
फ़ान-अ्रीपेनह्देन ४७५ | बरामका वैश 
फ़ारसी २६७ | बर्मा 
फ़ारो ४७६ | बलख़ 
फ़ालड छ४रेरे | बत्म्ब 
फ़ाक्ति-सान:नाड ४०४ | बढ्गेरिया 
फ़ाहियान बेपू ८२५१ १६,४२६ 
फ़िनीशियन ७६३ | "शदाबाद, पैगृम्बर 
पु! प्रथम इ२६ बहतः 
फ़ुनान २७६,रप्श्रम8 | 
फूलों का देश ५०३ | "हसुवर्णक यश्ष 
फ़्यूजिवारा युग १७९ कक हब 
फुयूजिवारा वैश १७५ | तारबोने वंश 
फ़ोनिसत ४०५. | बाजी 
फ़ो-क्ि छश्८ | परद्ठियत्र गाथा, 
फ़ांस ४६४ | विलल॒रु 
फ्रॉसिस जेवियर १६४ | विश्विसार 
बंगाल २७६ | विरिदृस्व 
यक्कुस ४७० | बिलोचिस्तान 
बक्‍्से-शड-रड्‌ २६३ / उुज्ञआसक 


७८ 
श्ण्प 
४०४ 
६२. 
१०२०,०७८ 
१३ 
७४५. 
श्८६१्‌ 
433 
२७१२ 
२५६,२६० 
४७०,५.८०,२६० 
२६१,७६२ 
४३६ 
२३३१ 
छध्छ 
२७० 
२६६ 
४२६ 
श्द्दे 
१६५. 
२८० ,४४६ 
९६७ 
२०१ 
4 
४७६ 
्‌२द्‌० 
श्ध्रे 


अनुक्रमणिका 


प्राह्मण ज्योदिष शास्त्र इ्श्प 
». प्रतिष्ठा ध्ट्टे८ 
प्राह्मी स्िपी १०० 
ब्रिगेंडेट ३०१६ 
ब्रिदेन ६१,४६४ 
स्रगई मा 
भगधात श्ष्८ 
भगवती-शी-जय-इन्देखरी. हे४६ 
भगवान्‌ डुच्ध ७३ 
सगस्‌ 3७०८ 
भद्ददिवाकर रम0०,शे०्८ 
भट्टदिवाकर ,राजगुरु ३३१ 
भद्गक ७ 
भद्गवर्मा-तृत्तीय ३७०१९ 
भद्गवर्सा-धर्मराज भी ड्ेशे८ 
भसद्रशात्ष छेड 
भद्रा ७ 
भद्रा कापालिवी २8 
मद्वेधवर स्वामी ३८,३४० 
सन्द्र ४६ 
सरकव्छु ८5,२७६ 
सववर्मा २६६,२६७,३१०,३१४६ 
३२१ 

भवानी ४७६ 
भ्रविष्यपुराण छ्श्८ 
भारत ७७,२०३,४६० ४डदर,छ०३ 

४७५,४७७ 


भारत-ख्मेर कन्ना 


भारतवप 
सारतधासी 
भारतीय 

भारतीय आवासक 
भारतीय देवपुत्र 
भारतीय धम्से 
भारतीय नीति 
भारतीय सद्दात्म 
भारतीय साहित्य 
भादी छुछ हु 


मिज्षायात्ना 
भिजु 
मित्ति-द्गष्टा 
भूटान 
भूमध्यसागर 
भूमिमित्र 
भूमिस्पशसुद्रा 
भूकुटि देवी 
भूयु 
भूगुसंद्दिता 
भोट 

मंत्री 

मकर 


मक्का 
सगध 


श्र 


छ०म 
२६० 
श्द्द् 
35६ 
8१२ 
श३२ 
२७१ 
रच 
२१० 
२६७ 
२३२४ 
२२० 
७४ 
१शद् 
२७०,४६६ 
४९१ 
डे 
४०४ 
२१० 
७ 
डैरम 
४६६ 
ण्रद्‌ 


४६२ 
२६१ 
८5,६६,२ण८, 


महाधस्मरक्खित, थेर, 


महाधर्मा घिराज 
महानगर 

महानाग 

महाबास 
महानारदकस्सप 
महानायक 

महान्‌ प्रार्थना 
महापरिनिवांणसूत्र 
महाप्रजापवियोवसी 
महाबतल 
महाभारत 
महाभारत काल 
महामन्त्री 
भमहामहिन्द 
महायान 

मद्दायान सम्रदाग्र 
भहायान हत्युक्तिसूत्र 
महायान धर्म 
महायुय 
भहारफ्खित,थेर 
मद्दारद् 

मद्दारक्षित 
भहाराछुलू 
महाराम 
महाल्ञासा 
महावंश 

सद्रावश 


अनुक्रमणिका 


सद्दाधर्मरशित | मह्ाविहार 
१३ | महासाँघिक 
३८७ | मद्दासांघिक सम्रदाय 
३०४ | मह्ठासेन 
१४ | सहिन्द 
४७,४५६ । महिंप पर्वत 


१६ | महिप मण्डल 
६८ | महीपति वर्मा 
श्३६ 


महुरा 
८ | भहंन्‍जोदारों 
७ | महेन्द्र 
११३ | महेन्द्रपर्वंत 
२६५,४५६ | महेन्द्ववर्मा 
४०५६ | महेश्वर 
२४७ | भाईसूर 
इृ८७,३८८ | जाता 
३३ १२० मातृदेश 
८७ | माधव 


११३ | साध्यन्तिक 
घर | साध्यमिक संप्रदाय 
२६८ | सानवधमंशास्त्र 


१.,१६ | मान्धात्ता 
१३ | मार 
१३ मारकीद्स 
३६३ । मारकोपोलो 
१३ | भसाक्षमीन 
२४७ | भाजाबार 
१२,१७,१८ | मास्की 
३१,७५७, . मौँख्मेर 


न 


न््० 

११ 

८४ 

७ 

३ 
इ्४५ 
१३ 
३०० 
४४६ 
२७७ 
१३,४७ 
३००,३०४ 


२६७,२६८,३४० 
२६२,३६३ 


र्‌शे 
४७७ 
र्८ट<५्‌ 
३२६१ 
१३ 
२१६ 
धर० 
ण्ज 
&७ 
२३० 


&४,३०५२,४४३ 


१३ 
२७७ 


श्ड्८ 
३३३ 


अनुक्रमरिएका 


मौक्तीवर्स देव ४७३ 
मौर्य 99 
भशेच्छ जंगली ३३७ 
यज्ष ५ श्द्र 
यछ से ३३६ 
यदु-नकः १४४ 
यहा ७5४१२ 
यज्योपवीत ३६७ 
यन सुर १२७ 
यम ३६३,०४६६ 
यमुना श्र 
यबद्वीप ४२६ 
यश ७9,७८ 
यशोगुछठ १२५७ 
यशोधरपुर ३०० 
यशोघरा १०६ 
यशोवर्मा ३०२,३०४ ,३०६ 
३०७०,३१९३,१२४ 

मै२२९,३३२ 

यसदप्त 338 
यहिया बरमकी २७०१ 
यहूदी २७७ 
यांकुशिजि श्द८ 
याकृत श्द्रर 
याकूबवेग घ्छ 
याकूवी २०४ 
याह-तो १०५७ 
यॉन-लेनू-उया-सो रहे 


यामता 
यिम 
यी [ पान ) 


यु-आनू-शिकाई 


युक्रेटन 


युग 
युद्ुस॒चिच 


युन्‌ कि 


१६ 
४६२९ 
६२५ 
१३७ 
डेध्द 
श्द्द्प 
शक 
४रेदे 


युक्ष-कह गुद्दायें, पवंत श्रणी १४० 


युरह काश ( नदी ) 


सूची 

यूनानी 
यूनानी जगत्‌ 
यूप 

यूफ़ दीक्ष नदी 
यूरोपियन 


यूसुफ फादरखां 


यूसुफ्‌ इजरत 
गे-तढ 

येदो 
येबदीओ 
भोग 


योगाचारसम्प्रदाय 


योगीश्वर परिदित 


योगीश्वरपुर 
योतकन 
योन 


योनधम्मरफिखित 


श्द्द 


२९,१०२ 
श्र 
२७०छ 
दे 
डरे२ 
36८5,४६६ 
श्ष्छे 
थ्रे 
श्द्श 
श्रदे 
१६०८ 
छेर३ 
श्ज्र 
श्श्रे 
३०८,३ ०्झ 
३०६ 
६६,१०१ 
रद 
श्र 


विजयजय 
विजयधर्म 


विजयनन्दी विक्रमवर्मा 


विजय बाहु 

विजय चीय॑ 
विजयश्री हरिवर्मा 
विजय सम्भव 
विजयसिंद 
विद्यादेव पाये 
विद्याघर 
विद्याविनय आचाय॑ 
घिनय 

विनय की प्रथा 
विनयधर 

बिनयी 

विभीषयण 
विमलकीधि निर्देश 
विमल्धर्म सूय 
विमलाक्ष 

विलड्न वीक्षि 
विल्किसन 

विवन्चत 


पिश्वामित्र 
पिधास 


विष्यु 


विसुद्धि, सर्ग 
विहार 


घीएना 
चीचो 


८३ 

म्प्छ 
दशक 
8०,<८ 
4 
३४७ 
७द्दे,८२ 
पाप 
श्ध्८ 
३६३ 
२६६ 
६७,११५५,१ १३ 
१६६ 
२६ 

श्८ 

दर 
१६७ 
६१ 
१२१६ 
७3 
8४२ 
श्र 


3२९६ 
35२ 


३४४ 


श््ज 
० $ र्6०ष्द 


पृण्प८ 


बृश्८ 


चेद 
वेन-साढ-ती 
वैज्ञ चढ, 
वैरोचन 
वैचस्घत 
बैवस्वत मनु 
घैशाली 

वैश्य 

वैश्रवण देवता 
वैष्णव 

वैष्णव धर्म 
बोचह पर्वत 
व्यवस्थापिका सभा 
व्याफरण 
व्याधपुर 
न्यास 


शखस 
शक 


शक्ति 
शक्र 
शकरपणिडत 


3० 


२६६ 
११३ 
११६,१४७ 
६१ 

१२६ 
१२१ 
११३ 
३९३ 
३०६ 
१२४ 
श्४८ 
३३,०९४ 
४६६ 
४७७० 
७,८,११ 
३१६ 
७३ 
२६६ 
१६१ 
र८३,शे३े८,३२९२ 
र२छ८ 
र्ररे 
३०० 
3६२ 


४३० 
२२,१०४ 


चर 
ध्द२ 
३०६,३१८७,रेने१ 


अल्ुक्रमणिका 


शोगुन १७७ । श्वेताश्व १११ 
शोण १३ | खंगवीर ्छ 
शो-तो-कु-चाईशी १६५ | संगाराम ३०६,३१० 
शोन्सु १६७ | सगीतिवंश ४०८ 
झोरेनिन्‌ (पिहार) १८४ | संग्रामविजयोत्तमवर्भा ४३६ 
भ्रमण ८१ | संघभट्ट १9५ 
आद्ध ३६४ | संघसित्रा ४७,३८७ 
आमणेर ६४० | संघराज ६६ 
आमणेर राहुल २६ | संघराज महास्वामी ३८४,३०६,३६६ 
श्री ३६२ । संघराज राषहुत्व ६७ 
श्री करप ३६७ | संधानस्व ११८७ 
श्रीक्षेत्र २८० | संपाराम पड, ध्प 
श्रोखण्ड ह्ष्प संस्कार ४१ 
श्रीझान इ्८ संस्कृत्ति १०० 
भीधस्मपिटकनिदान सूत्र २६ | सस्थापकंगृह २००,४० २ 
श्री धर्सराज ३८२ | सकुल्ला ६ 
श्रीमझ्न ले ४०७ खकक्‍सनूलेई श्०्८् 
भ्रीमहादेव ७६ | सखित ४३९ 
भीमेघवर्ण ४७,३२९ | सहणादू ४३० 
श्रीन्क् वर्मा ४२२ | सह-वन्‌-ति ११७ 
श्रीमार २८३,३२७, ३३८ | सत्यवर्माकवीन्द्रार्मिथन ३२४७,३२९, 
श्रीराम श्प९ ३४१ 

श्रीविजय २७४६,४२२ | सत्याश्रय ३०६ 
श्रीखू्‌ ३१५ | सत्व २६७५ 
श्रीक्षरिवर्मा ३४३ | सत्सक्ष २५१ 
भुतवर्मा २६४ | सद्धर्मपुणडरीक ११६,१६७ 
श्रेष्ठर्मा २६५ | सनेतोमो । ८ 
रवेत वंश ४८८ | सपठक ४३० 
रवेतहूण ८५ सप्तपर्णी ह& 


804 


अनुक्रम णिका 


सिनानच्चु १४२-/ सुभद्ग & 
सिन-क्याऊु ६७ | सुभूतिभीशान्ति २२१ 
सिन्‌-चढ १४४ | सुमतिसेन २१९ 
सिन्ध है १७८,२५८ | सुमात्ना २७८,४२१,४७४२ 
सिमाई १६० | सुमेर ४६८,४६६,४७० 
सियान्‌ १७२ । सुमेरियन 8७१ 
सिराओदों २३१ | सुमेरिया २८५,४७६ 
सिरायु श्८छ | सुमेरु १९०,२८६ 
सिख्वनलिवि २२५३ | पराष्ट आह 
सी-तू २३३ | पैरिथन करत 
सीनान्‌ फू १६० || सुरेन्द्रबोधी २१७ 
सीरियन २७७ ;क्‍ सुल्लेमान 8३२९ 
सीरिया. ४५६,४६७,४७४,०७६ | सुस्वानमुदम्मद ४४१ 
सीलोन. १३,३९,६२, १३६,२६८ | सुवक्षभूमि १३ 
सुईको १६५ ,| सुबरदत्त ४०७ 
सुई-सुछू १३० || सुबण ४६८,४३६६,७७० 
सुखावतिव्यूद १३२ | सुवर्णप्रदेश ४६० 
सुखावतिस्वगे १३२ | सुवर्णभूमि १३ 
सुखोदय श्८३,३८म०,४०८ | सुविनय ११३ 
सुगजयोर नदी &६ | सुश्रत २६६ 
सुप्रीव ४०७" सु-सुद्‌ १रद 
उदउत ८१,८७,३२१. | खुसुमार पर्वत प 
सुलवंश १३६, | सुस्सोन्दि, जातक २७६ 
सब पाप 3४२३ | स्त्नवादी-पूर्यमैन्नायणी पुत्र २६ 
से गोई-बतु 7०४ | सूर्य ३६३,२६७,४२४ 
सुन: ४२० | सूर्यन्वज 8४ 
गन बा सुर्यवंश छ४८,७०० 
सुन-यात-सेन्‌ १३७ | सूयवंशराम ३८०,१८३,३८७ 
सुप्पारक का ३८१, ३८६,३३६ 


३४७ 


हरिहर पूजा 
हषवर्धन 
हृषवर्सा 
हस्तिनापुर 
दवाई वू्‌ 
हाग 
हाचिह 
हानवश 
द्वारीत 
हारू रशीद 
दिगेशि-होछ _घन्‌-जि 
हितचि 
द्त्ताईत 
हिदेतादा 
हिद्ययोशि 
हिन्दिचीन 
हिन्द्मद्ठासागर 
ट्व्न्द्स़ा 
हिन्दुधर्म 
हिन्दु प्रचारक 
ट्विसवन्द 
हिसाक्षय 
हिरोडोट्स 
ही-झन 
ही-एई पर्वत 
ही-एई विहार 
हीएई की प्रतिमा 


अनुक्रमणिका 


२६७,३२१ 
३६,१२६ 
३ 

र्ट० 

४१० 
8६६ 

१२३ 

११०, ३४८ 
१५ 
२६५४,२६६ 
२०० 

भ्द्छ 
४3३,४३५ 
१६६ 

१६३, १६७ 
१६८,२६१ 
२६०,२८१ 
रद्द 

३६३ 

२३७३ 

१३ 
१३,४७८ 
४५७ 

१७० ,१७९ 
१७२ 

१9२ 


१८४ 












इीनयान ३३ 
हुई-का-सु दिद्वार १४५ 
हुईतस्‌ ४६७ 
हरख्‌ ४५४ 
ह्द्ण ३७ 
हृदयराज २८३ 
हथर 8९४ 
हेलिश्लोढोरस 2६ 
हैड-बु ११४ 
हैनरीक ७४५ 
होको भवन ३०२ 
होको विहार १०२५ 
होगे तोकिमसासा १७८ 
ड्ोमो परिवार १9५८, १८० 
होदो १६४ 
दोनान प्रान्त १५७३ 
होम केरिस्तानी ४६६ 
होमयष्ट 85९५ 
होशझ्ज श्द्ष८ 
होनेन्‌ 3८०, १८5१, १88 ,२०२ 
होरयूजि १६६, १६ 8 
होलो-कोकिशा ट&,६० 
होसूशु १६१ 
श्यूगो-विकंलर 89३ 
ह्वाबू:वेन-सी 4२६ 
द्वान वंश 4१० 
द्वाव्शछ्‌ २१६ 
हिल १३० 
द्ेन-त्साक़' २०,३६,०५,१२६ 


